619६ ६५1६०) : 750 ८०1९5 


36एा७8 ग 18 000ृर ९० ४06 1180 5१17601 770 वष्षा7४ &क्पाशातनि 
3िक्नाणार8114 2 8070118.) 9 ध्ा॥08119 6९११8) 
 " एमकभ उका) ्लृष्फपाः ( 1पता8 ) 


एि{८€ १5, [2/- € ८०0४, ९लप्रञ#४९ ग 0०5६० 





जीवराज जैन प्रंथमाला का परिचय , | 


सोखपुर निवासी ग्रहष्वारी जीवराज गौतम्ठली ठोशी करई र्पो से संसार से उदासीन होकर 
धर्मकार्यं मे अपनी ठत्ति लगा ररे ये । सन्‌ १९४० मँ उनकी यद प्रबल इच्छा हो उटी कि अपनी 
न्यायोपाजित सपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धमं ओर समाज की उन्नति के कायं म कर । तदनुखार 
उन्होने समस्त देश का परिभ्रमण कर जैन विद्वानों से साक्षात्‌ भौर लिखित सम्मतिर्यो रस बात की 
सग्रह कीं कि कौनसे कायै म सप्ति का उपयोग किया जाय । स्फुट मत संय कर ऊने के पश्ात्‌ 
सन्‌ १९४१ के ग्रीष्म काट मे व्रद्यचारीजी ने तीर्ैकषत्र गजपथा ८ नाचिकरा ) के शीतर वातावरण म 
विद्वानों की समाज एकत्र की ओौर ऊष्टापोह पूवकं निण॑य के दिए उक्त विपय प्रस्तुत किया । 
विद्वत्सम्मेलन के फलस्वरूप ब्रष्ठाचारीजी ने जेन संस्कृति तथा सा्ित्य के समस्त भर्गो के सरक्षण, उद्धार 
अर प्रष्ार के देतु से श्ञैन संस्कृति सरक्चक् सघः की स्थापना की ओौर उसके लिट २०,०००) 
तीस हजार के दान की घोषणा कर दी । उनकी पसरहनिदृत्ति बटती गई, ओर सन्‌ १९४४ में 
उन्होने ल्गमग २,००,०००) ठो लख की अपनी सपण संपत्ति संघ को ट्रस्ट रूप से अपण कर दी । 
इस तरह आपने अपने सर्वस्व का त्याग कर टि. १६-१-७ फो अत्यन्त सावधानी ओर समाधान से 
समाधिमरणकी आराधना की । इसी सघ के अन्तर्गत "जीवराज जैन प्रथमाः का सप्वालन हो रहा 
है । प्रस्तुत ग्रथ इसी प्र॑यमाला का वारदर्वो पुष्प ह । 





प्रकारक सुद्रक 
गुखाक्चद्‌ दिराष्वद्‌ दशी; बार्ङष्ण शास्री 
जेन सस्ति सरक्षक सघ; ज्योतिष प्रका प्रेस, 


सोल्मपुर कालभैरव मागे, वाराणसी 
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ह्व. प्रह्मच्ासी जीचराज गोतमचंदजी दोशशी, 
सस्थापक दैन सस्कृति संरधफ सघ, दोटापुर 
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महावीरा चाये -षिरचित 
( किप $ 
3 मत क्र -सद्ह्‌ 
( गणित शाख विषयक प्राचीन अ्न्थ ) 
संस्छृत मूर, हिन्दी अदुवाद्‌ ब प्रस्तावना, 


परिदिष्ट आदि सहित 
प्रामाणिक रूप से संपादित 


संपादक 
क््मीचन्द्र जैन 
जबलपुर 


प्रकाशक 


श्री गुलावचन्द हिराचन्द दसी 
जेन संस्कृति संरक्षक संघ 
सोखापुर 
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ग्रन्थमाला संपादकीय 


पटना, छिखना सौर निननाये मुव की पौटिर त्रियाय मानी गदर अननदानोर्मे हिन 
वहत्तर कलो का उक मिलता दै उनम सर्व्रनमन्यानरेखन् तीर दूरगा गणित | तयापि 
आगमो म प्राय, इन कलार्मा ते चकेददवासो गीययहमणाताः अगानि रेपारि7, तिनु गमित प्रधान 
का गया ई । दसस सिद्ध रोताई कि वाट ती पिस्वाम ए मानय न्यददार म गणिन क्तब्रदा 
मद्व था । 


जैन-साहिय्य यपि ध्म व टर्मन प्रपान £, तवापि उमम गगित-णाम्े स्यो उपरम व व्यास्यान 
पद्‌ पद पर पाया जाता ६ । पिननेपत दरम सारित्यि ज वार श्यलुवोग--प्रणम, करण, वर सौर द्रव्य माने 
गये हे । उनम करगानुयोग म ल्येक का म्बरूप वगत पाया जाता ४, ओर उन निमिनमे सू, नन्व नक्षत्र 
तथा दीप, समुद्र आटि > विवर्णो म सगित की नाना प्रनिवार्नो उ प्रनुन्ता स उपयोग च्विा गया ई) 
सूर्यप्रर्ति, षन्द्रपरति एव जब्वृद्रीपग्रहति नामक उपाद्धां म॒ तवा तिलेयपणणनि, पट्ंडागम कौ धवल 
टीका एवं गोम्मटसार य व्रिखोकसार तथा उनकी टीकार्भोमे प्रचुरतात्तगगितिखना प्रयोग पाया चत 
है, ओर वड्‌ भारतीय प्राचीन गगित के विकास को ममदन के ल्यि वडा मदच्पूण ई 1 पूर्यपरमि को 
तो गगितानुयोग भी कदा गया ई । वैरिक परम्पराम गमित का दिप्रय वेदाद्ध प्वोतिप मादि स्योतिष 
क प्रथो म प्रयुक्त पाया जाता है। पौचवी शतीमे हए मायंमट ही एक सगप्रथम पयेत्तिपी पाये जाते ईं 
जिन्होनि अपने भार्याध्छत नामफ़ फति म॒ ३३ छोजत्मफ गणित का एकर परण स्वतत्र ल्पसे जोडा 
दे । उने पस्चात्‌ टृए ब्रह्मगुप्त ने भी यपने ब्राह्म खुट सिद्धान्त नामक तेथमे गगित का एक अध्याय 
जोडा है । 
इस समस्त परम्परा मे एक भी एसा अथ नहीं द्विखाई देता जो पूत, गभित-विंषयक कदा जा 
सके । फेला सव॑ग्रथम ग्रथ महावीराचार्यं कृत गगितसार-सप्रह दी ६ जिसरी स्वना राष्ट नरे अमोघव्ं 
के राज्यकार्मे हद थी जो सन्‌ ८१३ से ८८० ईस्वी तक पाया जाता है । यद्‌ राजा जेनधर्म का वा 
अनुरागी ¶ा यौर उखके संरक्षण म बहुत से जेन साित्य की स्वना है । राजा स्वय एक कवि था भौर 
प्रभोच्तर-रक-मालिका नामक प्रस्यात खुमापित कविता उसी की वनाई सिद्ध दोती है| प्रसत प्रेय की 
उत्थानिका मेँ ही समोघवधं की वडी प्रज्षसा की ग दै! यदो जो उन्दै महान्‌ यथास्यात-चासि-जर्धि 
अदिं विदोषण दिये गये हँ उनपर से एेसा अनुमान दोता है कि उन्टोने राज्यत्याग कर सुनिधम॑ धारण फिया 
था | रलमालिका के अन्त मे जो उन्द "विवेकात्‌ त्यक्तराज्येनः कटा है उससे भी इसी वात का समथ॑न 
होता दै ! ( देखिये ड दी° ख० जैन, राटूकूट नरेश अमोघवर्ष की जेन-दीक्षा, जन सिद्धान्त मास्कर, 
आरा; १९४३ ) ! एक पूर्णत, गणित विषयक यथ छेखा मी मिला है जो आद्य नद्य मदहावीराचायै से 


पूर्वकालीन हो । येगावर के समीप वाटी नामक याममे मूमिके भीतरसे एक भजे पत्र पर ल्ल हुए 
मेय के खंड सन्‌ १८८१ मेँ प्राप्त हुए । इनकी छानबीन से पता चला कि इनमे भिन्न, वग॑मूल, समान्तर 
जर गुणोत्तर श्रेटिया यादि गणित की प्रक्रियां का वर्णेन है! ऊुछ विद्वान्‌ इस प्रंथ को तीसरी पौथी 
खाती की स्वना का अनुमान करते दं ओौर कुक इसे बारदवीं शती के सभग रखते के भी पक्षम दै । 
( देखिये 3100 प्ण पइ्षण [2१८९ , 706 एभपाशल्या = कक्लफष्०8, एप्‌ दम. 
1२. 800 , इ द, 1 (1929 ), ए. 1-609 ) 

प्रस्तुत सरवागपूण गणित ग्रंथ के महत्व को समञ्च कर इसका सम्पादन प्रोफेसर रगाचायं ने अग्रेजी 
अरुवाद्‌ सदित सन्‌ १९१२ मे किया था जिसका प्रका्न मद्रास गवन्मेय की सर से हुा था! इधर 
अनेक वर्षो से वह प्रकागन अरूभ्य है जिसके कारण प्राचीन गगितःके विद्वानों व योधकोंको 4डी 
असुविधा प्रतीत होती थी इसी कारण यह आवद्यक समस्चा गया किं इस प्रथ का पुनः संशोधन, 
अनुबाद च प्रकाशन कराया जाय ! यद कार्यं गणित के प्राध्यापक श्री र्षमीचन्द्र जेन ने यपने दाथ में 
जिया आौर उन्दोनि अपने हिन्दी अनुवाद्‌ तथां प्रस्तावना मेँ विषय को सुस्पष्ट करने मेँ वडा परिश्रम किया 
है जिसके ल्य टम उनके बहुत कृतक है ! प्रस्व भ्र॑यमाख के अधिकास्ं ते दस अय को प्रकाशित 
करना सहं स्वीकार किया इसके छ्यि वे धन्यवाट के पाच ह | इस प्रेय के दिए प्रो भूपाल वाल्रप्पा 
वामी ( घाराड ) ने महत्वपूरण प्रास्ताविक ठ्खा दै, जिसके लिए दम उनके भामारी ह । अनेक सम्पादन 
व मुद्रण सम्बन्धी कठिनादरयो के कारण ्रंथ के प्रकाठन स बहुत विलम्ब हुमा इसका हमे दुख है] 
विद्वानों से हमारी प्रार्थना है कि वे इस महत््वपूणं गास के सम्बन्ध मेँ अपने भभिमत व सुद्चाव निस्सकोच 
भेजने की कृपा कर, जिससे विषय का उत्तरोत्तर परिमार्जन होता रदे । 
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सछ्पीण 


\ पू० श्ु° मनोहर वर्णी 'सहजानन्दः 
जिन्दोने 
निरन्तर ज्ञान तप साधना रत हो 
“स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌?! उदूघोष गीत से 
संतप्त जग जीवन में 
चन्द्र॒ सितारा मय 
शीतर सम्यक्त्व-प्रभात 
उतारा है 
तथा 
जीवन बन्धु विनोवा भावे 
जिन्न 
सर्वोदय ओर भूमिदानादि रल दषो से 
कष्ण श्षुन्ध तम जरुषि तो पर 
स॒प्त प्राणों के प्राणों को 
जाग्रत रखा हे 
को 
साद्र 
सस्तेह 


प्रस्तावना 


भारतीय गणित इतिहास के जगत्‌प्रसिद्ध गणितज्ञ महावीराचायं के गणितसार संग्रह मन्थ का पुन- 

रुद्धार प्रोफेसर रगाचायै दवारा सन्‌ १९१२ मेँ हुमा । इस ग्रन्थ के तीन अपूर्णं हस्तटेख उन्होने गब्नैमेर 
ओरिणटल मेनङ्किष्टस लायत्ररी, मद्गास मे, उस समय के डी. पी. आई, भी जी. एच, स्टमटे की प्रेरणा 
से प्राप्त किये । उन तीन हस्तलिपियो मे से एक तो ग्रथकी लिपि में कागज पर दै, निषमें संस्कत टीका 
सहित प्रथम पाच अध्यायर। बाकी दो दस्तलिपिया? ताइपत्रो पर कनदी लपि मेह] एक ताडपत्र मे प्रथम 
-पाच अध्याय दै, ओर दृसरे मे सात अध्याय ह, जिनमे क्षे्रफल्मं का ्यामितीय विधि से निरूपण है । इन 
दोनों दस्तल्िपियों म सस्रत मे छ्खिा हुथा मू ग्रंथ है, ओर कनडी भाषा में कुड विविध उदाहरणाथं प्रन 
तथा उन्हीं प्र्नों के उत्तर दिये गये ह | इस ग्रथ कां पूर्णरूपेण अग्रेजी मेँ अनुवाद करने के ट्य प्रोफेसर 
रगाचा् ने कद जगह खोज करवाई, जिसके फल स्वरूप उरे कुछ भौर हस्तलिपिया प्राप्त हूई । चौथी 
हस्तल्िपि गब्दर्ममेट3 यरिए टर सयतररी, मेसर मेँ प्रात इद । यह दस्तद्ि मूर रूप मेँ ताड पत्र पर किसी 
जेन, पंडित के पास थी, जिसे कागज पर कनी मेँ उतारा गयाथा । इस स्मि पूरा अन्दे, साथमे, 
वर्छ्म द्वारा कनी भाषामे की गई टीका मीदहै। वल्ल्मने उसी मेट्लिादै कि द्रसी अन्ध की टीका 
उन्दोनि तेरग्‌ मे भी की। पाचवीं हस्तिपि,४ दक्षिण कनड, मूडनिद्री म एक जैन मंदिर के माडार मे ताड- 
पत्र प्र कनदी म लिखित प्राप्त हुई । इसमे मी पण ग्रथ दै तथा कनडी मे प्रन ओौर उनके उत्तर दिये 
गये ई । ग्यारदवीं सदी मेँ राजसुद्री के राजराजेन्द्र के शासन काल मेँ इम प्र॑य का अनुवाद पावद्धरि मस्ट्ण 
दारा तेलम्‌ मे हमा, जिसशी कुछ दस्तल्पिय। मद्रास की गन्हनमे योरिएटल मेनक्छिष्टस लयतरेरी मे है । 
ग्रन्थ पठने से जात होता है कि ग्रन्थकार सम्मवतः ईसा की नवीं सदी मे मसूर प्रात के किंसी 

कनडी माग मे हए दोग, जहा राष्ट वंश के चक्रिका मंजन राजा अमोघवर्ष द्रपतुग^ का शासन था | 
महावीराचाय के कायं का महत्व समञ्चने के ल्य गणित के विकास के इतिहास पर विहंगम दष्ट डाख्ना 
आवस्यक् प्रतीत होता ई) गणित के विकास मे भारतीयों का कितना अंरादानथा यह भी इससे स्पष्ट 
हो जावेगा | इस विकास विवरण को हम केवल महावीर के काल तथा परचिम के देशों तक सीमित रर्खँगे । 


१, इस हस्तक्िपि को प्रोफेसर रंगाचायं ने * द्वारा अभिधानित करिया है । हम भी इन्दीं संकेतो 
को उपयोग मेँ खर्वेगे । 

२. दोनों हस्तर्पियो मेँ साधारण क्षण होने एवं विषय अविखादी (0्श्ध]श्नूगुणं7) न होने 
के कारण दन्दः “य° द्वारा अभिधानित करिया गया है । 

३. इसका अभिधान “(1 दवारा किया गया है । 

४, इस हस्तटिपि को “8: वारा भभिधानित किया गया दे । 

५. अमोघवष॑ सृपुंग के चिषय सें इतिासकारों का मत हे कि वे ईसा की नवीं सदी के पूर्ार्दः मे 
राजगदौ पर बैठे । द्नके विशेष परिचय के लिये नाधूराम प्रमी का “जेन साददित्य जर,दति्टासः” 
१९४२, पु० ५१७ आदि देखिये 1 


% गणितसारसंम्रद 


गणित इतिहास का सामान्य अवरोकन 

यद ज्ञात नदीं किविश्चके किस प्रदेश में, कव भौर किसने यद सोचा कि संख्या भौर आकृति 
का ज्ञान सभ्य जीवन के स्यि उतना उपयोगी सिद्ध होगा जितनी किं माषा | स्ख्या भौर आङृति, इन दो 
सुख्य धारयो द्वारा गणित वर्तमान रूप मे माई } प्रथम धारा अकगणित ओर वीजगणित को लाई, तथा 
दुसरी धारा ज्यामिति को | सव्रहवीं सदी मे ये दोनों मिलकर गणितीय विदलेषण ( 181116708.1081 
8.119.15818 ) रूपी अगम्य नदी के रूप मेँ वदङ गहं ] 

ईखा मसीह से सेको सदियों पहिले विद्व के जो प्रदेश सम्यता की चरम सीमा तक पटच सके 
उनमें प्रायः सवका इतिहास अज्ञात है, केवल वदी देदा इतिहास को वना सके जहा एतिहासिक सामग्रिया 
अमी तक हजारों वर्षो के विनागकारी वातावरण से शोदा ठेकर सुरक्चित ची आई । इन देशो मं 
वे्रीोनिया ( वादु ); मिख भौर मारत विदोष रूप से प्रसिद्ध ई । 


ठजला ओर फरात नदियों के कछार के पर्विमी माग मँ स्थत श्ूलने वाङे वगीचों के देश वेशीलोन “ 
(58701070) में ख्गमग ईसा से प्रायः ५७०० वर्ष पु के अभिरेख वहा की सभ्यता का प्रदरोन करते र । 
उस काठ मेँ इस देश के निवासी मपने शान को मिट्टी की चक्रिका, रम्भो ( वेलनों ) ओर त्रिखमपार्थवा मं 
कित कर उर पकाकर सुरक्षित रखते ये] उनके अध्ययन से ज्ञात होता दै किं उनकी सभ्यता का आधार 
कृषि था; जिसके किए उर पंचाग (०४190087) की आवद्यकता होती थी । उस सदी में उन्दने अपने 
वै का आरम्भ विपुवत भिन्दु ( ७४] 61005 > से किया था । यह ज्ञान उन्होने अपने पूव के 
देश सुमेर ( 8प्ण्लाः ) वासियों से सीखा होगा । ईसा से प्रायः २५०० व॑ पूर्वं सुमेर के व्यापारी वनन 
ओर मापो से परिचित ये ] उन्दी कौ गणना का मान वेवीलोन परहुचा ] वह मान षाष्ठिका ( ६० को माधार 
केकर ) था; जिसमे टशमल्व ( १० को आधार केकर प्राप्त है ) पद्धति का कु मिश्रण था । यह अनुमान 
ल्गाया जाता है करि १०, अंगुि्यो को गिनने से ओर ६०, श्ण्मेँ ६ का गुणन करनेसे प्रास्त किया 
गया होगा । ६ इसि चुना गया कि उससे उपयोगी मिनन को सरलता पैक व्यक्त किया जा सकता था । 

ईैसा से प्रायः २००० वप पूर्व कौ अकगणिति की सारिणियों मे गुणन के खिवाय वमू तथा वे ओर्‌ 
घनकी सारिणियोँभीथीं। न नर् कीसारिणीका भी वे उपयोग करतेये, जर्हौनका मानर्स 
केकर ३० तक था । इस प्रकार उनकी नैसर्गिक प्रटृत्ति फरनीयता ( {0110#10708116 ) की ओर थी । 
उस समय यहौँ की बीजगणित में निरीश्चग अर उपपत्ति दृष्टिगत नदीं है, पर समीकरण का आशिक दल 
दिया गया दै। आजकठ की पारिभाषिक शब्दावलि (८6701010) मे उन्दने क्षञ + अक्षर +ब = ° 


जिसे छ न्‌ 
को यञ्जयचर्=स के सूप मँ वदल्कर हरु किया; भिस्म उन्दोनिय= ज्म" तथास= ~ 


रखकर = से पूवै समीकरण को गुणित किया । यदि परिणामी स धनातमकदै तोयके खौरक्षके 


मान (९४७8 ) नउ +नय्की सारिणीसे प्राप्तो सकते द)! उस सखमयके बाद इख क्रियाकी 
पद्धति इरी कौ सोरवीं सदी की बीजगणित मे मिल्ती दै 1 ऊक समीकरणों के मिवाय, उन्दोनि दस 
अज्ञात वाके दस एकघातीय समीकरणों युक्त प्रन के रूपों का इक मी किया है} उष का की शाक्व 
गणित में आयत, समको त्रियुन, समद्िवाहु चिसुज आदि का क्षे्रफर निका जा चुका या, ओौर परिधि 
व्यास की निष्पत्ति ३ मानी जा चुकी थी । समवतः यर्दा के निवासी सिंचाई यौर नहरों सम्बन्धी समस्याओं 
मे यायतन) लम्बर इत्तीय वेख्न रौर च्म समपार्श्वो के ठीक तरद साधित करिये गये उदाहरणं को उपयोग में 


प्रस्तावना ॐ 


लाते थे । यहा की रेखा गणित की तीन वातं उकछेखनीय है । प्रथम तो यह कि अद्ध का कोण समकोण 
होता है । दुसरी यह कि वे साध्य (कण) = (सम्ब) + (धार) ‡, कां उपयोग २०, १६ १२ अर १७ 
१५, ८ जैसी राशियों मेँ कर चुके ये । तीसरी यह कि गणितीय विद्लेषणके उद्भमो के चिन्ह, जेते, सम- 
कोणिक त्रिभुज के वराथर कोणो की संवादी सुजा समानुपाती दोती ह । यदह हई वेबीखोन कौ प्रगति 
जिसके पश्चात्‌ वौ के प्रगति चिन्ह नदीं मिरते । 

अब स्थल मार्मसे अख देश को पारकर नील नदीके किनारे वसे मिखदेशमे चल्यि। यह 
पिरेमिडों (स्तुष ) का विचित्र देश ईसा से प्रायः ४००० वर्षं पूवं से ठेकर २७८१ वध पूवं तक के पुरातत्व 
की सामग्रीका भंडार है! बेव्ीरोन की तरह दस देश की सम्यताका आधार कृषि था। इसका पता 
संभवतः ४२४१ वर्ष पूर्व के वरहो के एक तिथिपत्र से चरता है जिसमे ३० दिन वाठे १२ माह ई, जिनमे ५ 
दिनि जोढने से ३६५ दिन पूरे किये जाते है । इस उ्योतिर्विज्ञान दे वहो अकगणित भी विकसित की गई । 
वेबीरोन की तरह इस देश के अभमिरेख सुरक्षित रहे भाये, क्योकि एक तो ययो की जलवायु मरस्यली 
थी, ओर दूसरे यदय मृतको (वेर, मगर, बि्टी ओर मानवो ) के ल्यि बहूत मान्यता दी जाती थी । इसी 
कारण मिक्ियों ने अाव्दयकतानुसार यह खोज निकाला कि निरथंक “कल्म के गदे” ( एध ) से 
पवित्र मगरो की लों को सदस कर मसे से उद जीवित अवस्थाका रूपदेकर पुरक्षित रखा जा 
सकता है । इन्दी पेपीरियों ( ए४ए़ 71 ) द्वारा कञात होता है कि मिली ईसा से प्रायः २५०० वध पूरव की 
अंकगणित मे करोडों की सख्या का उछ्छेख करते ये । इस तिथि की उनकी चित्र्पि ( 11670] 
71108 ) मँ वैन रै कि १,२०,००० मानव, ४००,००० चैर ओौर १,४२२,००० बकरे कैदी बनाये 
गये । गणना के बाद उन्दने दशमख्वपद्धति का अनुसरण किया, पर बह स्थान-मान ( 71४06 १४९1९ ) 
रदित थी} इसके पश्चात्‌, ईसा से १६५० वध पूर्वं की अंकगणित मे गुणन भाग है ¦ भिन्नोँमे को 


‰ 
विदोष प्रतीक द्वारा प्ररूपित किया गया है, अन्य भिं को ~ सद्या सरूप वाटे भिन्ोंके योगमेहासित 


किया गया है! प्रायः इसी समय की रिडि पेपिरस (11104 8078) म -- = २६ ए स ट ४१ ल 


अंकित रै। आमिख ( 4117068 ) ने न के सखव भिन्नौँको (जोन का मान५ से छेकर १०९१ 
तक है ) पूर्ववत्‌ लखा रै। भगे ८ ईसा से सम्मवतः २००० वधं पूरे के एक प्रन से ) बीजगणित के 


र्‌ 
उद्रम का आभास मिता दै, जो आजकल के प्रतीको मे कः +ख* = १००, ख = क कोहर करने 


के समान दै! मिखी कोगोँ ने इसे हर करने के चयि कूट स्थिति की रीति (घ! र 8186 00816107) 
का उपयोग क्रिया दै, जो ईसा की प्रायः १५ वीं सदी तक उपयोगमे याती रही है। उर 
समानुपात (170707०) ज्ञान भी था; जो गणितीय विदरेषण का एक मुख्य आधार है । प्रायः इसी 


ए ५ ~ = 
समय उन्होने परिधि भौर व्यास की सूक्ष्म निष्पत्तिको न ओौर ३१६ बतटाया है । यद्यपि इस देस मे 


पेथेगोरस के साध्य (५२ = ४ २ +-३२ ) का कोई ट्खित प्रमाण नदीं मिक्ता, तथामि उनके अवस्तरी 
रज्लुर्भो ( २०1९ 8166 01678 ) मँ ५, ४, २ का अनुपात रदता था । व्यावहारिक मापो के विषयमे 
कदा जाता है कि ईसा से प्रायः ३००० वधं पूर्वं भी मिलबासी प्याप्तं उन्नति कर चुके थे ! इसके कई उदाहरण 
1 एक तो यह्‌ किंनदी के चारों ओर की ७०० मील जगद्‌ मेँ उनके जल प्रमापी (क्लः एकणड्ठलड) 
एक सतह मे थे 1 दूसरा यह्‌ कि उर चिज का क्षेत्रफल तथा वेर्न आदि के शुद्ध भायतन निकाल्ना 


4 गणितसारसंम्रह 


ललात था} इनके सिवाय एक सौर वात उक्ेखनीय है कि विद्व प्रसिद्ध ग्रेट पिरेमिद के अतिरिक्त एक 
ओर सवते मदान्‌ पिरेमिड, मिख के किसी मक्ञात गणितज्ञ के मस्तिष्क मेँ या, निखकी खोन १९३० मेँ 
मास्को पेपिरस ( 10800 [09078 ) के अनुवाद के पश्चात्‌ हई दै । इस महान्‌ गणितन्न ने 
उसमे एक सदी सूत व्या है, जिसके द्वारा वय आधार वाले स्तूप वे रम्बदिननक का आयतन निकाला 
जा सकता है । सू यद्‌ दे . आयतन = उ (मस्+अव-+वर ), ज्ज, च, क्रमशः ऊष्यै तल 
तथा भधोतल के माधायो की जामों के माप, यौर उ उसकी ऊर्ध्वोधर ऊँचाई ( ए॥1081 
611 ) दै । इसका समय ल्गमग दसा से १८५० वर्षं पूवं है । इस सूत्र मे प्रीक रोगों की निङ्रोषण 
विधिः ( 61100 2 €द्कपञल्ला ), यौर श७वीं सदी के केवेलियर ( (8्ण्नाशय ) की 
“अविभाव्यों की रीति? (1061१०१ ० 701९1810168) निहित दै । अपने ल्य वह सीमा (1101) 
का सिद्धान्त दै ओर वाद्‌ मे अनुकल कलन ( 1116878] ०६10ण]प्8 ) | इनका किचित्‌ ओर 
सामान्य रूप ( £66७181186त {0 ) आर्किमिदीन ने ईसा से प्राय ५०० वष पूव वतलया 
है}! गणित को मिखवाखी भी इस इद्‌ तक वटाकर भगे न वह सके । 


मिख के इस गणितीय इतिहास के पश्चात्‌ दम मारत न पर्हुचकर पदिक भूमध्यसागर क रास्ते ग्रीस 
देश ( यूनान ) परहुचते दै, जो इसा से प्राय. ६०० वप पूर्वं के पश्चात्‌ रेखा ओर शाक्व गणित मेँ 
अद्धितीय प्रगति करने के ल्थि प्रसिद्ध दै । मरीस की गणित के इतिदाखमें श्सासे पायः ६५० वपं पूरं 
ए येल तथा ( दसा से प्रायः ६०० वषै पूवं १ ५२७ वरं पूर्व १ उलयनन हट ) पैयेगोरस ने गणित को तकं 
पर आधारित किया, ओर प्राकृतिक घटनाओं को अक गणित द्वारा प्रदर्ित किया । पेथेगोरस के समय 
से प्रारम्भ इद भीख देश की प्रगति को देलकर यह अनुमान ख्गाना स्वाभाषिक है कि यद प्रगति पूर्वीय 
देशकेज्ञान का धार केकर सम्भव हो सकी होगी यदह मान्यता है कि उखका ससे मदान्‌ 
आविष्कार “समान आतति बल (४608100) वाङ धार्गोँ की टम्बादयोँ के अंकगणितीय कुक अनुपातो 
(7808) पर सगीत-अतरालों की निर्भरता? के विषय मेँ था । उसके रैखिकीय साध्य से सभी परिचित ह । 
इसी साध्य के द्वारा पैथेगोरस ने 4^ र की अपरिमेयता को बतलाया, ओर “सुजा” तथा विकरण संख्यायों 
की श्रेदि सस्वना के विषय मेँ नियम निकाल्म । इनके सिवाय पैयेगोरीय वर्गो ने वास्तविक मूल बाले वं 
खमीकारों का रैखिकरीय इक निकाला, अनुपात का सिद्धान्त निकाला, पाच नियमित साद्रोँ की स्वना 
बततमईै, भौर दिये गये क्षेत्रफल की आकृति के तुल्य अन्य आङृतिर्योः बनाकर बतलार्ई । उनके दारा 
प्रणीत रूपकं ( 08786 ) सख्याय आज की अकगणित के टिः बही सुल्लावपू्णं सिद्ध हुई । नेसे, 
तरिभुजीय सख्या का प्रयोग एनपिडे्कियन रसायनशास् मँ करने पर यदह सार निकलता दै कि समस्त 
द्रव्य वास्तव मेँ धिथुन है । पेयेगोरस के समय से अक-अ्योतिष का आरम्भ होना भी माना जाता है । 
कालान्तर मे इट्टी ॐ एलिया नगर निवासी जीनो (29०-४९५ १-४३५ १ स्वी पूरव) के चार भसद्धासों 
( ए8:9002568 ) मे गणितीय अनन्त की मवघारणा के परिष्छरत करने का प्रथाख परिरुक्चित होता रै । 
इसके सिवाय यूडढो ( ०१०८६ दैसा से ४०८ पूवं से ३५५ तक ) ने अनुपात का सिद्धान्त निकालकर 
मिल के भायतन निकालने के सूनो को सिद्ध किया; तथा गणितीय विदरेषण की वास्तविक खख्या पद्धति 
88१९6४1 07 7681 0 प्र00९ा8 ) की स्थापना की । सम्भवतः इसी सिद्धान्त के आधार पर निददोषण 
विधि ओर उेदीरवेन्ड के बाद अनुकलकलन का उपयोग हुभा । कदा जाता है कि यृङ्धोने मी पूवं के 
देशो का भ्रमण कियाथा) यृङ्किड ( ईसा से ३६५ वषं पूरव से २७५ पूवै ) ने मकगणितीय विमानन 
प्र आधारभूत सार््यो को सिद्ध किया । उसने रेखागणित को तकं पद्धति पर लना भौर अमिति की 


प्रस्ताचना ) 


(भत ण९ ०2) को व्यवस्थित किया, तथा रचिकीय कानिकी पर विवेचन दिया । इस तरद्‌ पेथेगोरस 
ओर युङ्किड ने शकव गणित को छोडकर शेष प्राथमिक रेखागणित को टोषरूथ मे सम्पूणं बना दिया । 
इनके पश्चात्‌ भाकंमिडीज का नाम आता दै, जो विद्व का दूसरा गणितीय मौत्तिकशाखरी करता ई । 
यह्‌ गणितज्ञ ईषा से २८७ व॑ पूर्वं से २१२ वर्ष पूर्वं तक रहा । इसमे स्थैतिकी ओर उद्स्थेतिकी 
( 5 0088.४{08 ) के गभितीयविक्ञानो की जह जमाई, अनुक क्न का अनुमान लगाया भौर 
अपने नाम की समानकोणिक कन्तक ( 6पपा पाशा 80178] ^ = ०62 ) की खरे रेखा- 
खींचकर चन करन ( तार्णं (भन्पाप्रह ) का स्थूल सूप मँ प्रयोग किया । इनके सिवाय, 
उसने विदेष विधि का प्रयोग गोल, रम्भ, शंकु, गोरीय खंड, परिभ्रमग से प्रात गोज, अतिपरवल्न 
( 77001०6 ) यादि कौ शाकव गणना मे किया } इनमें से कुछ को य॒दि आजकठ के प्रतीकों 


८ 
मे सिला जाय तो अर्त को जुकरिति करना होगाः / ग आप व, |" (कर + २) पर, 


इनके सिवाय इसने परवख्यज ( 88001016 ) के खंड का क्षेत्रफठ निकालते 
समय फर की रेखिकीय उपपत्ति दी, आर उसो की अनन्त भेटि का योगः 


अभिङ्ेल बद्ध इतिहास के अतुसार, सर्वप्रथम निकाल } वह श्रेदि दै (४) न 
0 


जिसमे इस तथ्य का उपयोग किया गया कि सीमा (*) न , । इस प्रकार आज की गणित 
> ~© 

आकेमिडीज के साथ उत्यन्न होकर उसी के लान मृत दोकर दो सदस वर्पो के पश्चात्‌ देकाते (16808768) 

ओर न्युयन दवारा पुनर्जीवित की गई । इसके पश्चात्‌, (ईसा से १५० वषे पूर्वं ) दिपरकस 

( परए" ३ ) ने रहो की गतियो का रेखागणित द्वारा निरूपण किया । इसमे १५ वीं सदी में 

कापरनिकस ओर १६ वीं सदी मे केपटर ने परिवर्धन किया } कदा जाता है कि देरन ( खन्‌ २०० ईस्वी ) 

ने त्रिभुज का क्षे्रफर निकालने के लिमि निम्नटिखित नियम दिया; 


^ = [सा(सा-का) (सा-खा) (सा-गा) [र 
पैप्यस् ( एण्ड ) ने २५० दश्वी मे तीन महत्वपूर्णं साध्य खोजे 1 उसने दीर्त्तज 
( 61708016 ) आदि की नाभि ( 0००8 ); नियता ( तपाश्मौगा ऋ ) के गुणों को सिद्ध किया ओर 
इस प्रकार विररेषकीय्‌ रेखागणित मे श्॑कुच्छेदो के स्यि साधारण द्विवात समीकार का आमास प्रकट 
किया । उसने ्रक्षेपी व्यामिति का एक साध्य खोजा, भौर अनुकल कलन से ( परिथ्रिपणसे प्राप्न 
दोनेवाङ़े ) सादरं की परिमा (आयतन) को निकालने के ल्य साध्य खोजे } प्रायः इसी कार मे डायोफैटस 
( 0107005 ) ने एकपातीय, टो ओौर तीन अनात वाङ, समीकरणं को साधित किया | 
ग्रीक गणित का तीत्र विकास प्रायः उस समयसे देखा जाता दै, जव कि दसा से ४८० वषै पूर्व 
हई मेरथान ८ 10878000 ) आदि की लडादयो मे इन लेगोँ ने फारस देक पर अधिकार जमाकर 
वरँ की गणित सीखी । यह कहना कठिन है किं फारस को यह गणित ज्ञान मारत से प्राप्त टमा या 
वेबीरोन, सुमेर ओर पैनीक्रिया ( 10671018 } से | 
विद्व सम्यता के प्राचीन केन्द्र भारत में ( ईसा से प्रायः ३००० वषै पूर्वं के ) उच सभ्यता के चिह 
सिंघु नदी कौ घारी मे भिल्ते रह \ उस समय के भारतीय ईट के मकान वनाते थे, शर की वन्दिश करते 
ये सौर सण, रजत्‌ , ताम्र कास आदि धाु्ों का उपयोग कर उच श्रेणी का जीवन व्यतीत करते थे | 
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मोदेनजो-दडो के लेखों तथा मुहर को पूणं खूपसे पठा न्दीजा सक्राहै। उनम कर रसे चिहु ई, जो 
सम्भवतः वडी संख्या्मो को टश्चाने के ल्यि भिति भिये गये होंगे, पर उनके वास्तविक मानकापता 
पाने का को उपाय नदी दिखाई देता । वेदों मे भी सभ्यता की उच्चावम्था स्पष्ट रूप से दिखाई ठेती ३ । 
व्राक्ण साहयः ( प्राय २०००- ००० द०पू०) मार्मिक ओौर दार्गनिक तत्वतो ही, इनके 
अतिरिक्त उसमे भकगणित; रेखागणित, बीजगणित अौर प्योतिविजान की श्ररुक भी टिखाई देती हे । 

व्याकरण तथा स्वर विया सम्बन्धी खोजें से प्रतीत रोता है कि व्रा लिपि, ईसा से पूर्वं परिपू 
की गई होगी, ओर सम्भवतः उसके पिके वासी मल्याओं का आविष्कार हृभा होगा । व्राह्मण साहिय 
काल मे वीजगगित मुख्यत, रेसिकीय थी । किमी व्रिये गये वरी को दी गई भुजा वे आायतमे व्रव्ट्ने 
की रैखिकीय विधिजो शख ( प्रायः ८००-५०० द° पू० )मर्व्ितिकी गई है, एक अन्ञात वारे 
एक घातीय समीकार को हरु करने के समान द । यथा, सव = सर, जहा य अनात पद्‌ दै। ज 
दियि गये क्षे को किसी दूसरे अधिक या कम पेत्रफल वाले कषेत्रम व्रदलना होता भा, त्र उसकियाम 
वग समीकरण का उपयोग टोता था । वैदिक आहृतियेों की सयते महत्वपुणं महावेदी, समदिवाहु समल 
चदन ( ध्रा ) के आकार की थी, जिसका आधार ३० सामने की मजा २४ ओर ऊँचा 
( लम्ब ) ३६ एकक ( प18 ) थी । वेदी के क्षे को म एकक से बटाने के लिय अज्ञात जा क्ष मानने 
परय का निम्नलिखित मान प्राप्त दोतादैः 


४य+३० ९४ 
३६ य >< (९४५२० ब्‌ = ३६९ ~ 4 
या ९७२ यर = ९७२ ~+म, 


-~----~---~----~ 


म 
य्‌ ~ 
या ८० ५९ द 1 
यदिमको ९७२ (न-{) रखा जाय ताकि वटी हई वेदी का केतरफट, पूं क्षे से नः गुना 
दो जाय, तो क्ष = ५८ न प्राप्त होता है । इस प्रकार केः कु विरोप प्रकरण, शत्व मेँ वर्णित ६ 1 न = १४ 
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र = त र 
या १४ -ु- वाले प्रकरण ब्राह्मण सास्य म पाये जते है । इसी म जिने सित ( वाज पक्षी के आकार की 


वेदी) का क्षेत्रफट वटाने के ल्यि [क२= १ र = ( सन्निकटत. ) १४ ] वर समीकरण का उपयोग करिया 


गया है | इनके सिवाय, निम्नलिखित प्रकार के अनिधारित ( ८०९७७160 ) समीकरण भी वेदियों 
की स्चना मेँ उपयोग मे खये गये रै; 
कर +खर =गर् (क,ख, ग तीनों अक्चात टै), 
कर +अर=गर (क मौर ग अज्ञात ई), 
पव॑, अक +वख +सग+द्घन=प 
क~ खग + षन्फ 
इसके वाद्‌, पक ज्योतिष का छोय सा प्रथ बेदाग व्योतिष महार॑मा लग द्वारा किसी स्वत 
ज्योतिष भ॑य के आधार पर यञ्च की छविधाके ल्यि सम्रदीत किया गया प्रतीत दोता दै) यह ग्रथ 
सम्भवतः कादमीर कै श्रीनगर से भी उत्तर मं, काटल के यक्षाश्च के मासपास, कीं रचित हई शात होता है 


3 देखिये ढा° गोरख प्रसाद द्वारा सम्पादित "सररु विह्तान सागरः पृष्ठ ०१०, ८ इलाहाबाद 
विक्लान परिषव्‌ ), भाग १, अक १-४, ( १९४६ ) 


} ) ज क, ख; ग अर घ अज्ञात दै । 


प्रस्तावना ष 


वेदाग च्योतिप का एक युग ५ सौर वषै का होता था, जिसमे ६० सौर मास, २ अधिमास, ६२ चाद्र मास 
सर १८३० अदोरात्र या सावन दिन समन्ने जाते ये | एक युग मे १२४ पक्षमौर्‌ एक प्म मे १५ तिथियों 
मानी गई शीं! इम ग्रंथ के अतिरि त्रिलोक परनति, स्य प्रनतति, चंदरप्रति ओर च्योतिष करण्डक वरथो 
मे श्रीकमूर्व जेन-व्योतिप गणितीय विचारधारा टष्टिगत दती दे 1 


प्रोफेसर वेवर ( 6४७८ ) के कथनानुसार सू प्ररि प्रथ, वेदढाग च्योतिषर के समान केवर 
धामिक छन्यो के सम्पादन के ल्य ही रचित नदी हा; वरन्‌ दसके द्वार च्योत्िप की अनेक समस्य 
सुखक्नाकर्‌ प्रखरः प्रतिभा का परिचिय दिया गया । 

दसा से ४०० वै पूवं के पश्चात्‌ हिन्दू गणित पुनरद्रार टमा । उस समय सूर्यं सिद्धान्त सौर 
पैतामह षिडधान्त लिलि गये | सगित दो मार्गो म विभक्त हुई, एक तो अकगभित तथा बीजगणित अर 
दूसरी ज्योतिष तथा क्ेत्रगणित । वैसे तो, बहत पर्छ से भारतीय गणना का आधार १० था 1 जव ग्रीक 
१०४ तक भोर रोमन १० तक के ऊपर की गणना जानते न ये, तव भारत मे अनेक सकेतना स्थानों 
काक्ान था । सासे ५०० वधै पूरव॑से दी शतकमान पर धासि सस्प्रामों के नामो की श्रेणी को जास 
रलने के प्रयतत हो चुके थे । ईसा से १०० वष पूरव के प्रय अनुयोग सूत्र मे (रोष तककी सख्या का 
उपयोग हो चुका था इसमे स्प रूपसे २ करो आधार चुना गया था} जव स्थान-मान का विकास हूभा 
तव इकाई से ठेकर दशमस्य मान प्र संख्या को छ्िलिने के ल्यि संकेतना स्थान प्रिये गये । 


च्य प्रतीक्ष का उपयोग पिंगल ने ( ईसा से २०० वर्षं पूव १ ) अपने चोदा सूत के छन्दोम 
क्वा । ईसा के छु सदियों पश्वात्‌ की ( वक्षारी गोव की खुदाई से प्राप्त ) भोज पर्नो पर लिखित 
एक पोथीमे भौ सक गैटीका प्रयोग देखा गयादे। इसमे गणना मे शल्य का उपयोग हया दै । 
श्य प्रतीक सदत स्थान-मान संकेतना पद्धति, गणित के सभी माविष्कारकों द्वारा बुद्धि की प्रगति के ल्यि 
दिये गये अंशगान्‌ मे उतम कोटि की है | यदह अमी त अना दै कि दशमलव स्यान-मान पदति का 
जन्मदाता कोन विदान्‌-विरोए अथवा ऋपि-मण्डल था । साहित्यक तथा पुरालेख-सम्बन्धी गरमा से चद्‌ 
निरि किया गवा हं करि य्‌ पद्धति २०० ६० पू० के कगमग मारतवष मे जात थी । इस नदीन पद्धति 
कै पयोग का प्राचीनतम टिखित भरञेख ५९८ ई° वा गुर्जर का ठान पत्र है । य यद उस्छेख करना 
भावदयक प्रतीत रोता है कि तेन्दरढ अमेरिका के मायालोगों की तिथिपश्नी मे भी धुन्य वाद । 
ये २० दो आधार लेकर को स्थान-मान पद्धति छा उपयोग करते ये } यदे माया गणना ्खासे २०९ 
से लेकर ६०० वर्धं बाट की मानी गट 

£ फ पोचवी सदी मे जगत्‌ प्रवद्ध गितज्च॒ आार्यमर परना मे हुए । इनके पदिरे पौल, 
रोमकं) याशि, सीर योर पैतामह नाम से व्योतिष के पाच सम्प्रदाय प्रचलित ये । रोमक सम्प्रदाय यूनानी 


~" "~ ~+---+~ ~ ~~ 





---------+~-~-------~~ *-------- (~~~ 
8 भारतीय शयुन्य के जचरिन्कार के चिस्तार के चविपय सै ०५ च०६९०१8 एप्पीतण्रल्छ, 
»०). 23, 7. 94४, ( 1929 ) पर उलत्टिख्विन खख दैखिये । 


1 स्थान-मान संकेतना कते संवंघ सँ न्युगोवारए्र (पिचप्टठणएभ्प्छा) का सनिमठ उक्टेखनोय ह 
४ पलप {0 पत क्लः कृकप्चणि९ ० कन त तल्लक्ष्म कष्ठ सणृणठ 11016110 85 ॥ 
70८ ताी त्त ७ १1 6658दष्डा पत्यं 156 सप पणाल0) फ पनल {र १700५ ४९९५००९ 
निपाक प्प्णाहो) प्रषोल्त एषणाणा+ 


- 1110 ०६१९, 86८616९5 ४ 37410 पाध्क, 270 
५८१९६ ( 1054 },क 159. 
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गणना शेली का च्रोतक है। इनके ग्रथ आर्थमटीयसे शात दोतादै फ इन्होने सवर ्यथोका सार 
अहणकर अपने समय के स्योतिष क्ञान को वरदाने मँ अभूतपू् कार्यं किया । इन्टोनि सूरय तारो को स्थिर 
बताया, प्रथ्वी की परिधि निश्चित की ओर सूर्य, चद्रग्रहणके कारणोंका वैज्ञानिक ठगसे स्पष्टीकरण 
किया] इस प्रथ के गणित पाद्‌ अध्याय में अकगणित, वीजगणित ओर रेखागणित के बहुत से कठिन 
प्रश्नो को ३० इछोकों मे मर दरिया गया दै। उष्म उन्टोनि क्षे्रफट, धनफठ, त्रिकोणमिति, छाया 
सम्बन्धी प्रन, दृत्त की जीवा ओर शरो का सम्बन्ध; ठो रागिर्योका गुणनफ श्मीर अन्तर जान कर 
राशियों को अलग करने की रीति, वग समीकरण का एक उदाहरण, त्रैरागिक, भिन्नो के गुणन माग की 
रीति, कुछ फठिनि समीकरणं को दर कमे के नियम, दो ग्रहोका युतिराल जानने का निवम, र 
कुटक नियमादि का कथनक्रियारै। ज्याका वाचक शब्द सादन; व्या की सस्रत पर्याय (जनीः केः 
रूपातर का अपभ्रश ई । 

सातवीं सदी मै गणित का प्रगंसनीय त्रिकाम ब्रह्मगुप्त द्याया हया । २९१ अध्याय के प्र॑थ ग्राहय 
स्फुट के गगिताध्याय म इन्दोने विशेषतः व्यस्त तरेराशिक, माण्ड प्रतिमाण्ड, मिश्रक व्यवहार, व्याज, 
भ्रेणियो, छाया माप यादि मे अंकगणित का प्रयोग किया, ओर कुक गमित मे छगात्मक सख्यार्भों के लि 
नियम निकाठे, अनिर्ूत (1106191"11706.19) समीकरणं पर कार्यं किया, ओर सूयं धडी में त्रिकोणमिति 
का प्रयोग किया। अषक्षर+१= यः, ( जिसमे क्ष ओर य अह्तात दै) ओते अनित समीकरणो का 
विवेचन भी ग्र॑थकार ने किया । इस समीकरण का नाम भूल से पेलियन (7296180) समीकरण पड़ गया 
दै । यह द्विधातीय वग रूपो ओर वै क्षेवों के अंरगणितीय सिद्धान्तो का मूलभूत आधार है । इनके 
सिवाय क्षेत्र व्यवहार, इत्तक्षेत्र गणित, ख।त व्यवहार चिति व्यत्रहार, क्रकचिका व्यवहार, राशि, छाया 
व्यवहार आदि का विवेचन मी किया गया हे। 

# इस सदी मँ मुसरमानों की संस्कृति के सदसा उस्थान तथा १२ वीं सदी सँ उसके स्सा 
पत्नन के सम्बन्ध सँ इतिष्टास बढ़ा रोचक दै । सन्‌ ६२२ म पैगम्बर यु्म्मद साव के अनुयायी अपनी 
यान्नाजों पर हरे क्ष॑डे के नीचे सगित होकर चरू पडे! सन्‌ ६३५ सें दुमस्क (12810 8.8008) पर विजय 
प्राप्त कर सन्‌ ६३७ मेँ जेसुरूम ( यस्शरम ) जीता गया । चार वपे पश्चात्‌ सिकन्दरिया का पुस्तकालय 
नष्ट क्या गया । मिस को अधिकार मेँ लेकर ६४२ ईस्वी मे फारस पर आधिपदय जमाया गया | १०० वषं 
पश्चात्‌ विजेतागण ७११ ईस्वी मे स्पेन मेँ पचे, जदं उन्होने सभ्यता को ८ दाताव्दियों तक वद्या | 


दसी कार मे बे सरत्‌ की_ जकगणिते तथा शीस छी रेखागणित को यूरोष ठे जाये 1 पूं मे जन्वासीद्‌ 


( ^2088त्‌ ) खलीफार्मो के जांधिपस्य से चा्दद पूर्वं की सम्यता का केन्द्र ७५० से १२५८ दैस्वी 
तक रदा, ओर स्पेन मँ कारडोवा ( 0700४). पश्चिमं कौ बौद्धिक रानी _ (6 _10९116- 
८४०४] 4९1 01 116 ९8; ) चना । इस अन्तराल मे विज्ञान के आदान-पदान के सम्बन्ध में 
ए०दन०००७१्‌1९ पकप ०४ में _निन्नकिखित उच्टेख दै-पगा० फपनपप्‌ गर्पोषय्ण, एध 
छणक्पृङग ४३ ए०ु7686016त &† 23818, ¢ 800, ५ 1000, १९२१०१५६ ॐ ४9 = ए८- 
708४४५३ राला 0000106 ५16 00६01896 886७ 0 ४1९ &९बः 8० पतप (९४ 
60# छ ध्06 8616006 88४67 {भक्तौ 10 &इत्गंएद्ुङ्‌ छण्‌ शपा पण 0प्र106ह 6४ कपप प्रढडप्छया 
शिप्रा ५ 01080ङ्‌ ०१ शप्ता 7 हिरण, 800 ४6 8810680 80701878, 2798000 
९86}, 70०5१ १७४ 0008 \ हगाभ०््‌ = 8186४7६, = लृश्पाकणढाःङफ़ एप्रणोणणः, दञ0णणम्ाकृ 
20 प्षद्ण्ण०फरपङ़ कालो), पप्पी) तर रसमा 8 ० [पा भाण, 8७ परक 1188 ४0 
0 धरण प्र०३ 70 एप7००९ -- ण्न 15, 2 84, ( 1929 । 
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इसके पिरे किं हम दिम म गणित की प्रगति महावीराचाय के अथ से प्रद्रित कर, एक भौर 
नवीन खोज दमे आकर्षित कर छेत है! महावीराचा्यं के सम्भवतः पू्ंकाटीन, युप्रसिद्ध धवलाकार 
वीरपेनाचायय ने शसा की सम्भवतः द्वितीय सदी के उद्‌भट अचय श्री पुष्पदंत ओर मूतवलि दवारा रचित 
परखंडागम प्रथो की धवला नामक टीका पूर्णं करने मँ अपना सारा जीवन अर्पित किया । यह भर॑यमाल गत 
बीस वर्षो भे ही डाक्टर दीरा लार जेन प्रभृति विद्वानों दारा प्रका में लद गई दे) टीकाकारने स्थान 
स्थान पर किन्दीं गणित प्रयो से, स्च को उद्धृत किया दै 1 डा० अवचेशनारायण सिंह द्वारा इस प्रथ 
के शाकव गणित के अतिरिक्त गणित की नवीन निभ्नलिखित खोज प्रकाशर्मे खाई गद है, जिनका 
उपयोग जेन दशन के अध्ययन दे ममवतः ईसा की प्रारम्मिक शताब्दियों म प्रचलित हो गया होगा । 
प्रथम तो बही बडी संख्याओं का उपयोग जिनको व्यक्तं करने के चयि प्रतीक संकेतना अन्य ग्रन्थो 
उपलन्ध है 1 जैसे, २ की तीसरी वित सम्बरीत रारि वह दे जो २५६ मेँ उसीका २५६ गार गुणन करने 
पर प्राप्त होती है! दूसरे सागागणन अथवा लघ्ुगणकं ({ 10971111 ) का वृहत्‌ उपयोग, जिसके 
आविष्कारक १७ वीं सदौ के (जान नेपियरः एवं जुस्त वर्जी माने जाते ई । तीसरे, अनन्त राशियों का 
गणित, जिसके विकासके ्ि्९वीं सदी हृष जाजै केटरके प्रय युप्रसिद्धरई। ज्यं तकं 
रेखागणित का सम्बन्ध दै, यतिव्रषम (४०० १ ६०० १ ईस्वी पर्चात्‌ ). की _तिरोय पण्णत्ती म एव 
वीरसेन की धवला टीका ( डा° दीरालाल जेन द्वार सम्पादित्‌, पुसतक. ४.) मे सम्मतः ईसा पूरय के मरय 
अमायणिय, दिद्धिवाद, परिकम्म, टोयविणिच्छय, छोय्‌ विभागः टोगाहणि भादि मे से उद्धृत गाथाये एव 
उङेख महत्वपूर्ण हं । इन दो प्रथो के एेतिदासिकर मदत्वपूणं प्रकरण मेँ से कुछ ये र : दषटिवाद से जम्बूदरीप 
की परिधि का माप, उपमा प्रमाण; विविध क्षत्रं का घनफर निकालने की विधिर्यो; वाण, जीवा; धनुष 
पर आदि मे सम्बन्ध, घनुषर्षे्न का कषे्फल, सजातीय तथा समक्षे्र घनफ़र वाटी आकृतिरयो का रूपान्तर 
एवं उनकी मुजार्भो के बीच सम्बन्ध आदि 


इस प्रकार धवलादि सिद्धान्त प्रथो मे अलौकिक गणित का आधार खया गया है, जिस पर्‌ अमी 
को ्र॑थ प्रकाशा मे नदीं याया है। टौकिक गणित के सम्बन्ध म सर्वप्रथम महावीराचार्य का यदह 
गणित सारसंग्रद नामक्‌ ग्रंथ सम्‌ १९१२ म सप्रसिद्ध हमा । महावीराचायं का. यह ९ अध्याय बाल 
मर एतिदसिकं टि से मृदतं सिदध. हमा । इसकी खोज ने _ यद सिद्ध कर दिया कि मारत के शुदूर 
दक्षिणम मी उत्तरके विद्या वेन्द्रकी तरह, विद्याके केनद्रये। इस सुदुर्‌ दद्चिण.मे; गणिते के विज्ञान 
क बदाने मे. उस समय. प्रयत किया गय› जन किं उत्तरीय भारत म बरहर ओर मास्कर्‌ के-समय के 


~~ 





इनके विस्तृत विवरण के छियि निम्नङिखित ठेख देखिये-- 


सपा, 4 प, 7181075 0 80608068 70 प्ता& ग्ण) तुशा 30प्रा6०8, ॥ 1 चकन 
द्रव्म्‌ सन. सप्र, प्रण त. तत्र) प्रणी, ४, ०. [आ (1949 ), ए. 46-53, एण. रणा, प०. 1, (1950) 
0 6469 

] देखिये-- 


(9) रक्षमीचंद् जैन, दिकोयपण्णत्तो का गणित, भस्तावना लेख ( जम्बूदोवपण्णत्तीसंगहो ), 
शोखापुर ( ५९५८ ) । व 

~र) रोद्रमर, यथं _ संद्टि .( गोम्मटसार )› गाधी हरि भादहै देवकरण जेनम्॑थमाला; कलकत्ता 
( भ्रकाक्ञम वषं उल्रिखित नदीं ) 


10 गणितसारसग्रह 


वीच श्रीधराचायै को छोडकर को प्रकांड गणितक न हूभा । मष्ावीराचायै ने अपने समय के व्रपुग 
अमोधवषे के आश्रय में रहकर, पूर्ववत गणितो के कार्यं मे कुछ सुधार किया, नवीन प्रदन विये, दीर्थदृत्त 
(61111086) का कषत्रफल निकाला तथा मूलबद्ध भीर द्िघातीय समीकरण आदि मेँ द्र ठग से परह की | 
इनवे मन्य म व्र्मदत्त के कष्टक से एक अओौर अध्याय अधिक दहै, पर इसके अध्यार्यो केः विधय एकमे नदीं 
ह। सबसे पदिक, एस प्रथ की ४९ वीं गाथा पढने से माद्भमदोताईै कि मदावीराचा्यने श्रुत्य के 
विषय मे ससे पिले माग करने की क्रिया दर्शाने का साहसपूणं प्रयत्न किया | किसी संख्या म धरून्य द्वार 
विभाजन के लिए; उन्घ्यँने ल्खिा कि सख्या श्रूल्य दारा विमाचित होने पर वदल्ती नरी ६ । जिस दृटिकोण 
को लेकर यद ट्खिा गया वह सरि ठीक दं कि जव कृ वस्तुर्थां को केकर उर्न्द कुछ ष्यकति्यो में 
बया जायतो वे वस्तुर्पँ विभाजित दो जार्वेगी | जव रउरन्द शून्य व्यक्तियों म वितरित करादौ, 
स्थात्‌ ्वोय्नाहो तो वसतर्णै प्योंकी लयो व्च ररदैगी | प्र, गणितीय विद्टेपण के दृष्टिकोण ते 
सीमा -फ 

न~>° न = 

दोती दै जहा क एक परिमित ( 16 ) संख्या रै । 


इसके पश्चात्‌ ; गाथा ६३ से लेकर ६८ तक सकेतनात्मक स्थानों के नाम व्यि गये ह| उनके 
पिके १९ वं स्यान तक सस्या की गणना के नामव्यिजाद्ुकेये] उन्होने २४ स्थान तक नाम दिये 
जिसमे २४ वै स्थान कानाम महाक्षोम टिसा ६। ये २४ स्थान, सम्मवतः २४ तीर्ैकरयो की संख्या 
के आधार पर दिये गये होगि । रसी तरह रत शब्द को “तीन देर्शानि के लिए उपयोग किया गया, 
जब्रकि गणितर्नो ने उसका उपयोग “पाच, टर्न के य्य किया } जैन दशन में सम्यकृदशेन शान चास्ति 
को रत्रय कदा गया है । इसी प्रकार तत्व, पन्नग, मय, क्म आदि करै शब्टो का उपयौग जेन दशन के 
आधार पर सख्याय दर्शाने के लिये किया गया दै । वदी सख्या को दानि के शि ग्रन्थकार ने स्यानार्हौ 
का उपयोग किया है! जैसे, ३०२९ क्खिने के छि चद्र, अक्षि, आकाश, अनि ल्खि हे । 


गर॑यकारने माग देने की एक वत्त॑मान विपिका कथनं कियादै। इस युषिधाजनक विधिसे 
उभयनिष्ठ युणनखडों को हटाकर विमाजन किया जाता है! किसीमी भिनको इकाई भि्ोंफी किसी 
सख्या के योग द्वारा व्यक्त करने के किष छु नियम भी दिये गये ई । ये नियम सर्वया मौलिक, 
मिश्रक व्यवहारमेंभी दो नये प्रकार के प्रदनों को हल करने के लिट नियम दिये गये ई | व्याज निकालने 
के प्रन मँ गाया (३८ ) मे दिये गये स्न से पता चलता दै किं महावीराचायै को निग्नल्िखित सव॑समिका 


(वल ) ज्ञात थीः 
अ स षह स+त + | | द्‌ 
--- £ -- = -- = ००१" ८ ------- सा यष्टी अपन = अ २अ्‌-त्‌ 
ब॒ द्‌ फ वद्‌ 4फ~+ . यष्टी, ( 2 


+ २३वर अ + ब, द्वारा परदशित सूत्र उनके पूवव गणितज्ञ द्वारा दिया गया प्र महावीर ने इस सत्र 
का साधारण रूप बनाकर प्रस्वुत किया, जिसके लिए नियम मी बतव्यये गये दै- 

(अन+ब+स~+द्‌-+ )3 =अऽ+रेमः (ब+-सचद+ . ०. 

+रे (बनसनद्‌+...- )+(वन+स~+द+ )9, इत्यादि । 

रथकार ने कूट स्थिति द्वारा मी यध्याय ३ तथा४के कै प्रश्न दरू कयिर। कूट स्थितिके 
नियम का उपयोग बीनगणित के विकाच की पूर्वावस्था को दर्याता दै, जजकिं अशञात के स्यि कोई प्रतीक 
न होता था । भारत म यह्‌ नियम केवल अकगणित मँ उपयोग मे लाया गया; क्योकि बीनगणित्त पष्टिले से 
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दी पर्याप्त प्रगति कर चुकी थी । बल्शारी दस्तरिपि मँ इसे यच्च्छ, ्वोछाया कामिका के नामसे 
अमिधानित करिया गया दै \ 

महावीर के बीजगणित तथा कारपनिक राशि # के विषयमे उनकी प्रतिभा का परिचय देने के 
सम्बन्ध मेँ ई टी. वेर की सम्युक्त दै-- 

(दृग एप्ाल ग 88 0608716 00707107 7 10078 कठि छलए 7680816 
पालशा$ ए 0भ्ाकरा7 10 ४06 पापा वलफपाङ, ,. , ¶06 € 1187077 01 00100 
7165 पप्रा९ा'8 38 ०] 1716 6४6 ० ०९४४१९९8) 8 7660710 ग 11 71801 
एपा&ध्००8, प्रणाला<र€त एङ भण इलशा१0प३ कठिण 8 = प्लागृरछषह्ेठप 07 
्तला881त77. पणा© 757 गृहक 7600007 0 वाद रह68 98 11818 
ए1788 € ्लणाल्‌ङ पणहनाद्लणं कलाक 17, 006 प्रा ठलापफप्राफ़ पाक्ष, 17 1016 
एकपा९ ० 11088, 2 7162846 प्प्रणएनाः 1४8 70 806 1001, प6 84 
1187060 86108] 17187 @00 प) 60 1686 "6 08.66 ४676, &पत 007 0 
70666 #० 7068717द्1688 ऋश्पाकणोक००8 ०7 पफोपलायद्ट1९ ऋ ०००18.* ¶ 


इसके अतिरिक्त प्रंथकार ने व्यापकीकृत (९1618111260) पद्धति वाले एकधातीय समी करणो 
को दर करने के नियम दिये है, भौर अनेक अज्ञात बाले युगपत्‌ द्विघात समीकरणो को इर किया है । 
उन्दः ज्ञात याकि वगे समीकरणके दो मूरुहोतेर 


जहो डाभेफेन्य्स ने म, न भुजा केकर समकोण त्रिसुज बनाया, वरदौ महावीर ने म, न भजार 
ठेकर आयत की रचना की है । अध्याय ७ की ९५१, ९७२, ११२३ वीं गाथाभों मे महावीर ने दिये गये 
क्ण (म) को केकर सभी सम्मव समको्णो को प्राप्त करने के व्यि, अर्थात्‌ क + खर = भर को केकर 
इल करनेके च्ि तीन नियम दिये ईै। प्रथम दो नियम एक दृष्टिसे ठीक नदीं है, क्योकि 
~^भर - पर या ५ सर = पर परिमेय ( 7810181} ) तन तक नदीं हो सकते, जब तककिपको 
ठीक तरह न चुना जाय । तीसरा नियम बडे महत्व का दे । यद रीति, बाद्‌ मेँ यूरोप मे, पीने ( ?158 ) 
के लेनढो फीबोनाटचि (1,60९१० 10011800} ) ने १२०२ श्स्वीमें पिर से खोजी गई । दस 
विधि का उद्रम श्ल्व सृञ्ँ मे है 


ब्रहमगु् ओौर मद्ावीर दोनों ने चुन क्षे का कषे्रफर निकालने के ल्यि निम्नङिखित 
चू दिया दैः-- ^ (लक (ल - ख) (छ - गा) (खा - घा) जहा सा, अर्धपरिमाप है भौर 
का,खा,गा, घा थुना्मोँके माप] पर यद सूत्र केवर चक्रीय चदं के लि्‌ ठीक उतरता दै । 
इसी प्रकार, विषम चरिञचुज के क्षित्रफर के सम्बन्ध मे नियम दिये गये ई । 


# देखिये, मूक गाथा ५२, प्रथम अध्याय । 

{† 70९्धणगृषनण 0 क््लण९्८8 1139175 (1945) 

{ उपयु वणेन से कषा जा सकता हे कि मारतीयो ने बीजगणित क विज्ञान को दो मुख्य 
भागों मे षिभक् किया! एक भागतो बीज ( विद्केषण 91888 ) का विवेचन करता है, 
ओर दूसरा भाग पसे विषयो का जो बीजक खयि आवक्षयकष्ै। वे विषय, चिदं के नियम 
शल्य जोर अनन्ती की भंकगणित, ज्वातों फे साय क्रियार्दे, करणी, ऊहकं जोर पेकिमिन समीकरण 
( एनाकए व्वप्र ) दहै । 
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महावीराचा्यं ओौर ब्रह्मगुप्त आदि के प्रष्नो तथा अन्य प्रकरण की भिन्नता कै सम्बन्ध मे डेविड 
यूजेन द्िथ का निम्नलिखित वक्तन्य दृष्टस्य द : 

५ ,,.ए07 6581012, ण] 0 11686 क्ा1#618 6४४ ० 16 &6४8 ० 
0015००8) एप 21९1 ह91 7002 18 606 0 006 {0 एषु शङ [00100 (9 
11056 {118} का6 दलानि, 41] ग पल पठत ए0०प 768 म & 86606 
07 8 7019, एण धा हारए९ वार्खिल्क6०६ पपा९ह = 6 80 का6व्‌ [क्ण 00607 
18 भप #0 फएणणुर णत्‌ 1 7811018 प0६६ ४त $© ००९ ० ४06 070 06ण8 
18 {16 8876, 16 87800 [70101608, (पए 08868 ० {71000 
87 07001108) 88687 8 शर्क 81001 0686 11766 &76 ए 711९678; 
त्‌ © ०8७ क शकतोहव्हयाफ 9० पप्तन चा ९ ००९ 00 00 
{07त्‌ 1 91176 780 ण्वण]६४ 07 1188167, 200 २० पृप्ररश्0ः0 15 0प्ाा- 


08.६6.१० 

महावीराचा्य दाय गणितग्रथ के सिवाय %योतिष पटर प्रथ भी रचित किए जाने की खम्पावना 
धमारतीय ज्योतिषः के ऊेखक १० नेमिचद्र शस्त्री ने प्रकट की है | सभी तक इसके ल्यि पुष्ट प्रमाण 
प्राप्त नदीं दो सके ₹। † 

गणित इतिहास का उपरक्त सामान्य अवलोकन दमने मुख्यतः ई. री, वेल के “26561070. 
प्ा6ह त कक्ल089, ओर विभूतिभूषण दत्त तया अवधेरानारायण षह के, ^“ पा5ा0ण्म 
० पाण्य क्पलणकप्त०्डः नामक अर्थो का आघारचेकर दिया । चीन के सम्बन्ध में 
अभी हमें यथेष्ट साग्रगी नदीं मिक सकी रै । 


गणित इतिहास फा विशिष्टं अवलोकन 


अब हम भारतीय गणित ्तिहास के अंघतम काल मे प्रवेश करने का प्रयत्त करगे । इस काल 
से, विशेषकर यूनान ओर भारत मे सम्भवत. वेबिलन) मिल ओर भारत की प्राचीन सतपा, गणित 
म अकरमात्‌ गति आई । गणित द्वारा अलीकरिकीय विष्यो को बाधने के अभूतपूर्वं प्रयास होने रगे । 
इस प्रयास के चि यूनान म सख्यत. पिथिगोरस के वगो मे ओर विदोष रूपसे भारत मेँ तीर्थकर 
महावीर के तीर्थम परिलश्ित किए गये है । ‡ आत्मा को सत्य की ओर आकषित करने के छि 
केवल इन्दी वर्गो मे दर्खन, धर्म कौ धारारभों मेँ गणित का म्रयोग अद्वितीय है। यह निशित है 
कि इस कालम विद्व की प्राचीन गणित मेँ इस प्रयोजन से वीज वोया गया, किं बीजगणित के 
द्वारा प्रस्फुरित पारमार्थिक बोध, उपादेय मेँ एकाग्रता की सिद्धिदे सकै। एक यर यूनानमे 
पियेगोरस द्वार प्रतिपादित अहिंसा के साथ ही साथ संख्या सिद्धान्त से पुष्ट दशेन जन्म मरण के चक्र 


ॐ 1्6्०पएल्णा ४० एणह्ाशिः वृढणलश्ध्ठा & 2०४68 न ग णतसार सग्रह 0४ 4 1828 
(ए, ( 1912 ) 
{ मारसीय क्षानपीठ, काशी । 
{चीन मं सस्सम्बम्धिव प्रयासों की खोन के छियि जमी हमें उपयुक्त सामगी प्राक नदीं इडे है । 
फिर भी, जो ऊ हमं मिरू सका है उसे घत में प्रस्तुत किया हे। 
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से विक्त होने का साधन प्रतीत होता दै, वहा मारत मेँ “सुखी रह सन जीव जगत केः, जैसी भावनाभो 
से प्रेरित तत्वों के सामान्यकरण की सीमा 


“खम्मामि सव्व जीवाणे, स्वे जीवा खमन्त॒ मे । 
मेत्ती मे सव्व मूदेसु, वेरं मन्् ण केणवि ]} 


मे परिरुध्ित दोकर राशि सिद्धान्त की प्रयुक्ति से अनन्तत्व को प्राप्त हुई दिखाई देती है । हमारा 
यहं सकेत दै कि यूनान ओौर भारत के गणित की ठल्ना का उक्त आधार सम्भवतः उपयोगी सिद्ध 
दोगा । दत वरना का अभिप्राय किसी देश की महानता आदि दिखाने का नदीं दै, वरन्‌ यह बतलने 
कादैकिसत्य मौर अर्िखाके तत विद्व के गुरुता केन्द्र को शाति के प्रागण म खचकर ठे आति ई, 
मौर इस शिचाब मँ जो आदान प्रदान रोता दै वहा सपेश्वता कृत परिवाद विदववधुत्व के अंचरू मे 
विरीन्‌ दयो जाते है ! यदौ कारण है फि एसे समय मेँ उक्त त्वो से अभिपेरित खोजों के इतिहास को 
महत्व नदीं दिया जाता, जिससे इतिहास काट का मौन ओौर अघ रहना स्वमाबिक प्रतीत रोता है । 


पुनजोगरण के इतिष्टास के तत्वों की खोज करने के लिए हम पिथिगोरख का भ्रमग पथ 
भपनारवेगे । इस भ्रमण पय के विषय मे अभ्यक्ति परसिद्ध दै, कि -- 


(16 काङ्ग 00678 ग {16 8६९68 10 ४१६४ &17त०0 ( ४ ), 06 
फ88 0816 0०6 ४0 8870100, 11676 16 009१०786 फ ४06 एलाअक्) 
धात्‌ (081९ 1181, &त तक्र्शु]6त्‌ 88 0 98 1०418 ०पत्‌ 1816 ४0€ 
ए 110801011808.7; # 


इछ हम सवे प्रथम मिख देश के वर्धमान महावीर कालीन पुनर्जागरण के इतिहास पर प्रकाश 
देशे । येरीज (६४० ६.पू.) मौर पिथेगोरस, दोनों का भ्रमण मिख मे सेदटिक युग (8४110 ९610) 
६६२-५२५ ईस्वी पूर्व मे हमा दोगा । इस समय निद मे कूर (4 0रप्पप ) काटीन सिद्धान्तो की जो पुन- 
नाति है वह (क्षितिज मे उदय होने वाञे “अज्ञान अंधकार विनाशकः सयै--प्त०८8 ©1 91 के 
परम्परागत प्रतीक) गीना (128) के स्फिक्स (80702) से सहसम्बन्धित थी 1 कूप के सम्बन्ध में नवीन 
मत चह है कि इस पर्त वरप ने ६, पूर्वं २६०० के लगभग वरि प्रथा का अंत कर जनताके हितम 


<न विमल कायो सलग करिया थ । पवष कौ पाः समी प्राचीन सम्यताो वा देशो मे सिस म 
रिमिन सारि सम ते पूना की पातर री ह | लके सल को छोड कः रोष युग सिह का र रे सस 
के मिखी नाम्‌ क्रमराः समस्तावतारो मे सूयं ( प्ण्ल-शृपल-ह कृल्प प,०-4 ४7 1420 
144 8.0), जीन मति ( उभय ), चह ( सणण8), आटि र हसत 
मतिं मँ मामव वद्न देकर देकर, इतिदासकारौ $ मतायुसार, सिद क यत्क मे बुद्धि, गफि ओर द्या का 
सण किया गा है यमय ( 2016९ } कान्‌ छल पं इल मू को तीन्‌ सट य 
वतखाकरं मानो तीनो रोको के नाथ की उपाधि.से विभूषित कवा है ^^ प्रग ग 661 
प्कर्णिणठत 01086] 1010 11070 1101 ४8६त्‌ 6 {8५€ त 8 718, 87त्‌ 
पर्त 88 070 फत्‌ फ {€ वृष्ण (तठ (५) „> सम्मवतः २६ वे राजवंश काट 
( सव पूष ५८८५९६९ ? ) की महलपू् नयेन र्ठ (ष्णाय 36} ) मेँ सकत डेल 
# 0९5 गणु ^ शा०६०8, १०, 22, 7 47, ( 1944) 
† भश 08880 , १6 शुणपरा0>, ‰, 80, 0० ( 1949 ) 
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अर्दिंसा की प्रवतना के स्वाद्‌ को प्रकाश्यमे कता हुमा स्फिक्स की कदानीमे वधमान महावीर की 
जीव दया की सटशता प्रकट करता प्रतीत होता है 


^ ,..706 एकह 9 "6 086 ° पि ग-6-कधरक6ा, कलत [0४ 
४ ०706 #0 07110 ४ 76९18101 06 89.1988 07 106 01870081#1070 7 {96 
186 7 ४6 ्छःए १२6१० प०४९१16. . . , . .76 6४16 ६0 कषठ ९ ४0 णा) 
17 0746: 60 866 {6 धौपत७००1४, 7161) 8087008 आ 76 ]५66 ० ६९ 
80911076, 80 1197160 1060886 7 & &768.£ 86811076, 11086 79007168 
6० 8 पणर कोका ४४७ 1.07 ० परर १९६८९१९ प्रत) #6 1६6९ 
पिण-शणा-छपा९४, भात्‌ 280 क वप्ाहहुठ ए6ल्दजाप्हु 6 लाद्डपाछ ०८००7 
£0 6 &०९७ 016761०6 त78008्८प, काम 16 कताध©४,, ,,. 7 81] 1116 
1710918 ]1115त & 0धक, 1४ 18 8 ॥8016 107 "16 8868 11 ० ४1686 
8117918 फ11010, 6800४ 07 16 1108, जश6 684९0 श्छ 686 ¶ ९००8, 
व०पथत10द् -.,,.( वए७ ©०्व भ्रट ) (९ (ल्ट उण एह का, ० ४ 
फ11#{60 १९०७७ 0 ४6 8१06 ° ४०18 इए, 70 2 ठप ० ९ णाह (). 
पप ह प्राछ ग ४05 6०, एन छण 70 = 81076, 18 8017, कत्‌ फा 6278 60 
6शः णा, 080० भक ध8 168 1906 76810 616 06 १४६ 


/ = उर्युत्तं ॐेख का मुख्य भाग पवित्र मूति्यो एव प्रतीको के प्ररूपण से पूरणं दै जो कृप्‌ दवारा प्रास दुई 
प्रानी जाती ह | निम्नतम कोटिके जीवो के ग्रति मिसमें प्रचित ठया का उल्लेख माचंवरिशपन्हेतली 
ने किया है, ^ ए (ला6 96 108र४धा8ऽ 07 शपफएलाध्पाप्र{€त्‌ ०४8, 8700 
16 71087 10818076 1086608 876 76 वत्‌ 100 (नाता 688, =, = ‰? तया 
वृ मोखमभक्चण निषेध एषं ब्रह्मचवै पूजा के महत्वपूर्ण लक्षण माने नाते है, (088, 81081161 06 
7700 दणा08] {0०० धणाप््र००8, 107 820 0861005 (6601168 9 
ए608ा91078 07 वणा्र्र०ा) कला6 ४6 या०8६ क7०णाप्ल्णट 880०8 म 
क0ा्डा0 ..,. 

कपू दार निर्मित मदास्तूप के स्फिक्स का स्थर सेदटिके कार ( 89४16 6710 ) मेँ 
जीव दया की प्रेरक पञ्च पूजा कां केन रहाहै। ट्खकी पुष्टि, सलीम दसन के शब्दों म यष्ट है, ५4४ 
116 धप तल ४018 80618 88 1080106, ला6 88 8 27686 76 ए] 0 
06 क0कडणा0 ० 16 4018 एप्पा %ह लकार, धात्‌ {8 कणा ४ 8180 
09४6 0660 एलका9ा५६6त्‌ 109 1116 &128, तश्रा 8६ 1688४ तपण ् च€ 5४९ 
एल0त धात्‌ [कनि ,, , ॐ 

इक प्रायः ३०० व्रणं उपरान्त करा इतिष्टाख अधघकारमय है । यद्दा “तिदस पिता? हिरोडेर 
मीमौनदे) ३००्दै.पर्‌ से लेकर ३००६, तकर का कार देरेनीय ( प्श्‌1७णरश ) युग दै। 
इस समय सिकंद्रिया यूनानी कला भौर विल्ञान का चेन्द्र रहता है । फलित उ्योतिष का उद्य होता है । 


क 106 शण्ड, 0 222-224, ( 1949 ), 
† फ छ प्त 1.8०, प्राह्ण एण्णणृरण 21088, रण 1, 00 289, 326 ( 1899) 


प्रस्तावना 16 


यूनानी विज्ञान का उच्चतम विकास दता दै, प्र मकंगणित ओर ्योतिष ( 88006 ) वही 
आदिकाटीन रदते ई । 

मिख मेँ प्रचलित य॑कगणित से यूनानियों ने क्या सीखा १ इस प्रन पर वान का मतदैकि 
यूनानियों ने मख की गुणन विपि तेथा भिन्नो का कलन सीखा होगा । इस प्रकार क कलन की उच वीज- 
गगित के विकसित करने का आधार नदीं बनाया जा संकता है । यूनानियों ने ज्यामिति को मी स्वतंत्र 
रूप से विकसित किया । मिस्र की व्यामिति के छुछ फल अवश्य ही प्रशंसनीय रदे हदो, पर युनानियोँ के 
लिए वह केवल प्रयुक्त अकगणित दी थो । रोमन युग मेँ भी, जव कि फलित भयोतिष्र का विकास हभ, 
मिद्ल की गणित स्योतिष यूनान ओर वेिलन की गणित ज्योतिष से बहुत पीठे रदी । 


यहा मि भौर भारत की अभिङञेखबद्ध सामग्री पर दृष्टिपात करना कदा तक उपयोगी सिद्ध 
होगा; नदीं कहा जा सकता : 


(१) न केवर मास्को पेपायरस मेँ, वरन्‌ रिंड पेपायरख ( सम्भवतः ईसा से १७०० वषं पूर्वं ) मेँ 
भी परिध भौर व्यास के अनुपात्त (7) का मान (+) अथवा ३१६०५... माना गया दहै ।# 

ठीक यदी मान नेमिचद्राचायै ने इस प्रकार उचिते किया दै, 

“यदि किसी वृत्त कौ त्रिज्या घ्रं ओर उसके समाई किसी वगै की सुजा म दो, 


तोत्र तः भदोता हैं 


7 काणक दसय मान 4 दै, जो दरामल्व के दौ अको तकं इसी रूप मेँ प्राप्त होता दै । 
इस यति इषम ने तिरोय पष्णन्ती मे दषटिवाद्‌ से अवतरित उष्टिखित किया ई । 

( २) समल्प्व चतुर्युज के क्षेत्रफल निकालने के सूर्ञा का उपयोग तिरय पण्णत्ती की गाथार्मो, 
१- १६५, १८१ आदि में हुभा है । उपरोक्त सूरो से मवतरित सूत्र का उपयोग मिल के यंत्ियों ने 
चतुशरुन का स्थुल क्षेत्रफल निकालने के किए किया ! य सूत्र एड के सूये मदिर मेँ ( सम्भवतः शसा 
से १०० वर्ष पूवेका) प्रास्त हुया दहै1> 

(३) मिक्मे 7 का एक दूसरा मान बीजों की राशियों अथवा उने भरी जाने वारी वरिमाभों 
के मापसे परिगणित परिधि मौर व्यास का अनुपात (7810) के रूपमे ३२ प्राप्त रोती रै] + व्यास 
को यदि इकाई छिा जाय तो वीरसेनाचायं दारा उर्ल्खित सूत्र “व्यास षोड गुणितं. ... से 7 का 
मान ३१२ प्राप्त हेता रै । ~ 

(४) रज॒ (?.0106) जिनागम के विविध विषयो का निरूपण करता है । यद भायाम की एक 
विद्व दका हे जिसका सम्बन्ध स्येगुल, दीप समुद्रो की सख्या, आदि से स्थापित किया दै ! १ केन्टर क 


~ पन्‌, द0्णावष्ूू ^ प्ताऽधणपङन 0 66०९४1९8] ९०68, ए. 11, (1940). 

† त्रिरोक सार, गाथा १८ 

] विभूति भूषण दत्त, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग २, किरण २, प० ३४। 

€ ति.ष, ४-५०; ५७ | 

> पटूखंदागम, युस्वक ४, गाधा १, ३ जादि । 

~प, पर्ण, दण्दः कषप्तातपद्९३, रण 1., ए 125, (199) 

- षटेखंडागम, पु. ४, पू. ४०, गाथा १४। 

‡ रु्ष्मीच॑दर जन, तिङोय पण्णत्ती का गणित, शोाषुर, प° ५९-१०१, ( ५९५९ ) 1 
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अनुकारः) मिले यरी, पिथेगोर के साध्यका उपयोगर्मुफै द्रागक्म्तैये, यीरये रन्त बाधने 
या खीचने वलि फदटातेये | वारएटेनफामतदैफिरेन्यरका यट्फण्न किये टोग 2; ४, ८ वाटे 
रञ्च फा उपयोग करते वरे, ओर उन्द्‌ पियेगोरस का माध्य जात था, सष्टीनर्छटै। एतना चष्यदै 
किं पिरेमिड आदि के निर्माण में मिती बहत द्ध न्प से समङ्ग बनाते) £ 
(५) मिलें द्विगुगिते करने का परिकटन (0ण्‌)419) ओग सर्धन्टेद द्रकरिया (९018110) 
प्राचीन कासे प्रचलित थ| यष्टी मूनानमे नीथोपियैगोस्यन वरीने उपयोग मे उतार, सीर यष्टी 
इम पटखडागम जे प्रथो मे चिरे दुए्ट पाते । भिर्नो येः परिगणन मिलकर धन पेपायन्सोभे तथा 
धवला रीका में विस्तृत स्पमें देखने मिलना र । एनफे मिचाय द्द (४४) परिफट्न रायि कन्न कौ 
परम्परा को सूचित करने एं । कृट (186) रियति के मिती प्रयोग मायीगचार्थं ॐ गभितसार संग्रह म 
देखने म जये ₹्‌। 
(६) वे आधार वारे सप (भौर सम्भवत" उसफे ममन्टि्नो) ॐ थनफल निकालने म मिक्लरमे 
शद्ध भोर प्रसिद्ध सत्र का उदछेख मिलता १ । >< 
यदा भारत मे वीरसेन ठार युक्ति बरलमे षिद्ध फिया गया वर्स आधार वाने सोकाकाश्च का 
चिच्रग, उसके तया वातवल्य ऋ परतो के घनफल फा फलन, भारि दमे मिक्त के म्तृरपौ फे बान्तविकफ 
मेद को जानने के षि प्रेरित करते ई । कुष्‌ द्वारा निमित कराया गया मरातूप मेधावी प्ेरानिको पै 
अधीक्षण मे धर्म, गणित, उयोतिप तथा अन्य मदव्पूरण एेतिदहासि7 धटना्भों ॐ सयुक्त संस्कार के फल 
स्वरूप निर्मित फिया गया होगा । दिरोशोरस के अनुसार मिन्त वासी सुप सकार को जीवन फा प्रकार 
रूप ( शणए]1€01 ) मानते ये 1 सूप का विस्तृत माधार दमारी वदमान टया क अस्तित्व का प्रारम्म एव 
उखका चिन्दु मे अवसान) ( सासारिक ) अस्तित्व का सन्त माना जाताया दो सक्तारहैकफि दसी कारण 
उन्होने अपनी समाधिरयो मेँ टस आकृति का उपयोग कियाष्ो।+ खाते प्राय. ४८ वं पूवं हुए 
षिरोडोय् की उक्त अभ्युक्ति की पुष्टि मेम्फिसि क प्राय" उत्तर मे स्थित्त पिरेमिट युगते पृवं > मदिरकी 
परम्परा द्वारा होती दै । इम मंदिर मे समते पवित्र 'पिरेमिट के आकार का) एक पत्यर था। यह्‌ विश्वास किया 
जाता था फ यह पत्थर चुये (अज्ञान अंधकार विनाशक) भगवान्‌ को फीनिक्स ( ©7, 01075 ) पक्षी 
केस्पमेंप्रकटदोने मे आधार न्प था) प्राचीन किंवदन्ती के सतुसार यह पक्षी ५८० या ६०० वपं 
जीवित रहने के पश्चात्‌ अपनी चिता बनाकर स्वय के पो से सुटगाता ई, ओर अपनी ही भस्म मसे निकल 
कर उह जातादै। इस प्रकार वद अमरता का प्रतीक, अथवा सर्वोत्कृष्ट, सम्पूर्णं रूप ( 7878807 ) 
भी मानाजातादै। यदह विवरण मे कमं सिद्धान्त की मान्यता का प्रारूप प्रतीत होता है, जहा कर्म 
षन को तपकी अ्वाखमों मे विदुग्ध कर मुक्ति या कैवस्य प्रास्त किया जाता है। 
दिरोडोटस ने स्तुप के विस्तरत आधार को हमारी वर्चमानदशा के अस्तित्व का प्रारम्म वतखाया दे। 
चार महान अुजर्पैँ सारी जीवन का प्ररूपण करती ई जो सम्भवत पियेगोरस का ¶6780४ए8 है सोर 
जैन मान्यता का चनुग॑ति चक्र (चदुचंकमण) दहै । एस टा का चिन्दु रूप मे प्रकट दोना (ओर सांसारिक) 


= ए, 7, रछा तन ४०१९, 8५16066 ^ ष्एलण०६, ना००, 6, 2108 1808 (1946) 
¶ 10, ए 18, 

¶ पटूखं हागम, षु ° ४, गणित प्रस्तावना । 

०९ ए 7, ९6462, 9016066 4.6, ए. 34,36, 

+ पल ०९ गगृल्वा& 46८५००९, 0 40, एण 28, ( 1944 ) 

श्रै 7 7 9 एत्१8, ग8 7870108 0 एष्ट ए४, ( एगात४य ), १ 21, ( 1947 ) 
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अस्तित्व का यत माना जाना, जैन मान्यता की पचम गति; मोक्ष से समन्वय स्थापिन करना प्रतीत दोता 
है । यह चदु चंकमण स्वस्तिक के अर्थ को भी स्तृप की श्ुजा प्ररूपणा मेँ समन्वित करना दष्टिगत होता दै । 
कम सिद्धान्त की मान्यता की सदशता कुछ अंशो म हमें निम्नलिखित उद्धरणों म मी दष्टिगत 

. दोती रै 

ब्रह्माणं ब्रहम दवित्रैदयाग्नौ ब्राह्मणा हतम्‌ । 

ब्रव तेन गतध्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॥& 
पुनः यज्ञ के इस निर्वचन को केकर यद कथन दै -- 

गत सद्खस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः । 

यज्ञायाचरतः करम समग्र प्रविलीयते} 


इसी अभिप्राय को निम्नलिखित छोक मे निदरित किथा है-- 
यथेधासि समिद्धोऽमिर्भ॑स्मसात्कुरुतेऽजन । 
जञाना्िः सवं कर्माणि भस्म सात्छुरुते यथा ॥‡ 


पिरेमिड मे स्थित अन्य वस्तुं के नाम धामिक मदत्तासे आतप्रोतये। समाधि का नाम 
““मनन्तत्व का दुरम था, तथा साथ मेँ रखी जानेवाली नाव सम्भवतः ससारपागरसे पारञेजानेकी 
प्रतीक रूपथी। जो कुर दो, इतना अवश्य है, कि मू्यु के उपरात आनेवाली घटनां की आका 
मँ इसी जीवन के अंतरालमे पूरी तैयार कौ जाती थँ, सम्भवतः न केव राजाके लि, वरन्‌ 
राज्यसन्तद्वारा इस स्तुष प्रतीक प्ररूपणा के सहारे समस्त बुद्धि जीवी वम के ल्यि भी। सनते प्राचीन 
हील्िभपोल्सि के मंदिर के पिरेमिद प्रतीक को सनसे दृदत्रूप मँ स्थापित करने का श्रेय अहिखाके 
प्रज समथक कृपू को ही दै। 

दस प्रकार बने हुए स्तृपों को मिखीर्मेः मेर (6)? कदा जाता है, जिसका निर्वचन 
'आयोहग स्थलः ( {18५6 0 2806० ) किया जाता है ¦ यदह निर्वचन यद्यपि माषा विन्ञान 
विषयक नियमों के विरुद्ध नहीं है, तथापि स्यात्मक दै । फिर भी, पिरेमिड प्रथो (४७२४8 ) मं 
इस प्रकार का उस्ठेख है कि “उस (राजा) के ्यि वग सोपान डाली गै है ताकि वह स्वर्गारोहण कर 
सके 1220 यह विश्वास न केवल प्राचीन मिख मँ दी प्रचलति था; वरन्‌ मेसोपौटेमिया, एसिरिया ओौर 
वेिख्न म भी प्रचलित था ज्यो माठ मजिलों की इमारतें सम्भवतः इसी देठ निर्मित की गई थीं । इनका 
नाम निगुरयत आ ओर सिपार ( 81708: ) के एेसे भवना नाम "उज्ज्वल स्वभे का सोपान मवनः 
था । इन स्तूपो का अन्य प्रचित पिरेमिड दे, जो यूनानी `भाषा के पिरेमिख शब्द्‌ से उत्पन्न हुमा है । 
मिखी गणितीय ग्रन्य के अनुसार सम्भवतः यह एक भ्यामितीय पद दै, जिसका यर्थ, “वह जो अस (8) 
से (सीधा) ऊपर जाता दै” बिल्करुरु अस्पष्ट, किन्द॒ पिरेमिड ( स्तूप ) के उत्सेध का चोतक दै । इम अभी 


नदीं कड सकते किं तिरोयपण्णत्ती मँ वर्णित समवशरण की विधिर्यो मँ निर्मित थृह क्या इन्दीं से सद- 
सम्बन्धित ई १ 





४ मद्‌ मगवद्‌ गीता ७-२४ 

{ वही, ४-२३ 

{ वदी, ४-३७ 

0 ¶्रा,५ 2780168 0 एए, ए? 286, %य 
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यूनानी गणित के बीजीय तत्वों सम्बन्ध, भाजकल वेविखन की बीन गणित से जोढा जाता ६ । इव 
प्रर भ. न्युगेतराएर (९०६०४४७), भो. वेकेर (86०6), राददेमारस्टर (8610616189) 
प्रभति विद्वानों ने यद देखकर क्रि बीनगणित डाभोफेनट्ससे प्रारम्भन दोर प्रायः २००० वषं पूव 
मेसोपोटेमिया से प्रारम्भ होती $, यद भी संमावना व्यक्त की ई कि पियेगोरस क अर्थमितिकी सिदयान्त 
को वेत्रिलन का अर्थ॑मितिकी सिद्धात कना उचित होगा। 
इसी प्रकार वी. एल, वाएर्डन ने भी निम्नलिखित तथ्यो को प्रमाणित करने का प्रया 
किया है५-- 
१- येरीज सौर पिथेगोरस ने वेभिलनं की गणितं को केकर प्रारम्भ करिया परन्तु उते भिल्करुट 
भिन्न, विरिष्ट रूप से यूनानी, रक्षग दिया | 
२--पियेगोरीय वगो म भौर बाहर) गमित को उच्तर भौर सतत उज्चतर रूप मेँ विकपित किया 
गया } इस प्रकार गणित धीरे-धीरे दृदृतर तकं ढी जिज्ञासा का समाधान करने लगा । 
इस सम्बरन्धमें वाए्टन का मत दहै कि गणित इतिहासके अध्ययनमे निम्नलिखित बातों को 
अनावदयक न समदा जावे- 
( १ ) संस्कृति का सामान्य एति्टाख, जिसमें न केवल ज्योतिष ओर या्रिकी चरन्‌ मवन निर्माग 
विद्या ( 701160८6 ), शिस्प ( ४607010 ), टर्बन अर यदो तक कि धमं (पियेगोरस) के 
विषयो को समाविष्ट किया जावे । 
(२ ) राजनैतिक ओौर खामानिक दशा । 
(३) व्यक्तिगत चरि भौर उसफा जीवन कार्य | 
गणित क्षेत्र म सत्रप महत्वपूणं आधारभूत चार क्रियाँ होती ई, जिनका उपयोग संकेतो दारा 
गणित के विकास को चरम सीमा तके पर्हुचाया जा सक्ता है। संकेतो में स्यानादहां पद्धति तथा 
दाशमिक पद्धति खाना वदे महत्व की वस्वै) इसके आधार पर वदी सस्यार्भोका ठेखन तथा 
अन्य गणनार्थं को सुगम वनायां जा सकतारै। इसमे संदे नदीं कि ज्योतिष में मानिक 
घाषठिक पद्धति का इतिद्ाख सम्भवतः ४९५९ वर्षं॑पुराना ई ! देश्रिखन्‌ वाधियो ने षाष्टिक पद्धति 
सुमेरवाधियों ( स्युमिमरिएन ) सेली ओर इस पद्धति को यूनानी ज्योतिषौ टमी ( १५०६० ) ने 
अपनाया तथा उसमें श्य प्रतीक का उपयोग कर अपने काल की दाशमिक पद्धति के समाद बनाया 
षाण्ठिक पद्धति मेँ स्थिति सम्बन्धी प्रतीकों का उपयोग तो होता था, परन्ठ॒ उसमें कई टोषमीये। 
१ भौर ६० के प्रतीको, तथा १,०,३०, ओर ,१,३०, के प्रतीको म अतर न या 
भारतीये द्वारा यूनानी ज्योतिष के अश्चदान ठेने के आधार पर सम्भवत" वाणेन ने फ़रयरेन्येड 
( एकतर ।8] ) के मत का समर्थन किया है : 

^पछतला+70 978 0 ]0 0116878 76१००९8 प्ाथार्ध06 ६० ४06 गो0 का : 
ए016 06९०917 उपरत #० 06 (ल्ल पणीपछ००६) ४06 पीतणड ४ ६ 
एश817९0, 0816078] शकला, कापध&९त्‌ त९मणकाफ़ णत्‌ उचत एप 

+ # इनल्य९ 4 जणलणाणट 0 65 

¶ 8गशा©6 ^ धल, 9 39 

{ चीनं मी पञ्चाङ्ग में षा्ठिक दा्षमिक पद्धति उपयोग भँ खा गक थी, जिसमे ६० को 
उश्चवर इकाई अथवा “चक्रः निरूपित किया गया"था । © धपय 7. च , ¢ ००९९९ प्राश्णप 
धन ६11९8, 0९, ( 1948 ) 
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116 108१ प108. ग06ङग 186 {16 18118 1-9 87त्‌ 701 8710018 07, 10, 
१०,.... 4107 फा (@ा6०ृर 98४70007, ४06 परत ण8 06006 ६०0८९1०6 
प्1#1 #116 8638.26877081 88167) 87त्‌ ४06 ढ€ा०, व06ङ क्ष1816९708 160 118 0- 
8110781 8ए8{श 117 पल7 0४, ६0 167 छण) 14117117 01118 1-9, 1116 
80101060 +© &7€नृर 0 8 16 8१०१०४९१ 16 ७ाशन्‌-1380 1071870 07वला, 

1 18 वृं ४6 0881016 786 "0108 रण 1 18 कष, 1018 0९४११०४३ 
1 70 फफ 0) #76 10007 तप€ ४0 6 पत10त 8, 1४ 18 10९ क]10 १९९९- 
106 #€ 081 [€ा{6४ 70181070 {07 ऋ 0ना8, [प10 फर 10 प8.०४ 

वाएडैन का उक्त समर्थन, उनकी निम्नलिखित भभ्युक्ति पर भी आधारित प्रतीत दोता रै; 

0 118 0दणलः एप्त 60फणक्ोप्तड न० प 23 88268, 40007त्‌- 
17 ६0 ॐ कवा्ताा€176 00, 0४ 18 & 0 पत76त्‌ = प्र768 076 1प०९१९त्‌ 
11108६11 ( 88.18. 88.18. 88118888, )) 80 {19 {116 1810689 ए प्1067 71671076 
एफ एप्तत11& 18 109. 1046 = 10०3. (उप्ौ 10 708४ भो ाणह् ०, {1686 88716 
008 ध पा& 80 11 ९ 86 कथः रएष्ष]्‌०७8, ए, 104 कत्‌ 105. 

एप पतता 188 00४ ९४ 7680106 ४6 €ात्‌ ; वृण78 18 ०णाङ़ 6 
078 86168, 16 888 €फ०४त्‌ 18 1706ा€ 976 8 0ला' 86168. 

1४ 18 नहा "787 {11686 पा0€ा8]18 फला 6शाः ०६९१ {07 & छथ 
00 प्ध्वहट 07 ए उभृलपाक्ष८छ, वफ 6 [प्ा6 का98लड फत्‌, ९ 
पता तकल) कला० 0०ापन6ते प 80868 ४० व्याह लाहा 


इस सम्बन्ध मे हम इन विद्वानों का ध्यान तिलोयपण्णत्ती भौर द्रव्य भरमाणदरुगम, ष्‌ खडागम 
पुस्तक ३ कौ ओर आकषित करना चाहते ह । तिलोयपण्णत्ती के च्योतिषीय प्रकरण को देखने से 
पता चख्ता दै कि जिन स्वतत्र, मौलिक मरथोसे उसमे सामग्री खी गई दे, उनम कार्गणना का 
मत्यक्ष माधार यूनानी षाष्ठिक पद्धति नदींहै) खाथ दी, द्रव्य प्रमाणानुगम के अव्ययथनसे प्रतीत 
रोतो दै कि दसा के अनेक वर्षं पूर्व, सम्भवतः व्द॑मान महावीर कामे दयी अथवा वादर्मेः 
जीवों के गुणस्थान, मार्गणास्थान मदि मे सख्या प्ररपण के लिपि बदी-बडी सख्या के ठेखन, 
गणन आदि की भवञ्यकता पष्ठी होगी 1 इस आवद्यकता के चयि उर कोई क्ातिकारी सरल 
पद्धति कौ ग्रहण करना आक्यक दो गया दोगा | उस समय विद्व के यातो किसी छोरसे उद 
शल्य के आधार पर स्थानार्हासदित दाशमिक पटति अपनाना पडी होगी, अथवा न्द दी शयुन्य को 
ऊेकर इस पद्धति का आविष्कार करना पडा दोगा । जैसा कि इम गे देखेंगे कि यूनान के पिथेगोरस 
के वं ओर भारत के वद्धमान मदावीरके तीथंमे एेसी कई बातो मे सदशता्े है कि दमे यदह 
सम्मावना प्रतीत होती दै किरसासे प्रायः ५०० या ६०० वर्ष पूर्वंके वीचमभी यूनानि्यां ओर भारतीयों 
मँ आदान प्रदान हुमा । न केवल स्थानार्हासषटित दाशमिक पद्धति दी, वरन्‌ जीव द्रव्यके प्रमाणकी 
संख्या का बोध कषे, काल आदि का माधार लेते हुए मनेक मौलिक पद्धति के आधार पर कराया 
गया है, जो विश्व के प्राचीन गणित प्रथो मे दिखाई नदीं देता रै 1 कुछ एसे प्रकरण ह, नेसे सलागा अर्थं 





# 90९० ^ फएष]प्मापट्, ए 66, 57 
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( शलाका प्रमाण, 10811070 ).% राशि सिद्धान्त आदि भिनके भाविष्कार यूरोप मे सत्रहवीं योर 
उ्नीसवीं सदी मे दए ई । इस प्रकार “धअआवदयकता, आविष्कार की जननी रै" के आधार पर दम यद 
सम्भावना भी व्यक्त करते ६ कि वद्धमान महावीर के तीर्थं म उनके अनुयायि्यों दारा स्थाना प्रतीकं 
सदित दाशमिक पद्धति के भाव की पूर्तिं करने के ग्यास यवश्य दी कयि गये देमि । 

यूनानियो द्वारा वेव्रिलनवासि्यो के अशान का उपयोग सम्भवतः येलीन द्वारा ग्रहण काल का 
बतलाया जाना पुष्ट करता ई । वेनिलन मेँ अ्रदणों के अवलोकन की तियियो सम्भवतः ७४७ ई० प° 
मँ हुए नननोनसार दयति के काल मेँ निध्ित हु प्रतीत होती द| इसके पश्चात्‌ ई० पू ५८० 
म नेग्युकरदनेजर † ( द्वितीय ) ( प्छएण्या४वक्यय्ाः 7 605-662 5. © ) के राजयका 
तक कला ओर विश्चान मेँ उन्नति तया चद्रमा ओर रद के मवलोकन के प्रमाण मिलते ह । इसके पशात्‌ 
उत्तरोत्तर काल मे ज्योतिष के विकास के प्रमाण मिरे ह । नन्युकडनेनः के सम्बन्ध म एक टो एते तथ्य ई 
लो हमै डा० प्राणनाथ ियाटकार द्वारा प्रात प्रास पाटण के ताप्रपत्र के ठेख, भचेवीलोन के रपति 
नेवुचंदनेजार ने रबतगिरि के साथ नेमि के मदिरिका लीर्ोदधार कराया यार र्भ की भोग 
आकर्षितं करता दै } ये तथ्य इस प्रकार ई . 

(पठा 118 10867008 6 एन6ा ४०९६ पकफपलाश्तालयदष्या कऽ ४ 
7187 ०7 760णााक्णुङ़ एलाहनाइ नाधा०नछा न 

^प्18 त्व्म शानाहा68 फल७ तर्र०४त ६ एष्पावाणह = पषण तछप 
10918068 &पत {न ]0168 8०१ [लल 6 60९1160 

परन्तु उपर्य कोई पुष प्रमाण नदीं है, निखके आधार पर हम भारत मौर वेबिलन का वधमान 
मद्ावीर के तीर्थ से सम्बन्धित पुनजागरण से सम्बन्ध बतला सँ । सके सम्बन्ध मे भारतीय शिस्प ओर 
न्याय प्रणालिका की वेभि्न के शिल्प ओर न्याय प्रणाली से ठुलना सम्मवतः उपयोगी सिद्ध दो ] ममी 
तकं उपलब्ध सामप्री के आधार पर गणित सम्बन्धी तुलना आदि दम अगले पृष्ठ मँ गे \ 


वेबरिलन के उच्च रूप से विकसित बीनगणित की सम्भाव्यता के विषय मेँ यह प्रमाण दिया जाता दै 

कि उनके पास उत्कृष्ट पाष्ठक प्रतीक प्ररूपणा थी, जिससे संख्या भौर भिन्नो को द्या जा सकता था, ओर 

उनमें खमानसरल्तापूर्वक गणनार्पै की जा सकती थीं । हस प्रकार उन्द एक तथा दो अशत वि रेखीय 

जीर व समीकरणों के दल करने की रीति शात थी । इनके सिवाय (य +व )> जैसे वीजीय स॒त्तो का 

उ्यामितीय प्ररूपण, समान्तर रेखामों से उदयभूत अनुपात के सम्बन्ध, पिथेगोरसका साध्य, त्रिभुज ओर 

समत चतुसैन का कषेतरफल मादि का श्ञान सम्भवतः उन पूरं प्रचलित परम्परा से था। सख्याखिद्धान्त मेँ 

_भदयों का सकरन भी दष्टिगत होता दै । परन्तु यहं सब शान पियिमोरस को धर्म मौर ददन मेँ गणित के 


% लोडरमरु ने भर्थसं्टि सँ जथं को द्भ्य, केत्र, कार लोर भाव का प्रमाण निरूपित फिया हे । 
¶{{ अथवा नेव्युकडरेजर 4 0९ ०100६०18 21166.0108, ए०१ 16, 2 184 (1956 ) 
{स॒ कातिसागर, श्रमण सस्कृति जौर करा, षर ९७ ( १९५२ )› खर का वैभव, भारतीय 

प्ानपीट काशी, ए ११८ १९५३ ), तथा ७8 0 [पता8, 19-8-1935 


नै ए1९१ ०1०४6९९ ए ्रषछपपा०६, ४०1 16, 7 186, ( 1666 ) 
वर 8 एप्प & ०क्लाः६, 176 ककपपतद् 4 ्गलण४ पराञ्‌, 2 216, ४०1 7, 


(964 ) 1 


प्रस्तावना 2 


रुक्तं करने, तथा गणित मे गति लने भँ का तक प्रक रहा होगा, इस पर दमे अभी विचार करना 
शेष ई । उपर्युक्त गणित के प्रयोग हम प्राङृत प्रथो मे देखते ई, परन्तु विशेषरूप से ठो तथ्य हमं आस्वय 
मे डाल देते दै-- + 

(१) तिरोय-पष्णत्ती के चतुथे अधिकार मे गाथा १८० ओर १८१ मे द्विये गये सूत्र जीवा ओर धनुष 
का प्रमाण निकालने के लि उद्धूत हए है । गणना ^^ १० के साधार पर इन सलौ कौ संस्वनाक्र 
प्रमाण मिलता दै । जीवा के विषय मेँ बिल्कुल एेखा दी सूत्र, 


जीवा = ५/५ (= ४ (र - बाण ) ् के रूपर्मे, वेव्रिन के अभिर के 


भाघार पर २६०० ० पू (¢) उपस्थित दोना आवय जनक दै । जहो 7 का मान ३ होना स्वीकृत हो 
चुका था वहो पियेगोरस के साभ्य के भाधार पर इस सूत्र का दोना उपयुक्त प्रतीत होता दै । धनुर के 
तम्बन्ध मे दिया गया सूत्र, 7 का मान.^८ ० केने के आधार पर है जो वेचिकन मे अप्राप्य है ।] 

(२) वीरसेन ने क्षेत्र प्रयोग विधिके धार पर लो बीजीय खमीकरणों का रेखिकीय निरूपण दिया 
दै, वद भी क्या वेविखन अथवा यूनानसे लिया गयाडहै, अथवा पारपरिमित गणात्मक संख्याओं के 
निरूपण के चे प्रचलित अनेक विधियो मे से एक यद विधि भी जैनाचार्यो की मौलिक सूप से आविष्कृत 

, बिधि है, यद्‌ भी विचारणीय रै {# 

(३) षाष्ठिका पद्धति का उद्रम स्थल बेविलन माना जाताईै) ६० को याधार ठेने के करद 
कारण प्रस्तुत किए गये रै । यद पद्धति ज्योतिष मेँ विरोष रूपसे स्थान पाये हए दै } तिलोय पण्मत्ती मेँ 
पु का एक पूणं परिश्रमण ६० मुहूर्त में माना है] ६०, माने हुए १०९८०० गगन खो का एक गुणनखंड 
भी है । यद गणना भी वेबिखन ओर प्वीन से सहसम्बन्ध खोजने मे सम्भवतः सदायक सिद्ध हो सकती हे । 

अव्र हम यूनान मेँ प्रवेश करते र । यदो, निस्संदेदः ज्योतिष गणना म रासि सिद्धान्त, श्र घेटेका 
दिन) छया माप निरूपण ( सुय घडी के रूप मेँ ०१०४ ओर ०1०8 ); चन्द्र ओर ग्रो कौ मति्यो 
का अवलोकन वेबिरनीय प्रमां से भच्ूता नदीं दै 1 परन्तु यद सवर प्रभाव स्या पियिगोरस काटीन दै, 
अथवा पिथिगोरस पर प्योतिष का भी प्रभाव किसी दूसरे देख का था, इस पर विचार करना है । इसम 
सन्दे नदीं कि उक्त प्रभाव पिधेगोरस के वाद्‌ टृष्टिगत अवद्य रोता रै! परन्तु हे पिथेमोरस के काल . 
का अध्ययन वडी सावधानी से करने की आवश्यकता दै } इसके विषय मेँ दम सर्वप्रथम कुछ किंबदतिर्यो 
सौर तथ्य पाठकों के सम्मुख रखना चार्हैगे । 

(१) यूनान के “सात ज्ञानिरयो” में से येलीन प्रथम था; जिनके विषय में कडा जाता था, 

88.178 8 पठा 85 ला वललतदह्त्‌ [न० पक 1 8लु7 € 
98071060 ६० लाः 

(२) सुं ्रदणके विषयमे जो फलति येरीजने घोषित किया था, उसके विपयमे वाएडन का 
का यष कथन है-- 

^प्67०१०४४6 7600718 ( 8९6 [. 84 ) †7&4, तपा (26 ६४४] ०१ {156 

एह, १४ ए88 8प्रतत€प्ोर (णा०६त 190 0300४ 97 12 वर ]€8 त 17€- 


‡ च 7 (नाप & पाञण, ग @ष्ण्पणप्र व केलि्०त5, ए. 6, 7 ( 1940) 
४ पट्‌ खंढागम पु,, ३, घए. ४२-४३। 
¶ §त५1९० तै प्लुकाणाहि, 7 85 
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01006 118 6षला #0 06 लाभ 07 ८ 8¢ फुर, ^ ०९0एव17ह् ६0 {2100168 
[लानि -ना०]098768 ९०106 18 ९0779107. ग वृषूाढ68 {07 +718 ए6- 
0160101, 18, 0681668 पत९0त0#प्6, क 1186 16 01: फ्र111688 3 61010118 
168 07 18 80007001760ल०४, = 4४ [068ना# 1४ 18 दाला] 87660 118४ 
118 €ए6† 7९18 0 6 80187 6गृ1{8© ° 685 1, ©. 


पिणक्‌ फव816 00886 ए गाम्‌९8, 7० ध०्व्ठाताणह ६० शृ] तणाः 80 पा०6६७) 
18 6 86 जहम &श[70०फला, 80 60101 ४ 80187 .67086 ? प्ण & 
88४ 760 प्ा768 {116 6616166 0 71076 शाभा {0 5९68.78, 10 71846 10 फ 
0116 [97006608 [+ 18 7107 0881916 {0 ०१७ एष 21006 0 द्वुभौप्रला' 018 62 
6716766, णा ¶08168 1184 110 @हलुर ‰16त606880718, 16 (00ानृप्शत. 18 
1068080९16 (कह 16 8 186 ताद क्रप ए्र]000 #6 6ज्शाला०९ ० 0 परण(्‌ 
2870110116178 १ 


(३) येलीज को सम्भवतः वेर्न वासियों (१ ) से निम्नलिखित ज्यामितीय फर प्राप्त हुए ये, 
जिनके लिए उसने उपपत्ति आदि देने का प्रयत्त किया , 


(भअ) ब्रत्त का व्यास उसे समद्विमाजित करता दै । 

(व ) सम दिबाहू त्रिभुज के आधारीय कोण समरूप ( 8701187 ) होते ६ । 

( ख ) युढीमस के गनुखार, उसने यद सोजा था किटो सरल रेखाभो के प्रतिच्छेदन से 
प्राप्त कोण समान होते ह । इत्यादि । 


(४ ) येखीज के काल मे मिख ओर वेत्रिखन का गणित मृतप्रायदहोचुका या 

(५ ) नीमो-एरोनिस्ट ( † €0-181010186 ) प्रोककच (2700108, 41‰-486 4 7.) ने 
पिथेगोरस की जयामिति के सम्बन्ध में यह उषे किया दै, 

20174&01145, 00 (क्षा दिः 0, 78006 118 8061106 1710 
8 {768 {0770 2 €त0०8.{1070, 6 €ञभ्रणा्ह्त्‌ 78 तोऽमरा०€ 0700 1४8 78 
ए0ा01]0168 धत 6 67068९०6 ४0 ईते "6 [0700081#1078) 106 
00107616 76]07686०६8.1010, ए एप्णनेङ्ग 1041681 †017110 = 66 8180 १;8- 
00४९760 1116 #10607ए़ 07 11781101818 ( 07 2 [070100711008 ) 8716 116 6070- 
86706107 ० ध्र 90819 801158 ( 1, 6, ° 16 7€द्ुपाक् 01्16ता४ 2 

उप्यक्त विवरण से प्रतीत रोता है कि ्यामितीय ओर ज्योतिषीय सामग्री, यूनान में इस कालमें 
बाहरी देशों से खाकर, सुष्मरूप से अवलोकित कर, तक पर॒ आधारित गहन अध्ययन का विषय बनाई 
गई । इसमें सन्देह नदीं, कि उक्त सामग्री ने इन विद्वानों को प्रभावित किया दोणा, क्योकि त्रिना प्रमाव 
के, किसी विषय की ओर ध्यान माङ्षट दोना साधारणत. सम्भव प्रतीत नदी होता । जो वात, बीजरूप 
से प्रभावक प्रतीत होती दै, बह “गणित दारा प्रतिपादित धमं से आत्मा का उत्थान करना?” ईष्टिगत 


#* [त ए 86 
{ 1० ए 89 
‡ 70 ए 90 
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होती दै | देख कि प्रभाव का यद्र माध्यम प्रियेगोरस के बर ओर वद्ध॑मान मदावीरके तीर्थं से करदो तक 
सदृशता रखता है ९ 

(१९) एेसा प्रतीत होता है, कि ईसा से प्रायः ( ५८२-५०० १ ) वर्ष पूर्वं मिख मेँ प्रर स्वेच्छा 
से रते हुए पिथेगोरम ने जिनके संसर्ग मे स्वतः को विभिन्न विज्ञानो से ( ४ 10 07 701608९ 
प) (100 पा 17161९6} )# परिचित किया था, उनके मिशन का प्रभाव उसके नैतिक जीवन मेँ पञ 
के प्रति ( रुक्ति देतु ), विशद द्या की छाप छोड तटा था, 

“एप 018 मगधदफ लक्ष ए ष्मा पड 18 ०186 पप।४९ 8, {088 16 16 
8 076 01 1116 [लााप्रलणए अं्िदरला8 1भाणदु 8 लोर 0 118 १०६, “51070 
06819 &+ १९६ ॥› ४6 ४६व शठणह्त्‌ 15 & णतशा. 7 118 10 का8 म 
877 1 7600126 {6 ०1०6 0{ & लात्‌ 10 त16त्‌ 179 शल101118 ¶णल्‌ण्९ 
ॐ 68178 8९0, 707 8 0 प्रभू &8 ृ0पर 876 (एणाक्ााणषट 6 18 70 फ +116 १०६ 
8 1178} 18867, ए. {116 7०62४ {णण ० +€ श766ा ० 8170; 6 708 6 
{116 70189.8167 8.० एप {€ १०६. धिक 06 6 01076 7060 +© एप पक्षो 
फएप् शा€ {0 प्रर. 0 ङग प प्ड छा 16 6860806 176 1166}, प {06 ०९० 
60110 एाक़ दाला, 8107, 07 1 80811. 09 007000€]16तै 0 18 0 ०४ € 
{60०1त 0पा86 ०7 ४116 1674008. 


(२) इस चटुचकमण ( ४७{79.68 ), चतुम॑ति बंधन ( स्वस्तिक परहपणा १) से विमुक्ति 
देतु पिथेगोरस सौर आगे बटकर, दरे पौधों के प्रति भी, ममता प्रदशचित करता (= 


€, ६00, ४6९ कध 9] 778 धमाद 9०प 86 16 816, 07 78116 
० 18४ 6 क0पात्‌ 10४ € 94 वपात्‌ € फणा 0885110} ४१९ 
ध्टुष11181 06808 7 तलक ऋला९ ६ शूठ ण छश्लाङ़ 00678 161; 8०५ 166 8.8 
ए ४08०7०8 7€पि87 10 ६0५0 = (€) ए€८९प8९ 16 7110६ 18700 #16 
8018 0 118 १७६५१ {11678 ..... .. प 180 €छप तल॑लशः6त्‌ > 00 शता 
4 & [08६० 0 06४०8 एङ फ18एल0ह 80708 10816 070 17 118 
68 


इसी प्रकार, ( एकेद्रिय जीवः वाल, से निमित ) ऊनी कपडो ते सम्बन्धित अम्युफिं निम्न 
प्रकार रै, 


प्6 8180 16118 ॥1४† "16 ४0४०7688 १; 10४ फ़ {71617 १९६१ 19 
0011670 010॥110६." पण 10018 10076 111२6 7611108 प्‌ ढा 111६९ 
प 6ा18.7108, व 06 (ए प्ाहद्ुठा 6808, 10 कछा७ 164 प ४० 71त100]6 ० {€ 
६०४९९, फला९ ए768न6॥९त ६8 8 पला ्०ण, 88 आप्त ए९९6{8118718, ° [1 207 
88 0 11€778.{101807579 [| 4 
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† 8 7 एना, का कवश्टा८ ० पिपा0068, ‰ 8ष, ( 1946 ) 


{ (11 दहत ण करप्फएनः३ फण) 91, 92 
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~ (३) पुनः, मास भषण निषेध की शैली मे भरमा की नियत सख्या के सूपे गणित का प्रवेश दै, 

व्न¶6 17100} ० 2] +76 80प]इ ९ णह 18ए6 1 01र्श०४ 

171 #16 ९०1 7 तरपा लए 00 20818 त 8106 10606 116 2००१ 

3918908 €ड{्लणनङ्ग पणन, 4 8 क्त कल]र8 10076 01 #171686 08९४ 

8पएट68४10०8, त (४९ फणप्रात्‌ 8] 06 8० ए९्टछ॑ भ 10068--6>660६ 0 068 

एपप्भाङ पढ क९8 ४06 098 (0ण् धाह इ०प्6 ग ला 

छ कवाताप्ला फा 06 फषुलठण्ड [४6 परमा फा ०0 80पाह 0 

16870170 पशः 689] 1051608, ए07 908६078 190 28876 ४060 
{08४ 16 ६०४९] ्रप्णन' ग 80प8 179 ४16 परप्ार€ा86 18 00181804. 

आतमा्भों के पुनर्जन्म तथा आतमा की अमरतां का उपदेद देने बाले पियेगोरस के वग बन्धुत्व मं, 
गणित की महत्ता दशने वाला उस्लेख निम्नलिखित मी ई: 

106 ९९ ५०१०76878 ना ्6 766 प्रा 68010 क्षत 11181071 79 00- 
1170107 ए 86९78] 0{्€ाः 0866 ए 1668, & 8066610, 10068710 11910, २९९६९ 
{87187187 870 ९ज्रप0 7 01678710 ० 20०05 00८प' &180 10 0067 56618. 
एप, फ)8४ 01810 7181168 06 एए (18076808 {70701 81] 01678, 18 ४6 7080 
8100 1110 {16 0916९ #76 नृहकरक््०ा 07 ४16 §0पा 8 6 पय०० का 
७० ४० ४९€ [1४96 718716ुङग $ 06878 07 18{7670086108 18160 80108 
07060 & एष ० पाला एलृ7द100, वला त०नप्नि6 ए70नृक्ष08 ४08 ©०त 
188 0706176 {116 प01९67856 द 7068178 07 7008, 60 18 प्रणा) ४16 


छ071त 18 एप्त कत्‌ 16 6088 ०7 00फद्रदडत्रणह नृशणशा{8. 1 18 शा 
70070 1160 76870768 प्रपाक ४० {116 60प्ढकन हु 08978 ६० फ}110)1 0101108 


€ 1760 & ९087108. ति 60100 18 तप 106, ६ 60081818 0 प पा06 १९४] 7808 
08066 8०768 णा पतला ग 15 पणाणल-शः700प फ़; 16 
९५०९8 11708617 तार कपत्‌ 1 पणा] शं 
अभी यह कना कठिन है कि पिथिगोरख ने वद प्रतिपादन किया जो वर्धमान महावीर के तीर्थ 
मे परम्परा के आधार पर किया गया प्रतीत दोता है । परन्तु; घव ग्रथो ( विशेषकर, षट्खडागम पु ३) 
को देखने पर यह अवदय प्रतीत होता है कि न दोनों वर्गो के लक्षय प्रायः एक से रे है । इसकी पुष्टि, 
पुन", निग्रलिखित उद्धरणसे दती है) 
60007610 ४0 ९8४९1668 ग ९0) 08०98 881 +, 
८.368.26९ 18 € [० क्र]6086 1 (16 एन०घ्रठप ग ५6 एणए९8 गद 
16 80प]77, = क्लाद168 कत्‌ एप्त ङम 10816 {88९ 
10 #76 एपाकद्वगरष १००६५०० = कषिररन + €्‌688, 10 88 77070 #1018 08108) 
0००४106 ४8४ 16 €>४०१ 8016166 ° ४06 18४6 ए {04068708 ०१९९९- 
1660.70) 
गै (6 पाशट्टा९ ० पिप्प, ए 9४ ˆ 
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८४) पिथेगोरस के व्यि ९ 10४ 0? 100 ]606 फ४0प 11611601? से सम्बन्धित 
अभ्युक्ति वार्देन ने इस प्रकार दी है : 

प्नृपूाइ = तणापलाकएप्ठणह = गलणश्य् तषाठ४ एठणिः +0 & 106 
0008 प्०६७त्‌ परल्गष ग फप्रणएलाह 211 8 ९6०06 फ़ हठ] 88 6 70 70 #16 
काध105 ० पठ शः एङ सहुगतकाह, प्रा 1 एए ४08हणाण हिकप्रलातत्‌ 7010 
0116 प्क), 8] त०त8 0 08]-9887011816त्‌ न्कषणेण् 290१ नाल &०३ कणत 
+© कषाः8, 8०४ पापशठ्‌ 8९68) 8६०९त्‌ पपप्एला§ 8०त्‌ दट्णप्छछपतकम 
०४]०पाक््ठा8, छत्‌ 7008706 ध्प्लछ छ कगणणाप्प्ा-हकप्लाप्रो ६0 118 
{01108 &8 त; 9776 18071 17 ९ 70100610 क्प्णला, लय पला४०फप8' 
11070पा6, 88 फ6]1 88 ४16 एला€ा६011 07 = एक 8108) शप्त] &8 पि0]06000168; 
0606016 शाश प66180९1त80167>.# 

इसी प्रकार, एक मौर एेसा उर्केख ई जो विचारणीय है : 

"प 170801784100 19 न्नपि] 00त ० एए शद्ग ण8 1161 16 
01800९6९ {76 ऽप] ह्च्०पछाङ़ ग (06 ॥6कर्व्ण]क्) 8017818 870 60707. 
1608860 70. & 87081} 8101676 #16 11016 07 (76 61706 छाया 6 शन्न 
67110178.668.7 

पथिगोरीय वग ने रहो को जीवित देवताों कौ मान्यता दी दै । एक गौर मष्सवपूणे तथ्य है, 
चन्द्र सम्बन्धी गणना मेँ ५९ का याधार १, यथा, 

णाङक (णारए1०९त्‌ ० ४९ प्राङृह्ठ एष्ृप्रञह ता पाप्ाकला8, 5१४. 
९०8 १७४८7106 ४० & 0886 & 7शात्‌ रफ कगृ€ ० & [धफाश्यङ {०0०१६ 
000 त कयफ6त०, = सि्ि-णाा6 88 > करछपररपो? फपल, 81706 1 
88 8 [06.06 #0 118 28 ६११९१ 16 प्त०प०९त्‌ ५४ धाम, 


प्167) 6 00प्राण¢ ॥06 ५९8 व 10४8 7 6श्शः$ 006 07 {176 1001078 
11017018, 106 १०४९] 18 8]क्8 59, ,,,] 


इस ५९ दिन भोर रात्रि प्रकरण से सम्बन्धित माधारभूत पराकृत ग्रथ म विष विस्तार से वित 
चंद्र सम्बन्धी गणना है | यह कात है किं सूं की अपेक्षा से चद्र एक सुहूत म ६२ गगनखंड पीछे रह जाता 
रै, इचि १०९८०० गगनखड मथवा एक परिभ्रमण पूणं करने मे ५९ डक दिन गते ह 

इस माधार पर चंद्र यद्धचक्र का 80010 माख २९.५१२. ` दिन निकरुता है। यँ 
बतलाना आवश्यक दै करि इन्दू ज्योतिष प्रयो की अयन प्रदत्त प्रात व्योतिष ग्रंथो से भिन्न ई ^) 


(५ ) यारो, जा परिमित, अपरिमित, एकत्व, अनेकत्व, सात, अनन्त मादि के विषय मे खचि 
ठेने बाले पिथेगोसस के बग ने अपरिमेय राशियों को ददयरूप देकर परिमेय बनाया सौर इस प्रकार 


* [एत 96 त 
ग पर्छ, कल्णुः प्राणा 0 6९४०8, एण 1, ए 1698 (1921 ) 
4 6. कर 0िप8१५०त, पाणा 9 एलाह प्षाणाः९, 6106820, ए 209, ( 1948 ) 
() जेन-सिद्धांत-भास्कर, भाग ८, किरण २, पु. ७७, ( १९४१ ) 
गण सा० सं° म्र <~-४ 


26 गणितसारस्रह 


उ्यामिति पर आधारित भद्धितीय साघन को प्रकारा मे खाया, उसी प्रकार ययौ भारत मे षरखडागम चैते 
सिद्धान्त अन्थो मे न केवल टेन जीर धमे को, वरन्‌ द्रव्यो ( जीव भीर पुद्रल ) के प्रमाणो को द्रव्य) कषेत्, 
कार, माव, विकरप, अस्प बहुख के साधनो से र्य रुप दिया } इसका ब्ष्टट विवेचन यहो देना सम्भव 
नहीं दे । इसके देए तिलोय पण्णत्ती के गणित के सिवाय धवल ग्रन्थो मे मुख्यतः पुस्तक ३ ओर ४, केशव 
वर्णी अथवा रोडरमल की गोम्मयसार की दीका तथा गोपाल्दास दैरेया कृत जेनसिद्धान्तदपेण दएव्य ३ | 


य यद्‌ बात बतलाना भावद्रयकर ६ै क्रि पियेगोरीय वर॑ ने जौँ भपरिभेयको परिमेय नाने के 
लिये स्यामिति आङृतियो का आश्य लिया है, व्य प्रात ग्रन्थों मे परिमेय का बोध देने फे पश्चातु उपे 
सअपसिमिय रूप मे मी प्रस्त किया दै! यदीं सामान्यकरण का बीजचछिपा है| इनके प्रदर्शन के ल्य प्राकृत 
मन्थो मे जर्हो परमाणु दवारा अवगाहित भाकाश-प्देश्च ( व्रिनदु ) को मूलभूत लिया दै, वहां पियेगोरस का 
निन्द भी उस्टेखनीय है 


५0178 &16 6 17187 6161161016 0 80806 {071 {80 प) 87१ 
8, 0070} 18 {118 1110} 188 {0081007 0] णा्€ फष्नैटाा8] धा17ए8 8 
एगं४ ४88 लाला कृष्ा१8 पा 70827176, ग%68© तृमौ8 876 80876 
ए5 { 96 ६6 ९.४च्ठः 18 शश्द्ुभप्तत्त्‌ &8 ४06 धठणष्त्‌ ० ६6 ह्भणलक्लर6 
लुन्णना+ ० छप्पन, 1 एए 108 द्ुगण8 00पष्ट॥ ग 87866 &8 06108 11806 
प्र 0 10010008, धल 071४8 &6678{60 1118 80806, एण ज ९प्शः ॥6 
17082166 81806 ६० 6, 16 1तला{106त & {00६ फा 1 "कष 


(८६) १ को संख्या राशि में समन्वित न करने वाजे मौर सम्भवतः भारतीय पगढीँ को धारण 
करने वाके पिथेगोरस को बिन्दु हमे एकया निवासी जीनो के चार्‌ असद्धासो ८ विरोधामासें ) की भोर 
भी आकृष्ट करता दै । ्ठेटो नै उर्टेख किया दै कि वद समक्न चुकाथा किंकिसी वस्तु को समान भौर 
असमान, एक ओर अनेके, स्थिर ओर गतिवान्‌ केत सिद्ध करना 1 

जीनो के “सान्त की अनन्त विमाञ्यता के खडन'” भौर अविभागी “समयः ( 710 ) अथवा 
“वर्तमान कालः नैसी अवधारणा ( 0०००७१४ ) मेँ इम जिनागम प्रणीत “प्रदेश अरे ^ समय 
सम्बन्धी मान्यतायीं का स्पष्ट तरिम्ब देखते ई । दस सम्बन्ध मे ेसा मरतीत रोता दै मानो स्याद्याठ पर 
आधारित अनेकान्तातमक वस्तु स्वरूप विषयक क्ञान का जीनो ने आधार केकर सम्मवतः इन असद्धार्ो 
यदि का सकन केवर अपने आराध्य पासमेनिदीज (एक 6०११९७) 7 6६ ०च्छ४पा ङ 8, 6.) 
के सिद्धान्तो की रक्षा के रिष्ट. षिवाटो्सुक विद्वानों को विडम्बना मेँ डालने केषु किया दो इसकी पुष्टि 
निभ्रलिखित अवतरण से होती प्रतीते होती ईः 


५५५९ 68, 80078687, 8910 26700, कपा रण इ0प 876 88 ॥6ला) ४8 8 
900 0४८6, एण ५० ००४ पप तकाल "06 ० क्र ० ४४९6 1606) 
ए111011 88 0111 10६67०6५ ६० 1016600 एष्ण06ा1त88 शदटक्8ं ता०पा९ ॥॥ 


# ग\6 कर्ह्ाठ ग कपफ06'8, 7 161 
¶ 8०७९१८6 ^ छष््कणह, 1806 13, ‰ 11 
7 तर दण्न्न्‌ पताह्णाफ ण फधलणद्०, ण्ण ©), 2 2139 
]) ¶6 01810९8 ०१ एा&80 ४ 2 ००४४, २०1. 77, ए 6%4, (1958) 05णि 


प्रस्तावना 20 


इसके साथ दौ सत्य के पुजारी ओर विष प्या के ग्राहक साक्राटीन ( 9०५8.68) 469-399 
छ. 01, ) सम्बन्धी अम्यक्ति मी विचारणीय दै, 

ध्त€ा८ © ४6) 0181 ०7 9]}) श्म पाण) 6 एण्‌ २००५९ ण 
1 श0पततणा 8०८68 ०१ 10९ 70890368 0 2600. ९ 6श{66४ पणता 
86808 ६0677 ता, ४११ 26700 01118617 18 5प0०8९त्‌ ०६ ६० 801४ 11118, 
एण पङ शुणरभाः ८0 0171, ९8 116 888 {7 76 77गद्छ5 8180 0 06 गभणलः 
प प्राह08 प्रक्षा {0878.00568.224; 


एरिष्यच्लि के शदो मे प्रथम ठो तकं निप्नलिवित्त ह :- 


( १) डादकोयेमी ( 0०० ध्णपष़ ) --कोद भी गमन नदीं ह्योत, क्योकि जिते गति क्रिया 
ल्प मे परिणत करिया जाता है उसे मत मे परहुवने के पूर (दूरी के ) मध्य मे परहुचना पठेगाः ( भौर 
उख अद्ध माग को तय करने के पूर्वं अर्ध का अर्धं भाग तय करना होगा ओर इस प्रकार भनन्त तक 1) 


(२) विलीन ( 70० ^ ०0111९8 ) (कथन दै करि मन्द गतिवान को तीव्र गत्तिवान्‌ कभी 


न पकड सकेगा, क्योकि निख स्थान को मंद गतिवान्‌ ने छोढा दै वह तक तीत्र गतिवान्‌ को पर्टुचना 
पडेगा मौर दसल्यि मद्‌ सतिवान्‌ आवद्यकीय रूप से सदा कुछ दूर आगे ही रदेगा ।' ‡ 


स्ट है किये दो तक परिमित अखंड महत्तां की सनन्त विमा्यता का खडन करते ह) जिनागम 
के अनुसार अमूर्षिक याकाश द्रव्य को स्यात्‌ जखड ओर स्यात्‌ मनन्त प्रदेशवान्‌ माना गया है । प्रदे 
(खड) की अवधारणा पुद्रर परमाणु कौ अविभाग्यता या अय महत्ता के धार पर मुख्य स्ूपसे कौ ग 
दै । इस प्रकार अमूर्त द्रव्य मे मेद्‌ (विभाजन) की कल्पना को स्थान न देकर केव मूतै द्रव्य पुद्रल् में भेद 
क सम्भावना की पुष्टि कर, सौर प्रदे की परिभाषा, “जितने माकाश को एक भविभागी पुद्रक परमाणु 
को व्याप्त करे” रूप म देकर, लोकाकाश मे मसख्यात प्रदेशों की ख्य रूप से कटपना की गई रहै। 
यर्हौ तक दी न्दी, वरन्‌ एक सूच्यगुर मे प्रदेो कौ सख्या का प्रमाण, सख्यामान ओर उपमामान मे 
समीकरण स्थापित करते हए वह प्रमाण बतलाया गया दै जो पल्योपम काल राम स्थापित समर्यो 
की सस्या के अरद्धन्छेद प्रमाण का परस्पर गुणन करने पर प्रप्त दो | इस परम्परागत समीकरण के याधार 
पर प्रथम तक का समाधान होता प्रतीत होता है, क्योकि खष्ि म परमाणु को अत्य महत्ता प्रास करां 
देने पर, किसी परिमित दृरी मे भर्च्ेधे की सख्या का प्रमाण अधिक से मधिक अस्यात्‌ ही होने पर, 
अनन्त विभाव्यता का परश्च उठता प्रतीत नदीं दोता 1 असंख्यात प्रमाण मुख्यरूप कल्पना के माधार पर, 
दवितीय तक मौ समाघानित दता प्रतीत शेता दे, क्योकि परमाणु स्वरूप मंस्यमहत्ता वाली वस्तुर्भो के 
भौ गसनसम्बन्धी सद्धा मे किसी दरी के मरद्छेद्‌, त्रयकच्छेट, चतुरथच्छैद्‌ मादि सभी कौ सख्या, प्रदेशच 
की करथना के भाधार पर असख्यात अथवा संख्यात दी होगी, अनन्त नही, मौर इस प्रकार “कमी 
नीर प्रशमी समाधानित दोता प्रतीत दोता दै । एेखा प्रतीत दोता दै मानो जीनो ने मौतिक संसार 
मे होने वाली धनार्थो को दी वास्तविक भधार मानकर अमूतिक साकाश कौ विभाञ्वता की कत्पना 
का खडन किया है! रेखा कषा जाता है किं ये तकं पियेगोरीय सिद्धान्तो के लंडन के य्यि नद्यंये, 





+* एत. ए 688 


 ¶ प्रण्ण््, (ष्कः पाणा न भणलोा०8 ९01 1, क 278, ( 1921) 
4 6 एए. ‰75 276. 
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क्योकि पिथेमोरीय वमने बिन्दु अथवा प्रदेश की परिभाषा, “स्थिति वाला पकक ( प्रा 
कए 008०० ) के रूपमे स्थापित की थी ।# 


इन दो तको के भधार पर, वीरसेन की टी मे, “परन्तु पेखा है न्दी? यह अन्यया युक्ति 
खडन ( अनिट परटशन ) विधि, निनागम प्रणीत उक्त तर्यो की पुटि करने फी विधिये के समान प्रतीत 
होती है! अथवा रेता माम पडता है मानो सीमित क्षेत्र म सख्यात या असख्यात ( परिमित ) 
प्रदेश संख्या राशि फी पुष्टि करने के च्यि दी ये तकं प्रस्तुत किये गये ६ । 

आरे, एरिस्यिल फे शब्दौ मे जीनो के अंतिम दो तकं ये ईै-- 

(३) चाण (पणा 4८0 ) :-- ध्यदि, जीनों का कथन दै, प्रत्येक वस्वुयातोस्थिर द 
या गति क्रियाम परिणत है (गमनमे दहै) जव किं वह ( स्वत.) के खमान काश्च को व्यातं 
करती दै, जब किं वह गतिवान्‌ वस्व॒ उसी क्षण ( 7 ४116 ८0 ) मे सदा है, तो गतिवान्‌ वाण स्थिर 
दै ( गतिवान्‌ नदीं दै) 


(४ ) करी्ागन ( प्‌ 8४९1५ ) :--^चौया तकं समान बस्तरभों कौ समान सख्या वारी 
दौ प॑कतियों के सम्बन्धमें दहै जो किसी दौटकेत्र मे समान प्रवेग ते विरुड दिशां मे एक दूसरे का 
अतिक्रमण करती ई, एक पेच्ि क्षेत्र के मत से तथा दूखरी मध्य से प्रस्थान करती है । यद, वं सोचता 
३, हस उपसदार पर पहुचाती रै कि दत्त समय का अद्धं भाग, द्विगुणित के तरस्य होता है -""" "ग 

वीरसेनाचा्य ते व्यवद्ारकाल की अत्य मष्टत्ता को, भविभासी समय मेँ परमाणु की गमनशील 
के आधार पर प्रस्वुत किया दै, 


“दक परमाणु का दूसरे परमाणु के व्यतिक्रम करने मे जितना काल ख्गता दै, उपे समय करते 
है । चौदह राज भाकाश्च प्रदेशो के अतिक्रमण मात्र काल से जो अतिक्रमण करने म मये परमाणुः 
उसके एक परमाणु मतिक्रमण करने के कारु का नाम समय ई 10 

इस प्रकार लोकान्त से रोका तक प्रत्येक बिन्दु पर से जाने वाले परमाणु के गुजरने की घना, 
प्रत्यक परदेश पर स्थित घडी, तथा गमनख्ीर परमाणु मेँ स्थित एरी ही षठी (), वदी (“एक अविभाग्य 
समय, ततक्चण,? बतरवेगी जिस एक समयः मे वद पुद्रर परमाणु, गमनसूप किया म परिणत हुभा; 
रोका्र पर जाकर, स्थिर पर्याय को प्राप्त दोता रै । इस प्रकार प्रत्येक प्रदेशा से गुजरते की एकं समय 
कालीन घटना मे युगपतत्व का समावेश है । व्यवहार से, काट के अनन्त समय, वतमान काल को एक 
समय मानकर बतलाए गये है । निश्वय नय ते अभूत, अप्रदेशौ काल द्रव्य वतना का कारण होने से; 
तथा प्रति समय अनन्त वतना होने से, मख्य कालाणु अनन्त समय वाल भी माना गया हे ||| काल 
की अत्य प्रमाण छोरी पर्याय से धिरे हए काठ को समय बतलाया गया है | 


रेसे मविभागी [. क्योकि कोई पर्याय के षदल्ने मे सष्टि मे होने वाकी प्पयायातरी करिया मे 





# एत. 278 

{ एर ए 276 

7010. ए 276 

() षट्‌ खांगम पु० ७, ए० ३१८ 1 

[] त्त्वार्थराजवार्तिकः अध्याय ५, प्र० ४३४ ( पन्नाङार, वाफकीवाक ) 


म्रस्ताचना 9 


एक समयसे कम कार नदीं रणता ] समय मे ऊर्व॑गमनत्वे स्वभाववाखा सिद्धालसा, मध्य रोक 
से लोकाग्र स्थित सिद्ध शिला पर पहु जाताहै। इसी प्रकार एक दी समयमे दैयापय भालछव 
म कर्मोका आना, आसासे स्पशे करना मौर निजैरित दो जाना; तथा चार समय से पदे 
मरणातिक सभुद्धात म आसा क प्रदेशों छा अनुभरेणि विग्रह गति से रोक मं स्थित किसी मी प्रदेश स्थित 
जन्म स्थान का स्प करना अर चार समय मेँ दंड, कपाट, प्रतर एवं लेोकपूरण क्रिया का होना, ये 
सच करियार्णँ, अथवा पर्यायो मे अंतर आदि का एक समयवतीं दोने का ज्ञान जीनो के उक्तं असद्धासं 
का बिपयचन जातादै; किक्या दन पर्यायो अथवा क्रियां से भी को$ सृषमतर पर्य्य नदी चती ई 
जो ज्ञान म आ सके, क्योकि वे एक समय के अवक्तव्यम्‌ माग () मेँ घटित होती दै! क्रिया की परिभाषा 
भ अकठंक देव द्वारा निन्न रूप मे प्रस्ठ॒त रै, “उभय निमित्तापेक्षः पर्याय विरोषो द्रव्यस्य देशातर भराति 
देतुः करिया ॥># 

ेखा समन्ना जाता है कि उपरोक्त तकं सतत मदत्ताओं की अविभाज्य तत्वों द्वारा संस्वनाकी 
कर्पना के विरुद्ध ई, परन्तु रेसा प्रतीत होता दै मानो वतीय भसद्धाख भविमागी समय के खडन के 
ट्ष नदीं दै, वरन्‌ उस एक समथ मेँ ८१४ राज जो देखान्तर प्राति है; बह केवर स्थिरता भथवा 
गतिवान्‌ रूपादि अनेक अल्ग-ल्ग वर्तनार्पै रूप नदीं है, वरन्‌ उन वत॑नामों का एक समयमे एक 
पर्याय परिवर्तन रूप होना ई", इस प्रकार के होने वाञे पर्याय पितंन कौ सम्मान्यता की पुष्टिके 
लिषटदै। कारण यह दहै किं गतिवान्‌ नाण की एक समयमे स्थिरता थर गमन रूप दोना स्वामाविक 
प्रतीत होता है, भौर एक-एक प्रदेश पर गुजरते दु उसका गमन रूप रदते हरः स्थिर कदना न्याय 
संगत नहीं है; वर्‌ उख एक समय मँ सहसा ७-१४ राज प्रमाण प्रदेश रायि का शीघ बाण के समान 
अतिक्रमण करते हट छोकाग्र पर॒ जाकर स्थिरता पर्याय का रहण करना अस्वामाविक इसल्यि प्रतीत हो 
कि समय मविभान्य दहै, पर इस वत॑मान काल रूप एक समय मँ एेखा होता दै-- “नदीं तो वह्‌ बाण 
चलता द नही, तक से अवस्थित ( ९8811816 ) भमासित होता रै । 


चतुथं तकं सम्भवतः उक्त समय ( "0 ) के आघार पर उपस्थित हया प्रतीत होता है। 
हमारी समश्च म यदो यह प्रभ उठाया गया दै कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु का व्यतिक्रमण करते 
समय, अथवा १४२ज्ञ में स्थित प्रदेशों का अतिक्रमण करते समय, उस्एक खमयमे प्रदेशाकी 
सीमा का उदछ्घन करते खमय, अथवा एक साय अखुख्यात प्रदेयो का उटषन करते समय, 
उक्त समय के विभाजित दो जाने की कस्पना न्यायसंगत है, मथवा नदी १ णेखा प्रतीत दोता दै, 
मानो जीनो ने एक समयः की भविभाव्यता की कस्पना को न्यायसंगत वतखाने के टिए यद यवद्धास 
उषिल्खित किया हो किं क्या कोई समय का अद्ध॑मान उक द्विगुणित प्रमाण क तुल्य होता दै 

जो ऊुछ दो, वर्धमान महावीर के तीथं मे परम्परागत अदुगमों मे प्रचुर मात्रा मे भ्युक्त ये 
तथ्य इमे विख्ववेधुल के प्राह्ण मे हुए सम्भावित आदान-प्रदान की लकं प्रस्तुत करते प्रतीत होते ह । 
इम अभी यद्‌ भी नदीं कर सकते कि युनानिरयो द्वारा रुके चेद्‌ (काट) से प्राप्त विभिन्न दो 
( 8९०४१008 ) के गहन अध्ययन की प्रेरणा सयं, चंद्रादि के मेर के परितः समापन, अखमापन 


% देखिये वटी, पु० ८७) ज० ५, सूत्र ७], 
प्‌ः पण्णे द्वषवणुः प्राह्ण ० फण पलफशच्र०, एण. ( 1), 9 278 ( 1921 ) 
† स्वार्थं राजवातिक, भ० ५,-स्‌० २४।२६ 
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सपो ( 81011818 ) में परिभ्रमण को ख पर आपतित तिर्यक्‌ शंकु शूप मँ परिमित {प्रेषित ) कपे 
क फलस्वरूप प्रात हुई दो । इतना भवश्य ई तिरोय पण्णत्ती जते व्र॑य मे यदय के समन का विवरण काखवद् 
विनष्ट होना ही वतका दै, परन्तु अपोटोनियस ( 47011018, ०1९४. 262-190 2. €, ) 
ओर.रलञिमी की तियो से सकलन का प्रयास नदीं किया गया दई | 

अव दम देर्खेगे कि क्या गणित तिदास की श्वल की भग्र कडियों मेते वदमान महावीर के 
तीर्थ में प्रतिपादित अलौकिक गणित का विकासभी एक कडीदै। भय्रकष्वयो के विधय में उल्िखित 
वार्टन की भभ्युक्ति यह दैः 

“(6 18.76 100 768] 7008 07 ४116 6918४6०७ ० इत 2.9 01016 
एप०६९त्‌ प्ढतात्रना, 800 = द्णङ्‌ 600060४ 11091६8 876 1118810 07 ४1118. 
1 18 गछाः 2 दला678] वपा0688100 0 7९्‌१{लवा७88 016) 10868 11861 
9४ फए}€। ००6 006 {6 छप्श0ा ६65४8 छत्‌ {एना 100८ (णण 
पला) 01 [21010080 र, 07 116 0171686 "6188816 ० 116 फ द्वा17706 386, 
07 ४16 47008४४ ०7 47९०१०४६ 07 116 4160079 ग & फदर. 
00074198 ४० 81] 47810 80668) क्रा एक्ादा1 88 76 078 प्राशः 
0४ 8161078, एप 118 21९6058 18 80 8४९6 09 6 ०१०१००१ 885प्र९ पभम 
16 01800९९76त्‌ €र्ल णाह 10061. 16 816607४ ०६ पा फक्ादा1 087 
1876] ए 06 ४५०००१६ 07 ० ४6 8818 01 176 नगलन धपते तवाधा 
80५९8 1100 6 100, 006 ९18 1076 &7त्‌ 71076 16 11007688100 
1९६ 116 788 पर्छ 07 0167 80 प्र668 16 17 50706 फ्8फ 07 लिः धा९ 
60760160 10 23871070180 8146078. 5 

वेग्रिल्न से चीन तक जन्य सामग्री पर्हुचने अथवा वेनिट्न भौर चीन के प्रयुक्त अनुपात सिद्धान्त 
से सदसम्बन्धित भग्र कदी का अनुरेखण करने मेँ भी दतिदासक्ञो ने अपनी असमर्थता प्रकट की दैः 

206 गतर (पा686 ९०60० = ए10016४8 ०प -9ृ0011€त 70. 
7071078 10078 116 8 816160४ ए ध7ा०्ाध्ा ठर, एणा 16 18 लर 0 
110100881016 ५० 70९९ धौला १९[०6४०७००९ 07 ४० ४८६6९ {116 1080 8100 
11101 06 फ 676 (९0811006. 

दसमें सन्देह नदीं दै फि चीनिरयो ने हजारो वर्षो से ज्ञान का अदान प्रदान करते हुए भी अपने 
लक्षण (५187६01€) अौर मौलिकता (०1९1) को सक्षुण्ण रखा है। हम य्दा केवर योडेसे 
उद्धरणो द्वारा वद्ध॑मान महावीर के तीये से सहसम्बन्धित सत्य, अदिसा ओर गणित के प्रागण म चीन ओर 
भारत के समान्तर रूप से डिकसित तथ्यों पर प्रका डालना चाहते है । स्वी पश्चात्‌ ६५ के लगभग 
नवीन मे सर्वप्रथम वदध घम प्रकट दोता प्रतीत होता है। हम इसके कु शताब्दियों पुर्वं उम विश्च 
बन्धुत्व की ररौ से प्रभावित क्षे, कार, भाव का अवेोकन करना उपयोगी समक्चते है 


# शुद्ध रप “4८४0119 ४5९ है । 
† 800०९ & फ कल 0, ए 280 
7910 7. 278 
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(९१एक ओर जहौ यूनान मे पौघो मे लीव का अरितत्व माना गया दै, वदो चीन मभौ दसंसे 
पम्बन्धित सिद्धान्त पर जोजेफ नीडेम द्वारो प्रकाश डाल गयाः 


८/7 0400 €ा' ०886 फ11 00 866७8 0 706 ९09016१8 +16 १111111 
००176 ग 6 (श्वत ग 80प्ाह 70 मो एश४8 66 7९87060 
8.8 {00886887 8 ए९९७१६.॥7९९ 80पा 8.11110818 & ९९९७217९ 876 & 86118161ए6 
80], 8 छ 2 ९6०, & इच्छक प्ए९ धणत्‌ ९, 8701081 80०, 1 8081] 
[क्प्ल शतक (866४ 9 6 ) पाद 2 रल शप्ाोक्याः १०6 क $शप्ठा ए 
प्श वप ( पशप 07108 ). 11810016 17ए९त्‌ 707 --384 10 --822; 
पशप (1108 {00 -- 298 +0 --236.% 


उपर्युक्तं का सम्बन्ध प्राकृत प्रयो से वर्णित अवी के गुणस्थान अर मारभेणास्थानों से अनुरेखित 
करना उपयोगी परतीत दता रै 1 इस ओर आङ्कष्ट करने वाके तथ्य निप्रलिखितं ई :-- 


नु ४06 ए6धुा ग 111080700168 चकग &त्‌ 80४९९, वललाा३060्‌ 
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876 71618008168] = 0070 €081168 00. 116 ४९088, 270 ०१६९ 701 {16 
68 ४० 16 -4# ९लाणप्ा168.7 80 {8४ +€ 876 11८८९ चछ्णुालाः धका 76 
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श 


प श्तोए, उिलल००6 भाते (एपा्धछ्णाः गा कपर०8, 2 155, एनम क, 
(तषणप्तदु९ ( 1984 ) 
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४6 [पताक्ा8 800 07 80 १80९५ रो फ्€ फरो रणात्‌ कशा प्रन 
10 00701186 116 ९०५8 ध्ाला०8९]ए७8 ( ०. प्ीा्रा8+ ), ध्6 =कृ्०ाह8 800४ 
2 01678] 1707010प्भाए 170 8 पणारए6ा86 1 0101 (7616 €6 70 ०५5 
80 0१८०716, भात्‌ 8866 गंप 88 07ङ़ 006 2 116 6076008 कामा 
४0९ ९6 1076876 ‡0 ४86 #0 कछ चला ७०.०५४ 


उपयुक्त ठलना मे दम शमचद्राचाय॑ के श्वाना्णैवः की भोर पाठको का ध्यान आकर्षित करगे, 

जहो आत्मा के व्यक्तित्व के चरम विकास के ल्य ( अंततः मुक्ति के लिषट ) प्राणायाम को विघ्रका कारण 
निरूपित किया ईै- 

सम्यक्‌ समाधि सिद्धय्थं प्रत्याहारः प्रशस्यते | 

प्राणायामेन विक्षिप्तं मनः स्वास्थ्य न विन्दति॥ ४॥ 

वायोः संचार चातय॑ मणि मागरद्ध साधनम्‌ । 

प्रायः प्र्यूद॒वीज स्यान्मनेभक्तिममीप्ठतः ॥ ६॥ 

प्राणस्यायमने पीडा तस्या स्यादात्तं सम्मवः। 

तेन प्रच्याव्यते नून श्लात तत्वोऽपि लक्षयतः ॥ ९॥ 

नातिर्कि फलं सूत्रे प्राणायामास्मकीर्तितम्‌ । 

अतस्तदर्थं मस्माभिर्नातिस्किः ईतः धमः ॥११॥ 

( प्रकरण सख्या ३० } 


साय दौ वद्धेमान महावीर के तीर्थम सिद्ध पद्‌ प्रात करने देव॒ सम्यक्‌ तप को जो प्रधानता 

दी गद थी वह परम्परा से प्रचलित प्रतिक्रमण मे इस प्रकार दृष्टिगतं होती ३ । 
“तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । 
णाणम्मि दसणम्मि य सिद्धे सिरसा ण्मसामि ॥ 

८२) चीन ओर भारत के बीच सम्बन्ध जोडने वाला एक तथ्य सौरै, «^परिमित्षेत्र की 
अनन्त विभाज्यता का खडन |> इसके साथ दयी सम्बन्धित युगपतत्व ( 870पाषधाशा ) सौर 
परमाणु सम्बन्धी तथ्य ई जिनके व्यि वर्धमान महावीर के तीथं मे सकलिति सामग्री आदि का ठल्नात्मक 
अध्ययन कितना उपयोगी होगा यह निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जावेगा; 


(प09]], 16 01808868 06 76181070 06९6 1116 87902598 
प्रणा 81119 8० ४6 16816 [087४402568)० कापा कन्हं 80 0१९१116 
००२९]प्० ~ {16 (6०ा९इ]0070666 18, 10066, 0०6 6दरकण]016 ग "05 
68070 ध पशना 0ककछना [पलाल फ 11101 6 801006-0117168 
2०१ & {€ ४० 608 ० "6 01 प्रणत, ए0यः ४७ ९४९ 9 प्रपा 
3101172 18 1916 6४0 (लपक) 8०१ ए16४४्५ 2990018 {1070447 18 1९66 
2700 -460. 


# 





+ त्‌. 2 163. 
¶ णत 2 1654 


१) 


्रस्ताजना 38 


यागे, 

006 एणी ४९6 ४06 चलण९8 गा क्णो 88 80 6 क1]016. 118 
8607 {7 0 छप 08881081 गर 11720707, ए९्ट्ाणणोएष्ि सा इती 76 ४8 
,ण्मएकृणड कणत 060० मपणण्ड ० ^0त68) ० ४86 ~ (णषप्णङ, भत्‌ 
कणाप्णकरक्फट्ठ 7 छाम गफ्पड कणत पजाछत्प्ड ० ४0७ 1९6 -57त कपत ठर 
-15, 28 कल] ताता १0 8 त कठपपेडण 8९608 0 16 [४१लः 59 ७९, 
१6 चंक्ा8 षश 0 णहि भ0णपषटठ 208 दला 86 धछलप 
+ 50, #त्‌ 706 र भोईल्ञाा॥९ १87६९०6० ) 07 एकत 70 पात्रट 
17 16 8600 8911 रग ४116 -+ ० (नापा = एए्४ = धाला© शा 76880118, &8 
एश पा, 07 एनार्रापटट ४४१ भा€ 70008 ण ४16 ॥0९्०ादन र 0474220 
( 81078 ) 2० पठ रणलाः एषभः 70 #6 पशजफ [7त18प जपा. 
पणप्वाङ्, 77 की0686 00868 कणप 06एलाः 87086) &8 फटे 81181] 866) 
एण प€ दत०णानाङ़ ग पाल 740 (704६ ` ( ५९ 1101187 ०, 7010 ९४ 
१8२९ ९6 कणा #0हक्ला 80061676 10 ४6 6111000० ग ~ 870 ) 
866१8 ४0 १७०७ 00} &8 8 1176 फरण 1188 ए९७प (चा 80 8007 क 1 
6871710६ 06 एप्प भद्‌ पाला १,००४ 


(३) आगे यद्‌ जानते हए कि चीन ओर भारत मे बोद्ध धरम सम्बन्धी आदान प्रदान 
का भरमम शवा की चोयी सदी से हमा, हम इते पूरं का एक एेखा उच्रेल भी पाते ह जो सम्भवत" 
भारत से सम्बन्धित दो; 
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(४) इसे सन्दे नहीं कि चीनी गणित का प्रसयक्ष सम्बन्ध भारतीय गणित के साथ दिखाई 
देता हे, पर यह कार वद्ध॑मान महावीर के शता्दि्यों पश्चात्‌ का ह 

व्गृपल कम 9 ४४७ ए ४8०९8 = (6०७ = ए8९त्‌ क़ ९० 
ताप ता 089 17 1118 ~+ ‰त-९6कफ$पाङग 00 पापल फ 010 06 (1004 7228 
(16 ०16068४ 702.1167018.्69} 6188816) 87006878 2९810 17 116 फ0ा 07 एदृशा 
( + 11650 ), पमा एषह {07 ४6 क6छ ग ४06 इश्द्ुफला॥ ग भन्‌ द्र्ल 170 
16 (ध (कण 50 ७1 (वा6 0080065 00 ध716 कलाप१16स] 4 प) 
० "6 ~+ 186-0लशणपाङ 0706878 शुका 77) ५6 = 900-0लपप्पछ कणः 
धिशत्र12, 06४6०९6 ०ालणाइऽ 0 006 50 12 5४ (दः 
(क्श उप्रा१8 80600816] पक्प्रभ्‌) 9 ४06 ~ उत तल्णपपङग 876 0पणत्‌ 
70 छाश (ने व्ल ). ककण, (+ 5 कण्ण ) 188 

> 196. 8 156 
‡ णत ? 206 


५ 


34 गणिवसारसंप्रह 


260171601९8]] शपाण्९्फ़ 00916781 ग्ध 1116 ४0९86; 2 1४ पणं ० 16 
+ 376 „+ 

ज तैत्तिरीय सहिता मे केवल २७ नकषप्रो को मान्यता दी दै, वहो चीन मेँ २८ नक्षत्र माने गये 
है । तिरय पण्णत्तीमे भी ९ चंदर के २८ नक्ष मने गये ह (७- ४९५ ), तया चद्र के कारणभूतं 
ठ पश्च ओर छरष्ण पक्ष मे पातार्लो के पवन का बटना ओर घटना बतलाया गया है (४ ~ २४०३) । यदो 
इस तथ्य से समानता रखता दुभा यूनान अर चीन से सम्बन्धित उस्रेख ध्यान देने योग्य दै \ ज श्या 
पूर्वं सातवीं सदी के चीनी ताभो सिद्धान्त के ग्रन्थ कुभाने ल ( [पाः नृप) में चदरमाके शकक मौर 
कुष्ण प्च मे समुद्री जीवों का वटना ओर घटना बतलाया दै, वों यूनान मं एरिस्याटिर ( 47180016 ) 
ने मी यदी उद्िखित किया दे ॥† गणित सम्बन्धी अन्य तुरनाए तिरोय पण्णत्ती के गणित तथा टोढरमल 
की गोम्मटसार टीका मादिसे की जा सकती ह । इस सम्बन्ध में उलिखित अन्य के अन्य माग ( १-७ ) 
भी द्रष्टव्य ई ।{ यँ इतना कदना आवडयक दै किं वर्धमान महावीर के तीर्थं मे अनन्तातक राधियो 
का अल्पबहूत्व अन्यत्र कीं देखने मे नहीं आया दै | दश्चन मे गणित के प्रयुक्त करने की अनुपम प्रणाटी 
“अल्प बहुत्व” मे परिरक्षित दोती दै । केशववर्णी की गोम्मटसार टीका मे इस" तथा अन्य विषयक 
प्रूपणा म प्रयुक्त प्रतीको मै ॒धयल्य, धन भौर णादि के ल्य एक से अधिक चिद्व उपयोग मे लाये 
गये ईह, जो एेतिद्ाखिक दृष्टि से अत्यन्त मदत्वपूणं है । 

उपयुक्त अवल्गेकन से हम इस निष्कं पर पर्हुचते ई कि पियेगोरख काटीन अविल विश्वमे जो 
गणित युक्तं द्शेन का पुनजोगरण हभ, उसके इतिहास की मग्र खला की एक कड़ी वद्ध॑मान महाबीर 
का तीथे कालीन लोकोत्तर गणित ( स्थमितिकी ) मी रै] 


नैः [त 7 218. 
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{चीनी 7 फे मान ३, ५८१५० ३५५4 तथा दाशमिक पदत्ति सिव श्राका गणन 


दम्य हैँ । 


कृतज्ञता प्रकाशन 


प्रस्तुत अ्रथ के हिंदी अनुबाद की प्रेरणा म॒ङ्ने श० दीराखरू जैन ने प्रायः ग्यारह वषं पूर्वं नागपुर 
म दी थी । इस सम्बन्ध मेँ समय समय प्र दिये गये उनके पुसां के किए म उनका माभागी हू । सस्कृत 
के विदारयां दोने का सोभाग्य स्ने पराप्त नदीं हुमा; इसव्ि प्रस्तुत अनुवाद्‌ मुख्यतः प्रोफेषर एम. रंगाचायं 
के सटीक आङ्ग भाषानुवाद्‌ पर॒ आधारित दै । इस अनुबाद मँ शासन द्वारा प्रकारित पारिभाषिक 
शब्दावलि का उपयोग किया गया है 1 सस्छृत के प्रूफ देखने का भेय डा. ए. एन. उपाध्ये को दै । 


इस कार्य में प्रयुक्त कतिपय प्रथो की पूर्ति पच्य श्री १०५ क्षु ° मनोहरलाल जी वर्णी ““सदहजानन्द 
ने की, जिसके लि मँ उनका चिर कृतच ह । 


महाकोश महावियाख्य ( राजरैसन काज ), जब्रलपुर के भूतपूर्व प्राचायै स्वर्गीय श्रो उमादास्च 
मुलजीं का मै आभारी हू, जिन्होनि मुञ्ञे अपनो सज दया का पात्र बनाकर प्रस्ठुत अनुवाद के कार्य 


को मी माति सम्पन्न करने देठ संरक्षण प्रदान किया । इसी मदाविदयाल्य के गणित विभाग के भूतपूव 
अध्यक् प्रोफेसर भौ सी, ए. राघवन द्वारा प्रदत्त खुविधार्यो.के ल्थि मी मै उनका आमारी हू । 


मै शौ वी. एस, पंडित, एडवोकेट, जबल्पुर, तथा श्री प्रोषचंद्र जेन, एडवोकेट, छिद्वाडा का 
यभारी हू जिनकी अप्रव्यक्च सहायता के बिना यह कायैनदोसकादहोता। यप्रकट रूपसे सदायक 
विद्यार्थी वगे भी धन्यवाद्‌ का पात्र ई । 


अंतर्मे, मँ उन अथकार के प्रति कृतज्ञ ह, जिनके प्रयो की सखदहायता लेकर यद कार्य निष्पन्न 
हया दै। 


गवनंरभेट सादंस काङिज, 
जबरुपुर। 


&० जनवरी, १९६३ 
लक्ष्मीचंद्र जेन 





सहावीसचार्यप्रणीतः 
गशितसारसंम्रदः 


१. संज्ञाधिकारः 


मङ्गलाचरणम्‌ 
अल्थं त्रिजगर्सारं यस्यानन्तचतुष्टयम्‌ । नमस्तस्मै जिनेन्द्राय महावीराय तायिने ।॥ १॥ 
संख्याजानप्रदीपेन जेनेन्द्रेण महोत्विषा । प्रकारितं जगत्सर्वं येन तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
शश्रीणितः भ्राणिसस्यौघो निरीतिर्निरबय्रहः । श्रीमतामोघवर्षण येन स्वेष्टहितैषिणा ॥ ३॥ 
पापरूपाः परा यस्य चिन्तदृत्तिह विजि । मस्मसाद्धवमीयुस्तेऽबन्ध्यकोपोऽभवेत्ततः ॥ ४॥ 
वशीकुवेन्‌ जगत्सर्व स्व॑यं नालुवशः परः । नाभिभूतः प्रमुस्तस्मादपूवैमकरध्वजः ॥ ५॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तचं क्रिचक्रंकृतक्रियः । चक्रिकाभस्ननो नाञ्ना चक्रिकाभञ्जनोऽस्सा ॥ ६ ॥ 


१ ४2 महः ] २ च प्रणीतः | ३ आ सर्गौ | ४ र सद्धा | ५ ए भवेत्‌ | ६ 2 योऽयं | 
७ 2 क्री० | ८ 78 शः | 


१, संज्ञा ( पारिभाषिक शब्द ) अधिकारं 
मद्लचरण 


जिन्दोने दीनो रोको से सारभूत एवं मिभ्या दष्टियो द्वारा अरण्य अनन्त दृश्चन, अनन्त क्ञान, 
अनन्त वीयं भौर अनन्त सुख नामक अनन्त चतुष्टय को प्राक्च छया, एसे रक्षक जिनेन्द्र सगवान्‌ मदावीर 
को मे नमस्कार करताह।॥ ९ ॥ मै महान्‌ विभूति को भ्राष्ठ जिनेन्द्र को नमन करता ह जिन्टोने सख्या- 
स्वान के प्रदीप से समस्त विश्वको प्रकाशवान कियाद ॥ २ ॥ धन्य है वे अमोधवषं ( अर्थात्‌ वेजो 
वास्तव मे उपयोगी बृष्टि की वषौ करते दै, ) जो ्मेशा अपने प्रियपा्नो कै हितचिन्तन मेँ रहते है जर 
जिनके द्वारा प्राणी तथा वनस्पति, मष्टामारी जौर दुर्सिक्च जादिसे सुक्त होकर सुखी हुए ॥२॥ 
जिन ( अमोधवषं ) के चित्त की क्रियाय अश्षिषुंज सदश दोकर समस्त पापरूपी वैरियों को भस्ममें 
परिणत करने मे सफर दै, जौर जिनका क्रोध व्यथं नहीं जाता ॥ ४ 1 जिन्होंने समस्त संसार को अपने 
वशसेकर स्याद मौरजो क्सीके वक्षस न रहकर श्रदुओ द्ारा पराजित नदीं दो सके है, अपूर्व 
मकरध्वज की तरह श्योभायमान है ॥ ५ ॥ जिनका कायं, अपने पराक्रम द्वारा पराभूत राजायं के चन्र 
( समूद ) हारा होतादहे, ओरजो न केवर नाम से चक्रिका भजन वरन्‌ वास्तव म भी चक्रिका 
भंजन ( जधीौत्‌ जन्म मौर मरण के चक्र के नाद्रक^ ) टै ॥ ६॥ जो सनेक श्वान सरितां के मधिष्टाता 

१९ भविष्य की अपेक्षासे। 





२] ८ गणितसारसेग्र्टः [ १. ८- 


यो विद्यानयधिष्ठानो मयौदाबख्वेदिकः। रलनगर्भो यथाख्यातचारिजर्धिसेदान्‌ ॥ ७॥ 
विभ्वस्तेकान्तपक्चस्य स्याद्वाद्न्यायवादिनेः । देवस्य पतङ्गस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 


गणितन्लासप्रर्ंसा 


कके वैदिके वापि तथा सामायिकेऽपि य । ज्यापारस्तत्र सवत्र संख्यानमुपयुज्यते ॥ ९॥ 
कासतन््रेऽथेासे च गान्धर्वे नाटकेऽपि वा ! सूपशाखे तथ वैये वास्तुविद्यादिवस्तुपु ॥१०॥ 
छन्दोऽखेदकारकाव्येषु तकैज्याकरणादिषु। कलठाराणेपु सर्वषु प्रस्तुतं गणितं प्सम्‌ ॥११॥ 
सूयोदि्रह चारेपु प्रहणे प्रदसंयुतौ । त्रिप्रदने चन्द्रवृत्तौ च सर्ैत्ाद्वीछतं दि तत्‌ ॥१२॥ 
दीपसागर शानां सेख्याव्यासपरिक्षिपं । मवनव्यन्तरग्यो तिर्लोककरपाधिवासिनाम्‌ ॥१३॥ 


१२ वेदिनः । २४ स्यात्‌ , 2 चापि। ३8 च। ४ महाण | ५8 टण्डा०| ६ ए पुरा| 
७ ५४74० क्षिपाः 


होकर सच्चरित्रता की वच्रमयी मयौदा वाले ई ओर जो जैन-धमं रूपी रत्र को हृद्य मँ रखते टै, 
इसलिये चे यथाख्यात चारित्र के मष्टान्‌ सागर के समान सुप्रसिद्धः हुए द ॥ ७ ॥ एकान्त पक्ष को 
नष्ट कर जो स्याद्वादरूपी न्यायक्ञाख् के वादी इषु हैँ एसे महाराज नृपतुग का शरासन फठे-फूठे ॥ ८ ॥ 


गणितराख्रपशसा 


सांसारिक, वैदिक तथा धार्मिकं मादि सन कार्यो मे गणित उपयोमी हे॥९॥ कामदाख मे, 
अथेदासत् से, सगीत व नाव्यशाख मे, पाकशाख ८ सूपदाख ) में मौर इसी तरद ओपधि-दाख मँ तथा 
वास्तु-विद्या ( निमौण-कला ) से, न्द, मङंकार, काव्य, ठक, व्याकरण आदि इन सभी कर्मो मे 
गणना का विद्वान श्रेष्ट माना जाता है ११०-११॥ सूर्यं तथा अन्य अरह-नक्षत्नों की गति के सव॑धमें 
हण जोर ग्रह-सथुति ( संयोग ) के सम्बन्ध सें, त्रिमदन के विषय मे भौर चन्द्रमा की गति के विषय 
मे--सेत्र इसे उपयोग मे राते दै ॥१२॥ द्वीपो, ससुदों ओर पर्त की सख्या, व्यास जौर परिमिति, 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिर्छोकवासी, कल्पवासी देवों के तथा नारकी जीवों फे श्रेणिबद्ध ओर इद्रक 


(८) प्स्यात्‌? खन्द निपात दै जो एकान्त का निराकरण करके अनेकान्त का प्रतिपादनं करता दै] 
यह श्ट कथचित्‌ः का पर्यायवाची है ओर एक निधित्‌ अपेश्चा को निरूपित करता है } इस प्रकार, 
वेजानिक एव युक्तियुक्त स्याद्याद्‌ जो जैन-दशल॑न एवं तत्वज्ञान की नींव है, वस्तु के यथार्थं स्वरूप को 
प्रकट करने के देत उसके अनन्त धर्मो मे से एक समयमे एक धमै का प्रतिपादन करता है| प्रत्येक 
धमं का वणेन उसके प्रतिपरी विरोधी ध्म की अपेक्षा से सप्तभ॑गी में किया जाता है । उदाहरणार्थ-- 
अस्ति एक धमे है, ओर नास्तित्व उसका प्रतिपक्षी धर्म है 1 अपने प्रतिपक्षी सापेक्ष अस्तित्व धर्म की 
खपे्ा से सप्तभगी इस प्रकार बनेगी-{(१) घट कथंचित्‌ है, (२) घट कथचित्‌ नहीं है, (३) घट 
कथंचित्‌ है ओर नदीं रै, (४) घट कथचित्‌ अवक्तव्य दै, (५) घट कथंचित्‌ दै ओर अवक्तव्य है, 
(६) षट कर्थचित्‌ नदीं दै भौर अवक्तव्य है, (७) घट कथचित्‌ है, नदीं है, जीर अवक्तव्य दै | 

(१२) चरिग्रन सरछृत के प्योतिर्खोक विज्ञान विषयक भन्थों मेँ वर्णित एक अष्यायका नाम 
दे जो तीन प्र्नों के विपय में प्रतिपादन करने के कारण इस नाम से प्रसिद्ध रै । 

ये प्रन ग्रहादि ज्योतिष विम्बं के सम्बन्ध में दिक्‌ ( दिशा); दक्षा ( स्थित्ति ) एव कार (समय) 
विषयक होते ई | 


-१, २४ ] १. संक्षाधिकारः [३ 


नारकाणां च सर्वेषां भ्रेणीवन्घेन्द्रंकोत्रराः । प्रकीणेकप्रमाणाद्या बुध्यन्ते गणितेन ते ॥१४।॥ 
प्राणिनां तत्र संस्थानमायुरष्टगुणादयः । यात्रायाः संहिताद्याश्च सवे ते गणिताश्रयाः । १५) 
बहुभिर्विप्रलापैः किं तरेढोक्ये सचराचरे । यक्किचिदस्तौ तत्सर्वं गणितेन विना न हि ॥१६॥ 
तीथेष्यः छरतार्थभ्यः पूञ्येभ्यो जगदीश्वरः । तेषां रिष्यप्ररिष्येभ्यः प्रसिद्धादभुरुपवेतः ॥१७॥ 
जङ्घेरिव रल्नानि पाषाणादिव काच्चनम्‌ । शुक्तेमृक्ताफलानीव संख्याज्ञान॑महोदये" ।१८॥ 
किंचिदुद्भत्य तत्सारं वक्ष्येऽहं सतिशक्तितः । अंसं ग्रन्थमनस्पार्थं गणितं सारसंग्रहम्‌ ॥१९॥ 
संज्ञाम्भोभिरेथो पूर्णे परिकमोरंबेदिके । कलासबणेसंरूढलुटस्पाटीनसंकुके।।२०॥ 
प्रकीणेकसद्‌गराहे तैरारिकतरङ्ञिणि । भिश्रकञ्यवहा रोयत्सूक्तिरलांशुपिज्ञरे २१ 
्षेत्रविस्तीणेपाताले खाताख्यंसिकताङले । करणस्कन्धसंबन्धच्छायावेलाविराजिते ॥२२॥ 
गुणकेगणसंपू्णेस्तद्थैमणयोऽमला' । गृह्यन्ते करणोपायै. सारसंग्रहवारिधो ॥२३॥ 


अथ संज्ञा 


न शक्यतेऽ्थो बोद्धुं यत्सवेस्मिन्‌ संज्ञया विना । आदावतोऽस्य शाखस्य परिभाषाभिधास्यते ।।२४॥ 


[ वि श =^ "~न ~ 


१ ए बद्धे? | २१४ वसु | २2९ ज्ञान के स्थान में नव] ४ 08 अल्प! ५ ए सज्ञातोयसमा०। 
६ द्ध ( सम्भवतः त्थ को छ्िखिने मे भूल हु है | ) ७ ४8 सक्टे । ८०८ द । 





( श्रेणिरहित ) निवास-स्थानो के माप ओर अन्य सव प्रकार के विभिन्न माप--सभी गणितके दारा 
जाने जाते हः ॥१६-१४॥ उन स्थानों मेँ रहने वारे जीवों के सस्थान, आयु, उनके जठ गुण आदि, 
उनकी गति ८ यात्रा ) आदि, उनका साथ रहना आदि, इन सबका आधार गणित है ॥१५॥ जर व्यथं के 
प्रकापोसेक्याराभदै१जो छुछ इन तीर्न रोको मे चराचर (गतिशील जौर स्थिर ) वस्तुषु है उनका 
सस्तिस्व गणित से विरूग नदीं ॥१६॥ मै, तीथ को उस्पन्न करने वाले, कृताथ ओर जगद इवो से पूजित 
( तीशद्करों ) की शिष्य प्रक्िष्यास्मक प्रसिद्धः गुर परम्परा से जाये हुए सख्याक्ञान महासागर से उसका 
छ सार ॒एकन्नित कर, उसी तरह, जैसे कि ससद से रन्न, पाषाणमय चान से स्वणै ओर शुक्त 
( 08167 81161] ) से सुक्ताफरु प्राक्त करते है, अस्प होते इए भी अनर्प अथै को धारण करने बाछे 
सारसंम्रह नामक गणित अर॑थ को अपनी द्धि की शक्ति कै अनुसार प्रकाशित करता हँ ॥ १७-१८-१९॥ 
तदनुसार, इस सारसंग्रह कै सागरसे, जो पारिभाषिक शब्दावङि सख्पी जर से परिपणे है ओर 
जिसकी जाट गणित की क्रियार्थे किनारे रूप है; षुन. जो भिन्न की क्रियां रूपी निभय गतिक्ीर 
मरुरयं से युक्त है ओर विविध प्रइनो के अध्यायरूपी महाग्राह (मगर ) से व्याच है, पुन जो त्रैराशिक 
की जध्यायरूपी लद से जं दोरिति दै ओर मिश्र प्रश्नों के अध्याय-सम्बन्धी उच्छृष्ट माषारूपी मोति्यों 
की आभासते रंजिव दै, ओर पुनः जो क्षेत्रफल-सम्बन्धी प्रन कै अध्याय दवारा पातारु तक विस्तृत दे 
तथा घनफरू के अध्याय रूपी रेत से पूण है, जर जो ज्योतिर्छोकीय व्यावहारिक गणना से सम्बन्धित 
छाया-सम्बन्धी अध्याय रूपी बदते हुए ज्वार से चमकता है-(रेसे ज्ञानसागर से ) सम्पूणं गुण सम्पन्न 
गणिवन्ञ गणित की सहायता से अपनी इच्छानुसार निमैरु मोती प्राक्च कर स्केगे ॥२०-२२॥ इस विन्तान 
के आरम्भ शः आवद्यक पारिभाषिक शब्दावटि दी जाती है क्योकि निना शुद्ध परिभाषां ॐ विषय 
तक पटच सम्भव नदीं हे ॥२४॥ 


५ | गणितसारसंगरहः [ १, २५ 


तत्र ताव्‌ क्षित्रपरिभाषा 
जलानलादिभिनोश यो न याति स पुद्रछः । परमाणुरनन्तेस्तेरणुः सोऽत्रादिरूच्यते २५ 
वरसरेणुरतस्तस्माद्रथरेणु" िरोसहः । परमध्यजघन्याख्य भोगभूकमभूयुवाम्‌ ॥२६॥ 
टीक्षा तिरुस्छ एवेह सषैपोऽ्थँ यवोऽङ्लम्‌ । क्रमेणाष्टगुणान्येत्द्वथवहाराङ्ुरं मतम्‌ ॥२७॥ 
तपच्चकरातं परोक्तं परमाणं मानवेदिभि । ध त्माङ्कुलं भवेत्‌ ॥२८॥ 
व्यवहारप्रमणे दे" राद्धान्ते छौकिके विदुः । आत्माद्ुखमिति त्रेधा तिर्यक्पाद्‌ः षडङुे' ॥२९॥ 
पादद्वय वितस्तिः स्यात्ततो हस्तो द्विसडणः । दण्डो हस्त चतुष्केण क्रोशस्तद्‌ द्विसद सकम्‌ ॥२०॥ 
योजन चतुरः करोगान्प्राहुः कषे्रविचक्षणाः । वक्ष्यतेऽतः पर कार्परिभाषा यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 

अथ कालपरिमाषा 

धणुरण्वन्तरं काके व्यतिक्रासति याचति । स काट समयोऽसख्यै समयेरावलिभवेत्‌ ।॥३२॥ 


न न ० 


श्फ्ण्णु [रवण ३ क्ल्य ।४२यपि। ५५ ज्ये । 





छत्र परिभाषा [ कषेत्रमाप सम्बन्धी पारिभाषिक राब्दावलि ] 


पदक का अनन्तवौं सुक्ष्म वष्ट भाग जोनतो पानी द्वारा, न ञ्नि द्वारा ओर न सन्य किन्दीं 
पेसी वस्तुभों द्वारा नाशको प्राक्त है, परमाणु कषटङाता हे । पसे जन्त परमाणुं द्वारा उत्पन्न एक-एक 
जण कषेत्रमाप मेँ प्रथम माप है । इससे उस्पन्न कमश्च आद-भाठ गृणे अ्रसरेणु, रथरेणु, बालमाप, जू 
माप, तिरु या सरसो माप, यव माप तथा अंगु माप है । अगुरु माप आदि उनके र्थि है जो मोग- 
भूमि जर कर्मभूमि मै उप्पन्न ्ोते रै । ये उच्छृष्ट, मध्यम, जघन्य प्रकार के टोते रै । यह अगुरु 
न्यवहारागुरु भी करावा है ॥२५-२७॥ जो माप की विधियो से परिचित है, कथन करते है कि इस 
भ्यवहार-्गुर का ५०० गुणा प्रसाणाँगुङ होता है । वक्मान काल के मलुर्यो की गरी कामाप 
मात्मागुरु का जाता हे ॥२८॥ वे कते हैः कि ससार के स्थापित्त ज्यवष्ारों म अगु तीन भकार का 
होता हे, प्रथम ज्यवहारीगुरु, द्वितीय प्रमाणागुक खोर तृतीय उनका आस्मारारु । छ अंशुक मिरुकर 
पाद्‌-माप बनता है जो आरपार खूप से नापा जाता है ॥२९॥ दो देसे पाद मिटकर वितस्ति बनाते र 
मौर दो वितस्ति मिरु कर एक हस्त मनता हे । चार हस्त से एक दण्ड बनता है जौरदो हजार दढ 
मिरुकर एक कोश यनता है ॥३०॥ जो कषेतरफरु फे मापन्ञान मे लिद्धहस्त हे, कते है कि चार कोश 
भिखकर एक योजन होता है ॥३१॥ हसक पश्चात्‌, मेँ समय के माप के सम्बन्ध मे क्रमवार पारिभाषिक 
शब्दावति का उष्छेख करता ह । 

कार-परिभाषा [ काल-सम्बन्धी पारिमापिक शब्दावलि ] 


वष्ट कारु जिसमें एक ( गतिक्ीर ) अणु? किसी प्रदेशबिन्दु से दूसरे निकटत्तम प्रदेश्ाबिन्दु तक 
जाता है समय कर्राता है । असंख्य समय मिरुकर एक आवक बनती ह ।।२२॥ 


( २५-२७ ) क्षे्रमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि को स्पष्ट रूप से समग्ने के ल्यि परिदिष्ट 
३ देखिये । 

अणु से आय गुना चररेणु, चसरेणु से आरगुना स्थरेणु, रथरेणु से आय्गुना बाल्माप इत्याटि 
जो माप वर्णित क्वि गये ह । वे क्रमवार एसे हं कि प्रत्येक पूर्वालुगामी माप से आययुना दै, तथा प्रत्येक 
उक्छृएट, म्यम भोर जघन्य प्रकार का ई । 

२ य्ह यणु का भञय परमाणु से है। 


-१, ४० ] १, संक्षाधिकारः [५ 


संख्या तावषटिरुच्छ्रासः स्तोकस्तृचछ्राससप्रकः। स्तोकाः सप्त ख्वस्तेषां साधो्टात्रिशता घटी ।॥३३॥ 

घरीद्रयं युहूरतोऽत्र मुहू खिशता दिनम्‌ । पञ्चते खिदिनै' पक्षः पक्षौ ढौ मास ष्यते ॥३४॥ 

ऋतुमोसद्रयेन स्यात्चिभिस्तेरयनं मतम्‌ । तदूद्रयं वत्सरो वक्ष्ये धान्यमानमतः परम्‌ ॥२३५॥ 
अथ धान्यपरिभाषा 

विद्धि षोडर्िकास्तत्र चतस" ङुडंहो भवेत्‌ । ऊडदहौश्तुरः प्रस्थश्चतुः प्रस्थानथाठकम्‌ ॥२६॥ 

चतुर्भिरादवै्द्रोणो मानी द्रोणेश्चतु्गणेः ! खारी मानी चतुष्केण खाये" पच्च प्रवर्तिकाः ।३७॥ 

सेयं चतुर्गणा बाहः कुम्भः पच प्रवर्तिकाः इतः परं सुबणैस्य परिभाषा विभाष्यते ।॥३८] 


अथ सुवर्णपरिभाषा 
चतुर्भिरण्डकेगखा गुखाः पञ्च पणोऽष्ट ते ! धरणं धरणे कषैः पटं कषे चतुष्टयम्‌ ।३९॥ 


अथ रजतपरिभाषा 


१ष््वो। रष्वा) ३ सम्पूर्णं धान्य परिभाषाकेल्षएि; एअर निम्नलिखित रूप 
मे विरोष उल्टेख है । भ का पाठान्तर, कोष्ठक म अंकित किया गया है । आद्य षोडशिका तत्र कुड 
( इ ) बः प्रस्थ आढकः | द्रोणो मानी ततः खारी करमेण ( मशः ) चठराहताः ॥ ( सदसरश् त्रिभिष्पड- 
भिद्शतेश्च व्रीदिमिस्समम्‌ । यस्सप्पूरणोऽमवत्सोयं कुडवः परिभाष्यते | ) प्रवर्तिका ताः पञ्च वाहस्तस्या- 
शरतुगुणः । कुम्भस्सपादवादस्स्यात्‌ ८ पञ्च प्रवतैकाः कुम्भः ) स्वर्णसज्ञाथ वर्ण्यते |} 





संख्यात आवक्यिं से उच्छास बनता है, सात उच्छराप्तका एक स्तोक ओर सात स्तोकका 
एक र्व होता है तथा सादे अदतीस र्ब मिरुकर एक घटी बनती है ॥२३॥ दो घटी फा एक सुहुते, 
तीस जुहू का एक दिन, पंद्रह दिन का एक पक्ष जोर दोपक्षका एक मास होता हे ॥३४॥ 
दो मास मिरुकर एक चरतु, तीन त्ःतुये भिखकर पक अयन जर दौ अयन भिलकर एक वं वनता 
ह । इसके पश्चात्‌ मै धान्य के माप के विषय म उद्धेख करता हु ॥३५॥ 


धान्य-परिभाषा { धान्यमाप सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि 1 


चार षोडशिका मिरुकर एक कुडा वनता दै, चार ऊुडदहा भि्कर एक प्रस्थ बनता है भौर चार 
प्रस्थ का एक आढक होता है ॥३६॥ चार जाढक का द्रोण, चार द्रोण की एक मानी, चार मानी की 
एक खारी ओर पौचि खारी की प्रबपिका होती दै ॥३७॥ चार प्रवर्तिका का एक वाह ओर पाच प्रवर्तिका 
का एक छुस्म होता है । इसके पस्चात्‌ स्वणमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावकि दी जाती है ॥३८॥ 


सुवर्णं -परिभाषा { स्वर्णमाप सम्बन्धी पारिभाषिकं शब्दावलि ] 


चार गंक िरुकर एक गुंजा बनती दे, पाच गुंजा मिरुकर एक पण बनता है ओर इसका 
आटगुणा एक धरण होता हे । दो धरण मिरकर एक कष वनता है ओर चार कषं मिलकर एक पल 
च्रनता है ॥२९॥ 
। रजत-परिभाषा [ रजतमाप सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावरि ] 


1 (प ॐ 
दो धान्य भिरुकर एक गुंजा बनती हे, दो गुंजा मिखकर एक माला ओर सोलह मादा मिरकर 
एक धरण बनता हे ॥४०॥ डा घरण का एक क्षं पुवं चार पुराण ( या कष ) का प्क टर होता है। 


६] गणितसारसंम्रह" [ १, ४१- 


तद्दयं साधकं कषे. पुराणांशचतुरः पलम्‌ । रूप्ये मागधमानेन पराहुः संस्यानकोबिदाः ।\४१॥ 
अथ सोहपरिभापा 

कटा नाम चतुष्पादा सपादाः षट्कला यवः । यवैश्वतुर्भिरम, स्याद्भार्गोऽशञानां चतुयम्‌ ॥४२॥ 
रक्षणो भागषटफेन्‌ दीनारोऽस्मादुद्धिसङ्कणः । दौ दीनारौ सतेरं स्य खहटेदिऽत्र सूरय" ॥४३॥ 
पलेद्ठीदशसि. सा प्रस्थ फटरातद्वयम्‌ । त॒खादशतुखा भार. सख्यादक्षा. प्रचक्षते ॥४४॥ 
वखाभरणवेत्राणा युगलान्यत्र विंशतिः । कोटिकौनन्तर भाष्ये परिकर्मणि नामतः ॥४५]। 

अथ प्रिकमंनामानि 
भादिम गुणकारोऽन्रप्रत्युखनोऽपि तद्धवेत्‌ । द्वितीयं भागहाराख्यं दृतीयं कृतिरुच्थते ।(४६॥ 
चतुर्थं बगेमूढ हि भाष्यते पञ्चम घनः । घनमूलं तत. पठं सप्तम च चितिः स्मृतम्‌ (४७॥ 
तरसंकङितमप्युक्त वयुत्कङ्तिमतोऽ्टमुम्‌। तच्च शेपमिति प्रोक्त भिन्नान्यष्टावमून्यपि ।४८॥ 

अथ धनणञूल्यविपयकसामान्यनियमाः 


१४ सतेराख्यम्‌ । २ रं ३7 डि। ४ ४ विदरात्कल्य सवर्णस्य । यौ चौथी सयुक्ति ओर 
कतरंबाच्य दै । 
गणना मे कुशक व्यक्ति कते है कि मगध माप के अनुसार उपयुक्त रजतत-माप है ॥४९१॥ 

खेह-परिभाषा [ रोह धातुमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावङि ] 

एक का भे चार पाद होते है, सवा छः कटा का एक यव होता है, चार यव का एक अंश तथा 
वार अदा का एक भागटोता हे ॥४२॥ छ. भाग का एक द्क्षृण, दो द्रक्चुण का एक दीनार सौर दो दीनार 
का एक सतेर होता है ! रोह धातु फे माप के सम्बन्ध मेँ विद्धान्‌ रेखा कते है ॥७३॥ सादे बारह पर 
मिरुकर एक प्रस्थ ्टोवा है, दो सौ परु मिरुकर एक तुरा मौर दंस तुरा मिखकर एक भार होता है । पेखा 
गणना सें दक्ष विद्धान्‌ कहते दँ ॥७४॥ इस माप मेँ, वेत अथवा आभरण अथवा वसो के बीस युरमों 
(जोदिर्यो ) की एक कोटिका होती है । इसके पञ्चात्‌ मेँ गणिते की सुख्य क्रियाभों के नाम देता हँ ॥ ध्या 

परकिमं नामाव { गणित की सुस्य क्रियाओं के नाम ] 

इन क्रियां मे प्रथम गुणकार ( गुणा ) है, जर वह प्रसयुस्पन्न भी कहराता है । दूसरी 
मागार ( भाग या भाजन ) कलाती है, ओर कृति ( वग करना ) तीसरी क्रिया का नाम है ॥४६॥ 
चौथी, सामान्यत वरगमूर है ओर पौचवी घन कषटखाती है, छठवी घनमूरू जर सातवीं चिति ( योग ) 
कषटलाती हे ॥४७॥ इसे सकर भी कते है । आठ्वीं ग्युत्कक्ित (पुरी श्रेढि में से आरम्भसे री 
ग उसी क्ेढि का ङु भाग घटा देना ) है जो शेष भी कहराती है ॥४८॥ 

ये सब आर क्रियाय भिन्न सें मी प्रयुक्त होती है । 

दन्य तथा धनात्मक एष क््णात्मक रारि्यों सम्बन्धी सामान्य नियम 

को भी सख्या शून्य से गणित्त होने पर शून्य टो जाती दै ओौर वह चाहे श्यूल्यके द्वारा 
विभाजित अथवा शून्य द्वारा घटा जावे या शून्य मँ जोदी जावे, बदरूती नदीं है । 

गुणा तथा अन्य क्रिया शून्य के सम्बन्ध सें शून्य की उस्पत्ति करती है नौर योग की क्रिया में 
शूल्य चष्टी सख्या ष्टो जाता है जिसमे बह जोद़ा जादा है ५४९॥ 


(४९) यद सरख्तापूर्वंक देखा जा सकता दै कि कोई संख्या जव सूल्य दारा भाजित की जाती दै, 


-१, ६० ] १, स॑साधिकारः [७ 


णयोर्धनयोरघाते भजने च फलं धनम्‌ । ऋणं धनणेयोस्तु स्यास्खणेयोर्विवरं युतौ ।५०॥ 
त्हणयोधैनयोर्योगो यथासंख्यमूृणं घनम्‌ । शोध्यं धनस्रण रदो. छणं शोध्यं घनं भवेत्‌ ॥५९॥ 
धनं धन्णैयोवरगो सूते स्वर्णे तयोः क्रमात्‌ । ऋण खरूपतोऽव्गों यतस्तस्मान्न तत्पदम्‌ ।५२॥ 
| अथ संख्यासंज्ञा 
शकष सोमश्च चन्रेनदु प्राङयांशु, रजनीकरः । श्वेतं हिमगुः रूपं च गरगाद्श्च कलाधरः ।५२।। 
दिदे दवाबुमौ युग्युग्म च छोचन द्यम्‌ । दष्िर्न्ास्बक इन्ढमक्षिचक्चुनेयं रसौ ॥५४॥] 
हरनेन्रं पुर लोकं ते (ननि) रतं भुवनत्रयम्‌ । गुणो बहविः शिखी उ्वरन. पावकश्च हुताशन. (५५॥ 
अम्बुधिर्विषधिवीर्धिः पयोधि" सागरो गतिः । जर्धिवेन्धश्चदुर्वेद्‌ः कषायः सलिलाकरः ।५६॥। 
दइषुबोणं शरं शाखं भूतमिन्द्रियसायकम्‌ । पञ्च त्रतानि विषयः करणीयस्कन्तुसायकः ॥॥५५॥ 
ऋतुजीवो रसो केख्या द्रव्य च षट्कं खरम्‌ । कुमारवदन वणं दिीमुखपदानि च ५८} 
शेटमद्विभैयं भूष्रो नगाचलढुनिभिरिः । अश्वाधिपन्नगा द्वीपे धातुच्यसनमाकका ॥५९॥ 
अष्टौ तुरीजः कम बदयुबारणपुष्करम्‌ । द्विरदं दन्ती दि्टुरितं नागानीकं करी यथा ॥६०॥ 


१ केवर ४ मेँ ५३ से ६८ तक गाथार्णँ प्राप्त हई द । ये मूर मेँ यत्र तत्र अश्द्ध द॑ । 








दो ऋणात्मक या दो धनात्सक राशिर्यौँ एक दृसरे से गुणित करने पर या भाजित होने पर 
धनात्मक राशि उस्पन्न करती दै । परन्तु, दो रारियाँं जिनमे एक धनास्मक तथा वृसरी ऋणाश्मक एक 
दूसरे सखे गुणित अयवा भाजित होने पर॒ ऋणात्मक राशि उत्पन्न करती है 1 धनात्मक चौर ऋणात्मक 
रादि जोद्ने पर राक्ष फल उनका अन्तर होता दे ५५०॥ दो ऋणास्मक रारियों या दो धनात्मक राशि्यो 
का योग कमदाः प्ररणार्मक जर धनारमक रादि टता दै। किसी दी हुई संख्या में से धनात्मक रागि 
घटाने के ख्यि उसे ऋणाप्मक कर देते है मौर णार्मक रारि घटाने के खयि उसे धनात्मक कर 
देते है ( ताकि दोनों क्रियाओं सैं वरु योग से इष्ट एरु की प्राप्ति हो जावे ! ) ॥५१॥ 

धनात्मक तथा ऋणात्मक राश्चि का वर्म धनात्मक्‌ होता है, जौर उस व राशि के व्भमूर छमदाः 
धनार्मक ओर ऋणारमक होते दँ । चकि वस्त॒मों के स्वभाव ( भ्रङृति ) मेँ ऋणारमक रादि, वर्भराश्ि 
नदीं होती इसरखियि उसका कोड वगैमूरु न्दी दोत्ता ॥५२॥ अगे दस सूत्रों ङछ वस्तुञं के नाम 
दिये गये ह जो वारंवार अंकों मौर संख्यामो को प्रदुरित करने के लिथै अंकगणित संकेतना से भ्रयुक्त किये 


तव वद वास्तव मे सपरिवतित नहीं रहती दै । मास्करनेरेसे शून्य मागो को खहर कदा है ओर 
उसका मान अयथाथं अनन्त दिया रै । महावीराचा्य स्पष्टतः सोचते दै कि शल्य दारा माजन, भाजन 
ही नदीं । डाक्टर हीरालाल जेन ने इस पर यद सुन्चाव व्या दै कि सम्भवतः अंयकार का ेसे माजन से 
निग्नल्खित भभिप्राय दो- 

मानरो २० वस्तु ५ व्यक्तियों में बोन दै, तव प्रत्येक व्यक्ति को ४ वस्त॒र्ण् उपटन्ध हग । 
यदि इन २० वस्तुओं का विभाजन ° ( श्नूल्य ) व्यक्तियो मे करना दो तव॒ को व्यक्ति हीन रहनेसे 
वह्‌ सख्या अपरिवतित रदेगी । 

५२) यह सृत्र मदहावीराचायै की सृक्षम अतष्ट का प्ररूपक दै } इसके विपय में हम प्रस्तावना म्यी 
सकेत कर चुके रै । साधारणतः किसी धनासक रानि का वर्गमू निकालने पर (धनात्मक एवं क्रणात्मक) 
दो राशियों उस्प्न होती ई, उनमें से इष्ट फल प्राप्ति के ल्ि घनात्मक या कऋरणात्मक वर्गमूर ग्रहण करना 
उपयुक्त होता दै । इस प्रकार ग्र॑थकार हारा निर्दिष्ट यह नियम मी उनकी प्रतिमा का निरूपक ई । 


८] गणितसारसप्र् [ +. ९५- 


नव नन्द च रभ्ध्रं च पदार्थं छच्धकेशवौ । निधिरत्न याण च दुर्गानाम च संख्यया (६१॥ 
आक्राञ गगनं शरन्यमम्यर खं नभो वियन्‌ । अनन्तमन्तरिक् च विष्णुपादं दिवि रमरेत्‌ ॥६२॥ 


अथ स्थाननामानिं 
एकं तु प्रधमखानं द्वितीय दश्चसंज्ञिकम्‌ । दृतीयं शतमित्याहु, चतुथं त॒ सहस्रकम्‌ ॥६३॥ 
पञ्चमं दकषसादख पष्ठ स्याृक्षमेव च । सप्तमं दनक्ष तु यष्टम कोरिच्यते ॥1६्ध। 
नवम दशकोस्यस्तु दामं शतकोटयः 1 अयुं रद्रसयुक्त न्यतद दाद भवेत्‌ ।६५॥ 
खर्वं त्रयोदशस्थान मदां चतुदेञम्‌ । पदम पश्चटदं चच मटापदं तु पोटकाम्‌ ।६६॥ 
क्षोणी सप्तद चव महाक्षोणी दशाष्टकम्‌ । कद्व नवद स्थानं मष्टगद्ध वु र्वकम्‌ ॥६७॥ 
क्षिव्येकविरतिस्थानं महाधित्या हिविदाकम्‌ । चिर्विंशकमथ क्षोभं महाक्षोम चतुमैयम्‌ ॥६८॥ 


अथ गणक्रगुणनिहूपणम्‌ 
टघुकरणोदहापो्ानारस्यग्रहणधारणोपायै, । व्यक्तिफराद्विदिषरमैणकोऽप्टाभिरगणेरत॑य' ॥६९॥ 
इति सन्ना समासेन भापिता सुनिपुद्धत्रैः । निस्तरेणागमाद्वेय वक्तव्यं यदित; परम्‌ ।७०॥ 
इति सारसग्रहे गणितद्लासे महावीराचार्यम्य कृतौ संन्नाधिकार समाप्तः ॥ 
रये दैः । चे यौ अनुवादित नदीं क्रिये गये ह ॥५३-६२॥ 
स्थान-नामावलि [ सकेतनासमक स्थानों के नाम ] 
प्रथम स्यान-वह है जो एक ८ दका ) कषटराता है, दूसरा स्थान दश ८ दद्दाड्‌ ), तीसरा स्थान 
धरत ८ सैकडढा ) ओर चौथा सद्र ( जार ) कदटाता दै ॥६३॥ रपोचवा दस स्त्र ( दस जार ), 
छवो लक्षे ( राख ), सातर्वाँ द्दारक्ष ( ठस खा ) नौर जावो कोटि ( करद्‌ ) कावा है ॥६४॥ 
नौव द्ाकोटि ( दस करद्‌ ) ओर टसर्वौ शतकोटि ( सौ करोड़ ) क्टकाता है 1 ग्यारहरवौ स्थान अरवुद 
( भरव ) ओर वारहर्वौ न्य्यंद ( दस मरय ) कटखाता र ॥६५॥ तेरष्टवौ स्थान खर्वं ( खरब ) जर 
्ौदषटरवौ मठे ( टस खरय ) करावा हे 1 इसी तर, पद्रहवप प्म ओर सोरष्टवा महापद्म 
कलाता है ॥६६॥ पुन सब्र क्षोणी, जडारदर्वा मष्टाक्षोणी कष्टकाता है । उग्रीसर्वौ स्यान शङ्खं भीर 
बीसर्वा मदाश्षद्ध क्रतां दै ॥६७॥ दकीसर्वा स्थान क्षित्या, याईसर्वा महाक्सया कषटटाता द 
तेई सर्व क्षोभ सोर चीवीसवौँ' मद्ाक्षोभ कषटसाता दे ॥६८॥ 
गणकगुणनिरूपण 
निम्नरिखित आर गुणों से गणितक की पहिचान ती इ-- 
(५) धुकरण--्र करने मे शीघ्र गति, (२) उह--भम्रविकल्प, कि इच्छित फर प्राक हो सकेगा, 
(३) मपोह--अग्रविकट्प, कि दच्छित फर प्राक नीं होगा, (४) अनारस्य -प्रमाद्‌ न होना, (५) र्हण -- 
समक्षने कौ शक्ति, (६) धारण --स्मरण रखने की शक्ति, (७) उपाय--साधन करने की नष रीतिर्या 
खोजना, एव (८) व्यक्तिकराङ्क--उन संख्यां तक पटचने का साम्यं रखना जो_ ज्ञात राशियों को 
श्ञात बना सरके ५६९॥ इस प्रकार, सुनि पुत्तो ने सषेप मे परिभाषा्ो का कथन किया हे । जो ङछ 
हसक विषय सं आगे विस्तार रूप से कषा जाना चािएु उसे आगम १ के मध्ययन से ्ञात करना चाये । 
इस प्रकार, मष्टावीरा वायं की कवि सारसग्रह नामक गगित-श्ाख से, सद्वा जधिकार समाप्त इना ॥७०॥ 
९ यद्या आगम का आश्य), सम्भवतः जिनागम प्रणीत अकोकिक गणित से हौ जिसके विषय मं 
रथकार द्वारा मात्र यदीं सकेत या गया प्रतीत होता है । - 
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२. परिकमेग्यवहारः 
इतः परं परिकर्भामिधानं परथमन्यवहारघुदाहरिष्यामः । 


प्रत्युत्पन्न 
त्रे प्रथमे प्रतयु्प्परिकर्मणि करणसूत्रं यथा-- 
गणयेद्रणेन गुण्यं कवाटसंधिक्रमेण संस्थाप्य । रादयवेखण्डतस्स्थैरसुखोमविरोममागौभ्याम्‌ ॥\१॥ 


१८ तत्र च। २ ट ओर 8 विन्यस्योभो राशी । ३ ए अओौर 8 सद्धणयेत्‌ | 


२. परिकर्म व्यवहार [ अद्कगणित सम्बन्धी क्रियाँ ] 
इसके पश्चात्‌, हम परिक नामक प्रथम व्यवहार प्रकट करते दै । 
प्रुखत्न ( गुणन ) 

परिकम क्रियां सें प्रधम गुणन के क्रिया-सम्बन्धी नियम निन्नरिचित है- 

जिस तरह दरवाजे की कोर रदती है, उसी भ्रकार गुण्य ओरं गुणक को एक-दुसरे के नीचे 
रखकर, गुण्य को गुणक से दो रीतियों ( भनुरोम अथवा चिरोम क्रमसे हरु करने छी विधियो ) 
मेंसेकिसीएक द्वारा गुणित करना चाष्टिये । प्रथम चिधिसे गुष्यक्ै खंड द्वारा गुण्य को विभा- 
जित जौर गुणक को गुणित करते श । द्वितीय विधि से, गुणक के खंड द्वारा गुणक को विभाजित तथा 
गुण्य को गुणित करते है । तृतीय विधि उन उसी खूप सं ठेकर णन करते है ।॥ १ ॥ 


ग ~ ~+ -~-- ~ 


( १) प्रतीक रूप से यह नियम इस प्रकार है-- 


“अनः को सदः से गुणा करने पर गुणनफङ ( 1 )-~ >८(स >< सद), था @)) (अब 4 स) > 


= या (111) सवम्८स्ददोतादहै। यह स्षष्टदै किप्रथमटो विधियो को उपयुक्तं गुणनखण्डौ के 
चुनाव दारा क्रिया को सर करने के उपयोग मँ खाते ई । 


अनरोमः; अथवा इल करने की सामान्य विधि वह है जो व्यापक रूपरसे उपयोग मे लाई जाती 
हि । विखोम विधि निम्नलिखित ईै-- १९९८ 
१९९८ में २७ का गुणा करने के ल्थि- २७ 


२९१ २ 
ध २५८९ | १ 
प्रयेकं स्तभ का योग करने पर २२८९ 


उत्तर ५३९४६ प्राप्त होता ३ २५९८ 
७२८१ 
७>९१९ 
७ >९ , 

% 2८ 4. 


८) @ ० ६५ 
~© (५ 


रल) ४ 


ग० सा० सर-२ 
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अत्रोदेशकः 


दनत्तान्येकेकस्मै जिनभवर्यीयाम्बुजानि तान्यष्टौ । घसतीनां चतुरुत्तरचत्वारिदाच्छतायै कति ॥२॥ 
नव पद्मरागमणय- समर्चिता एकजिनगृष दष्टाः सा्टाक्ीतिद्धिप्ततीमितवसतिपु ते कियन्तः स्युः॥२॥ 
्दत्वारिशच्चैकोनकशताधिक्रपुष्यरागमणयोऽ्यो. । 

एकस्मिन्‌ जिनमवने सनवरते बरहि. कंति मणयः ॥ ४ ॥ 

पद्यानि सप्रविशतिरेफरिसनः जिनगृदहे प्रदत्तानि । 

सा्टानबतिसदरसेः सनवशते तानि फति कथय ॥ ५॥ 

"एकैकस्यां वसतावषटोत्तरदतसुबणेपद्यानि । एकाटचतुः सप्रकनवपटपख्वाटकानां किमू ६॥ 
दादिवसुखरजखनिधिनवपदाथेभयनयसमूहमास्थाप्य । 

हिमकरविषनिधिगतिभिगणिते किं "रादिपरिमाणम्‌॥ ७॥ 
हिमगुपयोनिधिगतिरारिवहि्रतनिचयमच्र संस्थाप्य | 

सैकाडीत्या त्वं" मे गुणयित्वाचक््वं' तत्संख्याम्‌ ।॥ ८ ॥ 
अभ्रिवसुखरभयेग्द्रियशरकाब्छनरारिमनत्र सस्थाप्येः । 

रन्धरयणयित्वा मे कथय से रादिपरिमाणम्‌॥। ९॥ 


१९28 स्यदहि। २४८नस्या। ३8 गतस्य कति भवनानाम्‌) ४ ४7 चत्वार्रिशद्वयका 
राताधिका । ५ ४ ऽच्छाः 1 ६ ते कियन्तस्स्युः। ७ ४ एकैकजिनाल्याय दत्तानि । ८ ४ प्रयुक्त 
नवदातग्हार्णां किम्‌! ९( यदह रोक केवल प ओरठमे प्राप्य रै) १० ओर ॐ किन्तस्य। 
११४ प्यम्‌ । १२ सहो १३7 मे शीघ्रम्‌ | १४2 विन्यस्य) 


उदाहरणा प्रश्न 


प्रत्येक जिनमन्दिर म आर-आर कमर पुप्प चद़ाये गये । चतरा किं १४५ मंदिरों को कितने 
दिय गये १1 २॥ नौ प्मराग मणि केवर एक जिनमन्विर सें पूजन सं अपित किये हुए देखे जते है । 
२८८ सदिसे से (उसी दर से) कितने अर्पि किये गये १ ॥ ३ 11 एक जिनसंदिर से ९३९ पुप्यरागमणि 
पूजन मे भेट कयि जति ईँ । बतराजो, १०९ मदिरो स कितने मणि ट क्यि गये } [ मूर गाधा 
मे १३९ को १०० +-४०-१ स्पमेंण्सिाह्ुमादहे] ॥४॥ २७ कमरे पू एक जिनमंदिर में 
भट करिये गये । बतरामो कि दस दर से १९९८ मदिरो मेँ किसने कमर मेंट किये गये ? [ मूरु गाथा 
सै १९९८ को १०९८ + ९०० लिखा है {॥ ५॥ प्रत्येक मदिरको १०८ स्वण कमक भेँट की दर 
से, ८५६९७४८१ मदिरो मेँ कितने दिये जारयेगे १ ॥ ६॥ १,८, ६, ४, ९, ९, ७ जौर २ अकोंको 
दका के स्थान से छेकर ऊपर के स्थानों तक रखने से यना गङे संख्या को ४४१ से गुणित करने पर 
क्या फर भराष्ठ होगा १॥ ७॥ दस प्रन, १,४,४, १, २ जौर ५ अंकोको दकारे के स्थानसे 
छेकर ऊपर के स्थानों तक रखकर, प्राप्त की इई सख्या को ८१ से गुणित करो भौर बतराञो कि कौन 
सी सख्या प्राक होगी १॥ ८ ॥ इस भ्रइन मेँ १५७६८३६ सख्या किखकर उसे ९ से गुणित करो जौर तव, 
हे मित्र मुक्षे बता कि गुणनफकू रादि क्या ्ठोगी † ॥ ९ ॥ इस प्रन भँ १२३४५६७९ संख्या को 
९ से गुणित करते है । यदः गुणन राशि आचाय मष्टावीर छे कथनानुखार, नरपारू के कण्ठ भामरण 
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नंन्दाद्युतुशरचतखिद्न्देकं स्थाप्यंमत्र नगुणितम्‌ । 

आचार्यंमदहावीरेः कथितं नरपालकण्ठिकामरणम्‌ ॥१०॥ 

षट्त्रिं पश्चषटकु च सप्त चादौ प्रतिष्ठितम्‌ । त्रयसिरारसंगुणितं कण्ठाभरणमादिकौत्‌ ११ 
हुतबहगतिशशियुनिभिवेसुनयगतिचन्द्रमत्र संस्थाप्य । 

शैलेन तु गणयित्वा कथयेद्‌ रन्रकण्ठिकाभरणम्‌ ॥१२॥ 
अनलाव्धिहिमरामुनिशरदुरिताक्षिपयोधिसोममास्थाप्य | 

रौकेन तु गणयित्वा कथय त्वं राजकण्ठिकाभरणम्‌ ।१३॥ 
गिरिगणदिविगिरिगुणदिबिगशिरिगुणनिकरं तथेव गुणशुणितम्‌ । 

पुनरेवं गुणगुणितम्‌ एकादिनवोत्तरं विद्धि ॥९४॥ 

सप्र शल्यं देयं द्न््र पञ्चैकं च प्रतिष्ठितम्‌ । त्रय. सप्ततिसंगुण्यं" कण्ठाभरणमादिशेत्‌ ।१५॥ 
जरनिधिपयोधिशकषधरनयनद्रव्याक्षिनिकरमास्थाप्य । 

गुणिते तु चतुःषष्ठा का संख्या गणितविद्रूहि ।१६॥ 

शराङ्कन्दुखेकेन्दुदाल्येकरूपं निधाय क्रमेणात्र राशिप्रमाणम्‌ । 

हिमादवग्ररन्धैः प्रसंता डितेऽस्मिन्‌ भवेत्कण्ठिका राजयपुत्रस योग्या ॥१५।॥ 

इति परिकिमैविधो प्रथमः प्र्युस्न्नः समाप्तः । 


१ शलोक १० से १५ तक केवर ४ ओर 8 से पराप्य है । २ समी हस्तलिपियो मे स्थाप्य तत्रः पाठ 
है।३8दशे। ४8 नयं १० सभी हस्तल्पियों मेँ छंद रूपेण अश्यद्ध पाठ “कण्ठाभरणं विनिर्दिरोत्‌ है । 





छी रचना करती है ॥१०॥ ३ को छः वार, ६ को पाँच बार, ओर ५ को एक वार अवरोी मसे 
(दका के स्थान की जर) छिखकर, इस संख्या का ३३ से गुणन करने पर एक प्रकार के हार की संख्या 
भाप होती है ॥११।। इस प्रक्ष मे, २, ४, १,७, ८, २, ४ ओर $ अंकों को हका के स्थान से ऊपर 
की मोर के क्रम में छिखने पर संख्या का ७ से गुणन करो, ओर तब को फि वह रत्न कंरिका नामक 
आभरण है ॥ १२ ॥ १४२८५७१४३ संख्या को रिखकर उसे ७ से गुणित करो, ओर तव को कि वह 
राजकण्डठिका जाभरण है ।१२॥ इसी तरद, २७०३७०३७ रो १ से गुणित करो । इस गुणनफकू को फिर 
गुणित करो ताकि गुणक क्रमाः एक से छेकर ९ तक हो ॥१४॥ ७, ०, २, २, ५ जौर १ ॐ्कोको 
( इका के स्थान से उपर की ओर के क्रम मे ) रखते है । भौर इस सख्या को ७३ से गुणित करते है| 
भ्राप् संख्या को कण्ड आभरण कते हँ ॥१५।। इका के स्थान से उपर ी ओर क ४, ७, १ ,२,९ 
ओर २ क्रमाजुसार रखकर, प्ररूपित संख्या को ६४ से गुणित करने पर हे गणित बिद्रुहि, बतवाभो किं 
कोन सी सख्या प्राक्च होगी १।।१६॥ इस प्रश्न मे, इकाई के स्थान से ऊपर की जोर १,१,०, १,१,०,१ 

ओर १ अंकों को क्रमाद्वसार रखने से एक विरोष सख्या का मान होता है, भौर तव इस संख्या मेँ 
९१ का गुणा करने पर राजयुत्र के योग्य कण्ठहार प्राक होता हे ।॥१७॥ 


इस प्रकार, परिकम भ्यवहार सै, प्रसयुर्पन्न नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


(१०) इसमें तथा अन्य गायारभों मेँ कुछ संख्यार्पँ विभिन्न प्रकार के हारौ की सचना करती हूर 
मानी गई ₹ै, वयोकि उनमें एक से अंकों का शीघ्र दही दृष्टिगोचर होनेवाखा सम्मितीय विन्यास रहता ई । 

(१९) यँ गुण्य ३३३३३२६६६६६७ है । 

(१४) यद प्रभ, स्वतः, इस रूषर्मे अवतरित दहो जाता द : ३७०२७०३७ ३ को १, २; २३, ४ 
५, ६, ७) ८ ओर ९ द्वारा क्रमानुसार गुणित करो । 





१२] गणिचसारसंग्रहः [२ १५ 


भगहारः 
द्वितीये भागहारकमेणि करणसू यथा-- 

भ्विन्यस्य भाञ्यमानं तस्याधःस्थेन भागदारेण । सददापवर्तविधिना भागं कत्वा फलं प्रवदेत्‌ ।१८॥ 
अथवा-- 
परतिलोमपथेन भजेद्धाज्यमधःस्थेन भागहारेण । सदषापवर्वननिधिर्यैयस्ति विधाय तमपि तयो ।१९॥ 

अत्रोदेश्चकः 
दीनाराष्टसदख द्वानबतियुत शतेन संयुक्तम्‌ । चतुरुत्तरपष्टिनरै्भ्त कोऽदो रेकस्य ॥२०॥ 
रूपात्रसप्तविंशतिश्तानि कनकानि यत्न भाज्थन्ते | सपर्रिश्पुरपेरेकल्यागं ममाचक्ष्व ॥२१॥ 
दीनारद रसद त्रिरतयुतं सप्तवगेसंमिश्रम्‌ । नवसप्त्या प॒रपेभेक्तं किं र्धमेकस्य २२) 
अयुत चत्वारिरश्चतुस्स्टखेकक्षतयुतं देन्नाम्‌*। नवसप्ततिवसतीनां दतत वित्तं किमेकस्याः ॥२३॥ 
संप्दशानरिशतयुतान्येकर््िशस्सदसखजम्बूनि । भक्तानि नवत्रिशन्नरेवेदेकस्य भागं स्वम्‌ ॥२४। 


=-= ~~ 





१ यद्‌ शोक ८ मे पराप्य नदीं है।२7८स। २ कोशो तुरेकस्य । ४ यष्ट छोक 2 में प्राप्य 
नही रै! ५४ ओर दमम्‌ | ६ इस शछोकमे व्यि गये प्रदनका पाट शमे निम्र प्रकार दै-- 


त्रि्तयुतेकनिरात्वदसयुक्ता दशाधिकाः सप्त । 
भक्ता्त्वारिशद्पुर्यैरेकोनैस्तच टीनारम्‌ ॥ 


भागहार [ भाग । 
परिक क्रियाओं स द्वितीय, भागहर क्रिया का नियम निम्नकिखित है-- 
भाज्य को लिखकर उसे उभयनिष्ठ ( साधारण ) ुणनखंडो को अरग करने के रीति के अनुसार 
भाजक द्वारा भाजित करो । माजक को भाज्य के नीचे रखो ओर तव, परिणामी भजनफर को प्राप्त 
करो ।१८॥ अथवा-- यदि सम्भव ष्ठो, तो उमयनिष्ठ गुणनखंड को निरसित करने की विधि से, भाज्य के 
नीचे भाजक को रखकर, भाज्य को प्रतिरोम विधि सरे अथौत्‌ यें से दार्ये भाजित करना चाषिये ॥१९॥ 


उदाहरणा प्रश् 


६४ व्यक्तियों म ८१९२ दीनार शटि गथे इ । परस्येक भ्यक्ति के दिस्से मे कितने आये है १ ॥२०॥ 
युक्षे एक उक्ति का स्सा बतखाली जब छि २७०१ स्वर्ण के ठुकदे ३७ ग्यक्तियो सै वटि जते है । ॥२९॥ 
१०६४९ दीनार ७९ व्यक्तियो सें बि जति षै । वतराओो एक व्यक्ति फो क्या पपत होगा † ॥२२॥ 
१७१४१ स्वी क कदे ७९ मंदिरे सँ दिये जाति ष 1 बताओ भ्येक मंदिर सें कितना घन दिया 
जाता है १ ।।२३॥ ३१३.१७ जम्बू फर ( गुखाबी सेव ›) ३९ व्यक्तियों सें वाटि गये दै । भ्रस्येक का अं 
( स्सा ) बतराज १ 1२४।॥ ३१३१३ जम्बू फर १८१ व्यक्तर्यो में वटि गये दै । भ्रस्येक का द 


-------------------~ ~~~ 








(२०) मूर गाथा मेँ ८१९२ को ८००० + ९२4 १०० द्वारा लिखित किया गया दै । 

(रर) मूक गाथा मेँ १०३४९ कौ १०००० + ३०० + (७) द्वारा निदरित किया गया है । 
(२३) य १४१४१ को १०००० + (४० +- ४००० + १ + १००) दारा कथित किया गवा ६ै। 
(२४) य्ह ३१३१७ को १७ + ३०० +-३१००० द्वारा दशया गया दै । 


-२. २९ ] परिकर्मग्यतरहारः [ १३ 


उयधिकदशत्रिर॒तयुतान्येकभ्रिशस्सद खजम्बूनि । सैकाशीतिरतेन प्रहृताति नरै ेदेकांशम्‌ ।(२५ 
तनिदरशसहस्ी सैकाषष्िद्विशतीसदखषटक्युता । रत्नानां नपुंसा दन्तेकनरोऽत्र किं लभते ।२६॥ 
एैकादिषडन्तानि क्रमेण हीनानि हाटकानि सखे । विधुजट्धिवन्धसंस्येनरेहेतान्येकभागः कः॥ २५] 
उयरीतिमिश्राणि चतुःशताति चतुस्सहसघ्तनगान्वितानि । 

रत्नानि दत्तानि जिनाल्यानां तरयोददानां कथयेकभागम्‌ ॥२८॥ 


इति परिकमेविधौ द्वितीयो भागदारः समाप्रः ॥ 
घः 
तृतीये बरौपरिक्मेणि करणसृन्रं यथा-- 
द्विसमवधो घातो वा स्वेष्टोनयुतदवयस्य सेष्टकृति. । एकाद्विचयेच्छागच्छयुत्तिव भवेद्टगेः ॥२९॥ 


१ यह्‌ छक केवल में प्राप्यदै। 


२ ए एकदित्निचठःपञ्चषयकैर्हीनाः क्रमेण संभक्ताः । 
सेकचवुःशतसयुतचत्वारिंशजिनाख्याना किम्‌ ॥ 


वतरा १ ।।२५॥ २६२६१ मणि ९ व्यक्तियों को धराबर-बराबर दिये जाते है । एक व्यक्ति कितने मणि 
प्राक्ठ करता है १ ॥२६॥ हे भित्र, एक से आरम्भ कर ६ तकके अंकोंकोदकष्केकेस्थानसे उपरी 
ओर के क्रम सें रखकर भोर फिर कमानुसार दासित अंको द्वारा सरचित संख्या की सुच्ण-सुदाैः ४४१ 
व्यक्तियों सँ चिततर्ति की जाती है । प्रव्येक को कितनी मिरूती रे १२७ २८४८३ मणि १३ जिन 
मदिरे में भेर स्वरूप दिये जाते है । प्रस्येक मंदिर को कितना अश्र ध्राप्च होता ह १।।२८॥ 

इस प्रकार, परिकम ज्यवहार में, भागहार [ भाग ] नामक परिच्छेद समाप्त हुजा । 

वग 
परिकसं क्रियाओं सँ वृत्तीय { वर्ग करने की क्रिया ] के नियम निन्नरिखित है-- 


दो सम रारियो का गुणनफर, अथवा दो सम रियो सें से किसी एक चुनी सख्या को प्रथम 
रक्षि सें से घटाकर प्राक्च फल तथा दूसरी राशि मं उस चुनी इहै संख्या को जोद्ने से शाक्त फक, इन 
दोनो फरो के गुणनफकरु सँ उस चुनी हुई संख्या का वगफल जोड़ने पर प्राक्चषफक, अथवा, गुणोत्तर 
ढि ( जिसमें भ्रथमपद १ है ओर प्रचयर है) काञअ पदों तक का योगफल,, उख इच्छित राशि का 
वं होता है ।२९॥ दो या तीन या इससे जधिक संख्याम का वर्म, उन सव संख्यातो के वरग के योग 





(२५) य्ह ३१३१३ को १३ + ३०० +- ३१००० द्वारा दर्शाया गया ३ । 

(२६) य्ह ३६२६१ को ३०००० + २ + (६० + २००६०००) द्वारा दर्शाया गया ई । 

(२७) यहो दिया गया भाज्य, स्पष्ट रूप से, १२३४५६५४३२१ रै । 

(२८) यौ २८४८३ को ८३ + ४०० + (४००००८७) हारा निरूपित किया गया है । 

(२९) बीजगणित दारा बतखये जाने पर यह नियम इस तरद का रूप ठेता है- 

(1) अभ्अन=अय् (प) (अ+क) (अक) +कर=अय् चाप) १-२-५७... 
अ परदों तक--अः 


१४ ] गणितसारसंग्रहः [२.३० 


द्विस्थानप्रश्तीनां रारीनां स्वैवगेसंयोगः । तेषां करमघातेन द्विगुणेन विमिश्चितो बग; ॥३०॥ 

छृतखान्त्यक्रृति हन्याच्छेषपदैरदियुणमन्त्यसुत्साय । दोपालुरसायव करणीयो विधिरयं वर्गे ॥३१॥ 
अत्रोदेशकः 

एकादिनवान्तानां पञ्चदशानां दिसंगणाश्टानाम्‌ । चतयुगयोश्च रसारन्यो. क्षरनगयोवै्मा चक्ष्व ॥२२॥ 

सष्टर्र्चिशती चतु"सदस्रैकषष्टिषट्‌ छतिका । द्विती षट्पश्चाङन्मिश्रा वर्गीक्रता कि स्यात्‌॥२३॥ 

केख्यागुणेषुबाणद्रव्याणां कषरगतिच्रिसुयौणाम्‌। गुणरन्नाम्मिपुराणां वर्म भण गणक यदि बेरिस ॥२४॥ 


तथा उन संख्याभो को एक वार मे दो केकर उनके दुगुने गुणनफर के योग को भिरने के बरार होता 
हिः ॥२०॥ दाषठिनी सर से वादं ओर को अङ्कं गिनने फे कम सें संख्या कै अन्तिम सङ्क का वर्म प्रात 
करो, ओर तब इस अष्ट को द्विगुणित कर तथा एक सकेतना के स्थान तक दाष्टिनी भर टटा देने ॐ 
पश्चात्‌ , इस अन्तिम अङ्कं को शेष स्थानों फे जषटरो द्वारा गणित करो । स तरह सख्या के दोष जद्धो मँ 
भरस्येक को एक-एक स्थान तक दसी विधि से ्टाते जाओ । यह वग करने की चिधि हे ॥२१॥ 
उदाहरणार्थ प्र्न 

१ से छेकर९ तक त्था १५, १६, २५, ३६ ओर ७५--दइन सख्यां के वर्म का मान 
निकारो ॥३२॥ ३३८, ४६६१ ओर २५६ का वर्म करने पर क्या-क्या प्राक होगा १ ॥३३।। रे गणितक्त ! 
यदि सुम जानते टो तो वतलाभो कि ६५५२६, १२३४५ ओर ३३३३ के वर्गं क्या होगे { ॥२४॥ 











^~" ~~~ 


(३०) यदो स्थान शब्द का स्पष्ट अर्थं सकैतना स्थान दोता रै! ग्रहौ एक टीका के निर्वचन 
के अनुसार वह योग के विधट्को काभी द्योतक दै, क्योकि योगम प्रत्येक पसे भाग का स्थान दीता 
है । इन दोनों निवच॑नों फ अनुसार नियम टीक उतरता रै । 

जसे ध (१२३४) श (१०००२ ~+ २००२ 4- ३०२ ४२) + २९ १००० ५८२०० + २ > १०००८३०. 
+ २८ १०००५८४ २०८ २००५८२० + २०८२००९४ २८ ३०२८४ 
इसी तरह, (१+२4+२३-+-४)र = (१२-२२-३२ + ४२) + २१०९२ १२८३१०८४ 
+- २०८९३ + २८४ ३८४) 

(२९) निम्नकिखित साधित उदाहरणों द्वारा दाहिने यर हटाने का उद्छिखित नियम खष्ट दो 
जायेगा । यद महावीर की मौलिक विधि दै। इन गणनाओं मे स्तम्भो का योग इस प्रकार किया जावे 
कि किसी मी स्तम्भ के दहाई के कं बारै ओर के स्तम्भ में जोढे जावे । 








१३९१९ का वर्ग निकाल्ना १३२ का वग करना ५५५ का वम करना । 
१-८=|१ १२ |१ ५२ = |२५ 
२५९१५८३ ६ २१८ १०८२ ६ २५९५ ८५ = ५० 
२८१५८ १ २ २५८१३८२ ॥1 २५८५५८५ = ५० 
३२ = ९ ३२ ९ ५२ ब्द २५ 
२२८३०८१ = ६| |२>८३८९२= १२ २०५८५०८५ = ५० 
१२ = १ २२ = 1 ५२ २५ 
१७ १९६ १ १७४ २४ २०८० २८५ 


(३३) मूल गाया मेँ ४६६१ को ४००० +-६१ +-६०० द्वारा निरूपित किया गया हे । 


-२, ३६ ] परिकर्मग्यवदार. [ ५५ 


सप्राज्ीति्िदतसदहितं षटसदसरं पुनश प्चत्रिराच्छतसमधिकं सपनिध्नं सहस्रम्‌ । 
द्ारविशत्या युतद शशतं' वर्गितं तश्चयाणां नहि स्वं मे गणकगुणवन्संगुणस्य प्रमाणम्‌ ॥२५॥ 
दति परिकर्मविधो वतीयो वर्म समाप्तः। 
वगमूलम्‌ 
चतुर्थे बगैमूङपरिकमैणि करणसुत्रं यथा-- 
अन्त्यौजादपहतक्ृतिमूलेन द्विसु णितेन युग्महतौ । छन्धक्ृतिस्त्याज्यौज द्विगुणदलं बगैमूरफलम्‌ । ३६ 
१, ए ओर 2 रारिरेतक्कृतीनाम्‌ । 

६३८७ ओर तव ७१३५ ओर उव १०२२, इनमें से भरत्येक सख्या का वर्म करिया जाता दै । हे कुशट 
गणितन्न { अच्छी तरह गणना करने के पश्चात्‌ मृक्षे वतराभो छि इन तीनों के वर्म क्या होमे ! ॥३५॥ 
इस तर, परिकमं व्यवहार सैं, वग नामक परिच्छेद समाप्त इञा । 
वर्गमूल 
परिकर्म क्रियाओं में व्गमुर नामक चतुथे क्रिया के सस्वन्ध सं निम्बरिखित नियम ई-- 

अंको हारा प्रदशचित संख्या की दका के स्थान से बाहं ओर के अन्तिम अयुग्म ( चिषम ) अक्‌ 
सखे वदी से बदी वं संख्या ( अंक ) घर जाती है, तव इस वर्गं की हु संख्या को द्विगुणिन कर 
धाक फर हारा, केष संख्या के साथ दाहिने युग्मस्थान की संख्या उतार कर रखने के पश्वाव्‌ पराप्त हुई 
संख्या मे भाग देते दै । भौर तव, दस तरह प्राक्ठ भजनफरः का वर्थ, दोप सख्या फे साथ दादिने जयुग्म 
स्थान की सख्या उतार कर रखने के पश्चात्‌ भ्रा हु संख्या में से घटा देते है । तव, प्रथम वरसंल्या 
फा वर्गमूल शौर हितीय वर्गसंख्या का वर्गमूल, ( एक के वाद्‌ दृसरी ) दादिनी जोर रखने से प्राप 
सस्या को हिगुणित कर शेष संख्या के नीचे उतारी इई संख्या रखकर प्राक्च सख्या मे भाग देते ह, 
जीर फिर केप संख्या फे साथ उतारी हुई संख्या रखकर प्रा सख्या से से सवसे वदी वर्भसख्या 
घटते हैः । इस प्रकार, यह क्रिया अंत तक की जाती है भौर अंतिम द्वियुणित्त भाजक संख्या की अर्द 
सख्या, परिणामी वर्ममूर होत्ता हे ॥३६॥ 

(३५) यरद ७१३५ को १२५ + (१०००२९५७) द्वारा द्याया गया है । 

(३६) स नियम को स्पष्ट करने देत निग्नलिखित उदाहरण नीचे साधित किया जाता है | 

६५५३६ फा वग॑पूर निकाल्ना--६।५५।३६ 

च 


-~--~-~ 


२०६२४ ) । ५ ८ 
॥५। 


~~~ 
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१६] गणितसारसय्रदह [ २. ३५- 


अत्रोदेसकः 
एकादिनवान्ताना षेगताना बदा मे मूलम्‌ । ऋतुविषयङोचनानां द्रव्यमदीरन्द्ियाणा च ॥२५॥ 
पएकाम्रषष्टिसिमधिकपश्चदातोपेतषटसहसाणाम्‌ । षद्गेपश्चपञ्चकपण्णासपि मूखमाकङ्य ॥३८॥ 
द्रन्यपदाथेनयाचर्रेख्याङुन्ध्यष्धिंनिधिनयान्धीनाम्‌ । 
विनेतरन्द्रिययुगनयजीवाना चापि किं मूखम्‌ ।३९। 
चन्द्रान्धिगतिकषायद्रव्यतुहृताशनतैरा शीनाम्‌ । 
विधुरेख्येन्दरियहिमभरमुनिगिरिददिनां च मुरु किम्‌ ।।४०॥ 
दादशरातस्य मूक षण्णवततियुतस्य कथय संचिन्त्य । शतषटकस्यापि सखे पञ्चकवर्गेण युक्तस्य ।।४१॥ 
अङ्केभुकमौम्बररंकराणां सोमाक्षिवैदवानरमास्कराणाम्‌ । 
चन्द्रतैवाणाडिधगतिद्धिपानामाचक्षव सूर गणकाग्रणीसत्म्‌ ।।४२॥ 
इति परिकसैविधौ चतुर्थं वैमूलं समाप्तम्‌ ॥ 
धन्‌; 
पश्चमे घनपरिकमेणि करणसूत्रं यथा-- 
त्रिसमादतिषेन स्यादिष्टोनयुतान्यािघातो वा। अस्पराणितेषटछ्त्या करितो वृन्देन वेष्टस्य ॥४३॥ 
ईटा दिद्धिगुणेषटमचयेष्टपद्‌मन्वयोऽथ वेष्कृतिः । व्येकेष्दतैकादि द्िचयेष्टपदैक्ययुक्ता वा ।४४।॥ 


१२ ओर  वग॑गताना शीर रूपादिनवावसानरारिनाम्‌ । मूढ कथय सचे त्व | २ + नच | 
णण 


उदाहरणार्थं प्रश्न 

हं प्मन्र 1 सक्ष शीघ्र बतटानो कि १ स्ते ठेकर ९ तक की वर्मसंख्यार्भो, तथा २५६ भीर ५५६ 
के वर्गमूल क्या हँ { ॥६७॥ ६५६१ सौर ६५०३६ फै वरभृमूर निकारो ॥३८॥. ०२१४९६५७२९१ जर 
९२२५२२१ के वर्भमूर क्या द १ ॥३५॥ ६३६६४४४१ जौर १७७१५६१ क वर्भमूरू क्या ह १ ॥४०॥ 
दे मिन्न। मलीर्भावि सोचकर ञुश्चे वतरा कि ५२९६ मौर ६२५ के वमू बया ई १ ॥४१॥ दै 
गणितो म अग्रणी । ११०८८९, १२३२१ जीर ८०४५६९१ के वरमू वताजो १ ॥४२॥ 

दस प्रकार, परिकर्म ग्यवष्टार सै, वर्भमूर नामक परिच्छेद समाव दरा । 

घन्‌ 

परिकमं क्रियार्थं सें, पञ्चम घन नामक्‌ किया का नियम निश्चरिखित &-- 

को तीन वरावर राशियों का गुणनफट उस दुत्त राशि का घन होता ई 1 जथवा, कोड दी ह 
राति करा, किसी शुनी हई राशि को दन्त रादिमें जोदनेते प्राक्च फरुका तथा घुनी दुक रादि को दत्त 
राशिमेंसे घरानेसे प्राक्त फरु का गुणनफरः प्राक्च करते है! दसं, चुनी हुई राशिकेवर्मको दत्त 
राशिमेंसे चुनी हुई राशि कोघटाने से प्राप्त फर से गुणित करने प्र ्ाषठ गुणनफ शीर चुनी इद 
राति का घन जोदने पर मी ठत्त राशि कता घन प्राक त्ता ई ॥४३॥ 

अधवा, जिसका प्रथम पद दी गहे रारि है तथा प्रचय दी गहै राधिका दु॒ना है भौर जिसके 
पदो की सख्या दी है राशि के चराचर है, एसी समान्तर श्रेढि का योग दी इषे राश्रि के घन को उदयन्न 
करता द 1 जयवा; जिस रातति काघन प्रप्त करना है उस्केवर्ममे,दी गहे रक्षिमेसे पुक्‌ घटाकर प्राक्त 
राशि यादी गह राति केः वरावर जिसके पदों की सख्या हे (शौर जिसका प्रथम पद एक ह सीर प्रचय 
दो दै) पेसी समान्तर धेटि के योग का शुणनफः मिराफर उत ढी हु रातनि का घन प्रात करते ‰।॥४५॥ 


(४३) प्रतीक रूप मे यह नियम ( निरूपित करने पर ) इस तरह साधित होता १.- ४ 
(४४) वीलगणित से नियम का अर्थं : (1) अञ्=ञअ~+रेय त-अ +य + अ पटो तक। 
(11) अञ =अ+(य- १) (१-३५-७ * सप्र तक) 


-२. ४७ ] परिकसेन्यवषटारः [ १७ 


एंकादिचयेष्टपदे पूर्वं रा परेण संगुणयेत्‌ । गुणितसमासखिशुणश्चरमेण युतो घनो भवति ।४५॥ 
अन्त्यान्यस्थानकरृतिः परस्परस्थानसंराणा त्रिहता । पुनरेवं" तयोगः" सवेपदधनान्वितो ब्रन्दम्‌।४६॥ 
अन्त्यस्य घनः कृतिरपि सा त्रिहतोस्सायें शेषरुणिता वा । 

शेषकृतिरू्यर्त्यहतां स्थाप्योत्सार्येवमनत्र विधिः ॥४५॥ 


१२८मे यह श्टोक प्राप्यनदींदै। २ श्ण्पि। रेग्ण्गोवा। ४ यह शोकश्च दयूट 
गया दै। 272 मेँ निम्नङिखित शोक पाठम्तर रूपमे प्राप्य रहै। उपयुक्त दो विधियों का उख 
इसमे मी दै । 
त्रिसमराणोऽन्सयस्य षनस्तद्दगैलिगुणितो दतः रेषेः 
उत्सायं शेषकृतिरथ निष्ठा त्रिगुणा घनस्तथाग्रे वा ॥ 


समान्तर रूप से वदती हई श्रेडि सँ ( जिसका प्रथम पद्‌ एक है तथा प्रचय भी एक है ओर पदो की सख्या 
कोह दी गई राशि के बराबर है ), प्रवेक पिच्े पद्‌ को अगे पदं से गुणा कर प्राक्च गुणनफरों का योग 
भ्राष्ठ कर प्रा योगफर को तीन से गुणित करते हैँ । दस प्रकार प्राक्च गुणनफर मेँ श्रेडि का अंतिम पद्‌ 
जोद्ने पर, दी हई राशि का घन प्राप्त होता हे ॥४५]। ( जिन दो अथवा अधिक राशियों के योग का 
चन निकाकना है, उन्दः अकग-अकग स्थानों सें स्थापित रते & । ) प्रथम तथा न्य स्थानों के वग 
निकालकर उन प्रत्येक को अन्य स्थानों की रादियों से गुणित कर तिशुणा करते है ओर जोड देते है। 
इस प्रकार प्राक्त योगफर से सव स्थानों की रारि्यो सें से प्रस्येक कै घन को मिरूते है तो दत्त रारियों 
कै योगका घनफङप्राक्ठ ्टोतादहै। ( इस सूत्र दारा म्रंथकार का अभिप्राय २६६ जैसी संख्या का 
चनफरु, उसे ( २०० +३०+- ६ ) रूप मँ परिवर्तित कर द्रन तीन राशियों के योग का घनफरु निकार- 
कर प्राप्त करना दै । ) ॥४६॥ अथवा, दी गड संख्या मे दादिनी ओर से वादं रकी गिनती मेँ 
अन्तिम अंक का घन्‌, अर अन्तिमि अंकके वभेकी तिगुनी राशि को केवर एक संकेतना स्थान 
दवारा दादिनी सोर दयया जाता है जौर रेष स्थानों मै पाये जाने बारे अंकों द्वारा गुणित किय! जाता 
है , तव ऊपर की भति शेष स्थानों सें पाये जाने वारे अंकों का वर्गं केवर एक संकेतना दानी ओर 
हटाया जाता दे ओर उपर कथित अन्तिम अंक की तिगुनी रादि हारा उसे गुणित कर एक स्थान टटा कर 
रखा जाता है । ये राशियाँ इसी स्थिति सं जोद्‌ दी जाती $ । यह नियम यद प्रयोज्य होत्ता हे ।४७॥ 


(४५ ) ३ [१०८२२०८३ + २०८४ + ४८५ + ` +अ-११८यअ) +अ = अञ] 

(४६ ) ३ अय्व +र अबरः +अञऽ+चञ्~-(अयन-व्‌)3 | इस नियमकोदो से अधिक स्थान 
वारी सख्यां के च्य प्रयोज्य बनाने के देत यर्दा स्पष्टतः यथं निकल्ता ईै कि ३ अ. (ब~+स)+ 
३अ(व स) +अउ + (व +स)3 = (अ~+ब+-स)3, ओर यद स्पष्ट दै कि कोई भी सख्या दो अन्य 
उपयुक्त रूप से चुनी हई सख्यार्थो के योग द्वार प्ररूपित की जा सकती हे | 

( ४७ ) प्रन्यकारद्यार व्यि गये सूच का अभिप्राय प्रदर्हित विधिसे स्पष्ट हो जावेगा- 


मानो १५घनका प्राप्त करनादै। इसेदो = ज 
स्थानो से स्थापित करके, निरूपित रीति से घनफल १२५८ ३ ध ध ५ 
निकालते दै | सून मेँ अ्रन्थकारने अन्तिमियंक५ के ५२२८३०८१ | ७ | ५ 
घन के योग का कथन नहीं किया है, ५२८ ऋ, 
३ त 


म्‌० सा० स०~-े 


१८ ] गणितसारसंमर्. [२ ४८- 


अत्रोरेशफः 


एकादिनवान्तानां पञ्चदशानां शरेक्षणस्यापि । रसबहयौर्गिरिनगयोः कथय घनं द्रव्यन्ध्योख ।४८॥ 
हिमकरगगनेन्दूनां नयगिरिशयिनां खरेन्दुबाणानाम्‌ । 

वद्‌ मुनिचन्द्रयतीनां वृन्दः चतुरुदधिगुणदशिनाम्‌ ॥४९ 

रादिषेनीकृतोऽयं शतद्वयं मिश्रितं त्रयोदङसिः। तदि दगुणोऽस्मास्तिगुणख्चतुशणः पश्चगुणितश्च ॥५०॥ 
दातमष्टषष्ियक्तं दृष्टम भीषटे घते विरिष्टतमै' । एकादिभिरषटान्त्येशौणितं बद्‌ तद्धनं शीघ्रम्‌ ॥५१॥ 
वन्धाम्बरतुगगनेन्दरियकैशवानां संख्या क्रसेण विनिधाय घनं गृहीत्वा । 

आचक्ष्व र्धमधुना करणालुयोगगम्भीरसारतरसागरपारद्श्न्‌ ॥५२॥ 


इति परिकमेविधो पर्चमो घन. समाप्तः ॥ 


घनमूलम्‌ 
ष्ठे घनमूकपरिकमेणि करणमसूत्रं यथा- 
अन्त्यघनादपष्टत घनमूलछृति त्रिहतिभाजिते भाग्ये । 
प्राचित्रहताप्तस्य कृति" शोध्या शोध्ये घनेऽथ घनम्‌ ।५३॥ 


१. ४८ ओर ४९ वे कोको के स्थान मे, आ मेँ निम्न पाठ 
एकादिनवान्ताना श्टराणा दिमकरेन्दूनाम्‌ 1 
वद्‌ सुनिचन्द्रयतीना इन्दं चतुरदधिरुणरारिनाम्‌ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्च 
एक से लेकर ९ तक संस्यामें भौर १५, २५, ३६, ७७ लौरे ९६ के घन क्या होगे } 1४८॥ 
१०१, १७२) ५१६, ७१७ जीर १३४४ के घन व्या होगे १ ॥४९॥ सख्या २१३ का घन किया जाता है। 
इस सख्या की दुुनी, तिगुनी, चौशुनी ओर पचगुनी राशियो के मी घन करने पर प्राक्च होने वाटी 
राशियाँ प्राप्त करो ॥५५॥ यष देखा जाता है कि १६८ सै एक से ठेकर आर तक की समस्त सख्यां का 


गुणन करने पर प्राक्च रियं घन रा्ियों से सम्बन्धित षै । उन घन राशियों को ्षीघ्र वतरामो ॥५१॥ 
हे करणाद्ुयोग गणित की क्रियां फे अभ्याससूपी गदरे तथा उककृष्ट समुद्र के पारष्ष्टा | दिनी 


जर से वा ओर, ०,६, ०, ५ जर ९ रमाजुसार किख कर प्राक्त सख्याका घनफर शीघ्र 
बतराजो ॥\५२॥ इस प्रकार, परिकम भ्यवहार ओँ, घन नामक परिच्छेद समाप्त इञा । 
घनमूरु 


परिकर्म-क्रियाओं मे ष्टम घनमूरु करिया सम्बन्धी निम्नछिखित नियम है-- 

अन्तिम घन स्थान तक के अको दवारा निरूपित सख्या मेँ से सबसे अधिक सम्भव घन संख्या घटामो । 
तव, (मभिम) भाज्य स्थान्‌ द्वारा निरूपित्त अक को स्थिति मेँ रखने फे पश्चात्‌ उसे उस घन के धनमूल 
के वरे की तिगुनी राशि वारा भाजित करो । तव (अग्रिम) शोध्य स्थान द्वारा निरूपित अक को स्थिति 
मेँ रखने के प्चात्‌ उसमें से उपयुक्त भजनफल के वभ की न्निशुणित्त रादि को उपयुक्त ( सवसे अधिक 
सम्भव घन कै ) मूर वारा गुणित क्रने से प्राक्त राशि को घटामो। ओर तव (अभिम) घन स्थान द्वारा 
मिरूपित अक को स्थिति भं रखने के पचात उसमें से ऊपर प्राप हुए मजनफकर के घन को घटामो ॥५३॥ 


-२, ५६ | परिकर्मन्यवहारः [ १९ 


घंनसेकं द्वे अघने घनपदृस्या भजेच्चिगुणयाघनतः। 
पूवैत्निगुणाप्कृतिस्स्याच्याप्रवनश्च पूर्वबह्न्धपदैः ।५४॥ 
अ्रोदेशुकः 
एकादिनवान्तानां घनात्मनां रलशशिनवाब्धीनाम्‌ । नगरसवसुखलैगजक्षपाकराणां च मूं किम्‌ ॥५५॥ 
गतिनयमदर्चिखिशरिनां सुनिगुणष्वेक्चिनवंखरभ्रीनाम्‌ । 
वयुखयुगखाद्विगतिकरिचन्द्रतूना गृहाण पद्म्‌ ।॥५६॥ 


~न "~~~ -------------------~-- 


१ यद्‌ छोक % संप्राप्य न्दी दहै।२श्रगिरि। ३ शरसा । ४ विश्चपुरखरस्वरवैन्वल्नधराणा। 


तीन अंको के बिभिन्न समूह में से एकं अंक घन ( 016 ) ओर दो अघन ( 1011-0ए01 ) 
होते है । अघन अकर्म घनमूरुके वर्म की तिगुनी रासि का "भाग दो। अग्रि अघन अंकसे से, 
उपर प्राक्त इए भजनफरू को वर्मित करने से पराप्त हुई राशि तथा पिच्छे घन अंक से ( घटा 
गहे अधिक से अधिक घनसंख्या के } घनमूर की तिगुनी राशि का गुणनफर घटा । सौर तब भिम 
घन अक को स्थिति में राकर, उसमे से उपर प्राप्त हुए भजनफल का घन घटाय 1 इस तरद स्थिति भँ 
राकर प्रात हए घनमूर अंको की सहायता से पूवं विधि उपयोग सें राधो ॥५४। 


उदाहरणार्थं प्रश् 
१ से ठेकर ९ तक की घन संख्याओ के घनम क्या होरे १ ४९१२ जर १८६०८ ६७ के 


घनमूक्त 
बतलाओ ¶ ॥५५॥ १३८२४, ३६९२६०३७ ओर ६१८४००२०८ के धनमूरु निकारो ॥५६॥ 


(५३५४) जिसका घनमूर निकाल्ना होता दै एेसी घ गई सख्या मे अंक नियमानुसार समूहो 
मे विभक्त कर दिये जाते है । प्रयेक समूह मँ अधिक से अधिक 3 अंक होते है, उनके नाम क्रमशः 
दाहिनी सोर से बाद ओर: घन ( अथवा वह जो घनात्मक होता हे यर्थात्‌ जिसमे से घन राशि 


घटाना होती हे ), शोध्य (अथवा वह जो घटाया जाता है ) ओर भाष्य है । बोई ओरका अंतिम 


समूह्‌ दमेगा तीन अकमय नदीं होता । उसमे एक, दो, या तीन जक तक रहते दै । निम्नलिखित 
साधित उदाहरण से नियम स्पष्ट हो जावेगा | 


७७३०८७६६ का घनम निकाल्ना-- 


शो.ष. भा.शो.ष, भा, शो. घ. 
७ ७ २०८ ७ ७ ६ 








1 ६ ४ यह नियम उब्टेख नदीं करता कि कौन 
(श ८३ = ४८) १३२ (२ से अक धनमूल की सरस्चना करते है | पर 
९६ यह्‌ अथ क्यानजातादहै किक्रियामे घन 
२७० किय गये अंकोँको क्रमसे वोदे भरसे 
शो, .२९०८३>८४ , = ४८ दाहिनी भर रलने सख्या ( घनमूक ) प्रा 
२२२८ होती है । 
0 ० = ८ 
मा..... ४२.५८३ . = ५२९२) ३२२०७ (६ 
२१७५२ 
४५५७ 
शो" ६२०८ २०८४२...... ० = ४५३६ 
२९१६ 
(+ न २१६ 
,१ 


.“. घनमू = ४२६ | 


२० ] गणिदसारसखंम्रहः [ २, ५७- 


चतुःपयोध्यभिशराक्षिदृष्टिदयेभखव्योमभयेक्षणस्य 1 
बदाष्टकमौन्धिखघातिभावद्विवहिरनतुनगस्य मूखम्‌ ॥॥५०॥। 
दरन्याश्वख्दुरितखवहध द्विभयस्य घद्त घनमूलखम्‌ । 
नवचन्द्रहिमरासुनिश्शिरन्ध्यस्नरखरयुगस्यापि ।\५८॥ 
गंतिगजविषयेषुविधुस्वराद्रिकरगतियुगस्य भण सूम्‌ । 
ठेख्यश्चनगनवाचट्पुरखरनयजीवचन्द्रमसाम्‌ ॥५९॥ 
गतिखरदुरितेभाभ्भोधिताक्ष्यैष्वजाक्षद्धिकविनपदाथंद्रन्यवहीन्दुचन्द्र- 
जठधरपथरन्परष्वष्टकानां घनानां गणक गणितदक्षाचक्ष्व मूलं परीक्ष्य ॥६०॥ 
इति परिक्मैविधौ षष्ठं घनमूरं समाप्तम्‌ । 

संकरितिम्‌ 
सप्तमे संकलितिपरिकमेणि करणसूत्रं यथा-- 
रूपेणोनो गच्छो दरीक्त, प्रचयताडितो मिश्रः ! प्रभवेण पद्‌ाभ्यस्त" संकितं भवति सर्वषाम्‌॥६१॥ 
म्रकारान्तरेण धनानयनसूतरम्‌- 
एकविद्टीनो गच्छः प्रचयगुणो द्विगुणिता दिसंयुक्त । गच्छाभ्यस्तो द्वितः प्रभवेत्सवेत्र संकल्तिम्‌।६२। 


^+--~-~+ ~~~ ~--~-~~------------ 


१ यह शोक ध मे अप्राप्य है। 


२७००८७२२५३४४ ओर ७६३२९४०४८८ के घनमृल प्राप्त करो ॥५७1] ७७३०८७७६ जर २६०९१७११९ 
के मी घनमूर निकारो ॥५८।। २४२७७१५५८४ सौर १६२६३७९७७६ के घनमूक निकाले ।॥५९॥ 
हे गणक ! यदि तुम गणित मे ऊरु टो तो ८०५९०११३.६९९४५९४८८६४ धनराशि का घनमूरु परीक्षा 
से निकारुकर वतलाघो ॥६०॥ 

दस प्रकार, परिकमे उ्यवहार मे घनमूर नामक पर्च्ठिद समाक हज । 


संकर्ति [ श्रेढियों का सकरन ] 


परिकम परियासो मे सप्तम सककित क्रिया सम्धन्धी नियम निम्नलिखित है-- 

पषटिले श्रेढि के पदों की संल्या को एक द्वारा घटाया जाता है ओर तब प्राक्त फर को भधा कर 
प्रचय दारा गुणित किया जाता है ! इसे, जब श्रेढि के प्रथम पद्‌ के साथ मिराकर पदो की सख्या से 
गुणित करते है तो समान्तर श्रेढि के समस्त पदो छा योग भात होता है ॥६१॥ 

दूसरी वरह से श्रेढि का योग प्राक्च करने का नियम-- 

श्रेदिके पदो की सख्या को एक द्वारा हासि कर प्रचय द्वारा गणित करते है । प्राप्त फरुमे 
भ्ेढि के प्रथम पद्‌ की दुगुनी राशि भिरूति दै, ओर जब इस योग को शरेहि के पदों की सख्या से 
गणित कर दो से भाजित करते हैँ, तो सर्वत्र श्ेि का योग उत्पन्न होता है ॥६२॥ 


( ६१ ) यद्‌ नियम बीजीयरूप से निम्नलिखित रूप मे प्रददीत किया जा सकता रै-- 





(= + स) न=्य, नर्हा म प्रथम पट दै, ब प्रचयदै, न पदों की सख्या दै ओरय 
समस्त रेदि का योग है । 


(६२ ) इसी तरड; 


| त -0न+२अ | न्य द्ोतादहै। 





-२, ६४ ] परिकर्मभ्यवदारः [ २१ 


आधत्तरसवेधनानयनसूत्रम्‌-- 

पद्हतसुखमादिधनं व्येकपदाथद्चचयगुणो गच्छः । 

उत्तरधर्न' तयोर्योगो धनमूनोत्तरं सुखेऽन्त्यधने ॥॥६३।] 

अन्यधनमध्यधनसवेधमानयनसूत्रम्‌- 

चयगुणितेकोत्तपदं सायन्त्यधनं तदादियोगाधेम्‌ । मध्यधनं तसद्वधसुदिषटं सवेसंकटितम्‌ ।।६४।॥। 


~~ -~~--------------- 


१ ए तदूना चैक ( व १) पदाप्ता युतिः प्रभावः } २ यह कोक प मे दयु गया है) 





आदिधन, उत्तरधन ओर सवेधन निकारने का नियम -- 


प्रथम पद्‌ मेँश्रेदिकेपदोंकी संख्या का गुणन करने से प्राक्त रादि आदिधन कहरूती हे । 
प्रचय द्वारा गणित्त श्रेदि के पदो की संख्या तथा एक क्म पदो की सख्या की आधी रादि का गुणनफर 
उत्तर धन कष्टराता दे । इन दोनो का योग स्वधन अथौत्‌ समस्त श्रेडिके पदोंका योगदहोतादहे। 
वही रेसीश्रेदिके योगके तुल्यभीटोताहै जोभ्रेहिके पदोकाक्रम उट दिया जानेस प्रष्ठ 
होती है, जदा अंतिम पद प्रथम पद हो जाता है तथा प्रचय ऋणात्मक हो जाता है ॥६३॥ 

अन्त्यघन, मध्यधन तथा सर्वधन निकारुने की विधि- 

श्रि के पदो की संख्या एक द्वारा हासिच की जाती है ओर प्राक्च संख्या प्रचय द्वारया गुणित की 
जाती है 1 तब इसे प्रथम पद्‌ मे जोढने पर अन्त्यधन प्राक्त होता है । सन्त्यधन ओर प्रथम पदं के योग 
की आधी राशि मध्यधन कष्टराती है । दस मध्यधन ओर श्रेडि के पदो की संख्या का गुणनफरू, श्रेढि 
के समस्त पदो का योग होता है ।६४॥। 


~ ~ ~~~ ~ न~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ -- ~~ 


(६२-६४) इन नियमों मे समान्तर श्रेदि का प्रत्येक पद्‌, प्रथम पढमं प्रचयका गुणक जोडने 
पर प्राप्त हमा माना जाता है ! इस गुणक का मान श्रेदि मँ पद्‌ विशेष की स्थिति पर निर्भर रहता ६ । 
इस अवधारणा के अनुसार हमे श्रे के प्रत्येक पदमे प्रथम पद्‌ के साथ-साथ म्रचयका गुणक भी 
निकाल्ना पठता दै । इस तरह प्रास प्रथम पदों के योग को आदिधन कते दै । प्रचय के एेसे गुणकों 
के योग को उत्तरधन कहते है । सवधन जोकि इन दोनोँकायोगदहोतारै, श्रेटिकाभी योग होता 
द । अन्त्यधनः, समान्तर भेदि का अतिम पढ होता है) मध्यधन का अर्थं मध्यपदहोताहै नो इस 
रेदि के प्रथम पद ओर सतिम पद्‌ का समान्तर-मध्यक ( &71{10161108] 71680 ) होता है ! इस 
तरह; जब श्रेदिमें (२न+शषद्‌ दोतेहै तव (न+) वो पट मध्यधन कदराता है परतु, जब 
रन पद्‌ होते, तो(न) वे ओर (न ~+ १) वे पट के समान्तर-मध्यक के तुल्य मध्यधन होता है इस 


तर, (१) आदिधन = न > अ, (२) उत्तरधन = वं म्न >< व, (३) अन्त्यधन = (न - १) ><ब + अ, 


(४) मध्यधन = न › (५) सवन = (१) + (२) = (न+) + (रः न्न > न) 


अथवा, सर्वधन = (४) >< न = न > ल - बम) + होता है। 


आगे यदह बिल्कुल स्पष्ट है कि ऋणात्मक प्रचय वाङी समान्तर श्रेटि धनातममक प्रचय बाली समान्तर 


भरि मेँ बदल जाती दै जबकि पदोंका क्रम पूरी तरह उस्याया जाता दै जिससे प्रथम पट अंतिम पट 
दो जाता दै। 


२२] गणितसारसंग्रह" [ २, ६५- 


अ्रोदेशकः 
एकादिदशन्तायास्ताबस्चयास्समचेयन्ति धनम्‌ । 
वणिजो दश्च दश॒ गच्छास्तेप। संकलिततमाकलय ॥६५॥ 
दविुखन्निचयेमेणिभिः प्रानय श्रावकोत्तम" कथ्चित्‌। पच्चवसतीरमीपां का संख्या नहि गणितज्ञ ।६६॥ 
आदिखयश्चयोऽष्टौ दादग गच्छल्रयोऽपि स्पेण । भ सप्तकाखन्रद्ाः सर्व॑पां गणक सण गणितम्‌ ॥६७॥ 
दविकृतिुखं चयोऽष्टौ नगरसदसे समचितं गणितम्‌ । 
गणित्तान्धिससुत्तरणे वाहुबिन्‌' त्वं समा चक्ष ॥६८॥ 
गच्छानयनसूत्रम्‌- 
अ्टोत्तरगुणराशेर्दिगुणायुत्तरविरेषकृतिसदितात्‌ । मूं चययुतमर्धितमायुन चयहतं गच्छ. ॥६९॥ 
प्रकारान्तरेण गच्छानयनसु्रम्‌-- ॥ 
अष्टोत्तरगुणरारेरिंगुणायुत्तरविरोषरृतिसदितात्‌। मूरंक्ेपपदोनं दलितं चयभाितं गच्छ ॥७०॥ 
१ जरी \ 
उदाहरणार्थं प्रभ 


दस भ्यापारियो मे से प्रत्येक समान्तर श्रेढि मे संकङित धन्‌ दान करता है 1 दस श्रेदिर्यो के प्रथम 


पद्‌ एक से ठेकर दस तक है, ओर प्रव्येक श्रेढि मँ प्रचय उतना टी है जितनी फि उनकी प्रथम पद्‌ राशि । 


प्रव्येक श्रेदि के पदों की सर्या दस है । उन श्रियो के योगो की गणना करो ॥६५॥ एक श्रेष्ट श्रावक 
एक-एक कर पाच मन्दिरो मे २ मणियो से आरम्भ कर उत्तरोत्तर ३ मणि वदता हुआ भेर चदावा ह । 
हे गणितज्ञ ! कदो कि उनकी करः सख्या क्या है १ ।।६६॥ प्रथम पृद्‌ २ दै, भ्र्य ८ दै, जर पदो की 
सख्या १२ है! ये तीनो रािर्यां कम से एक द्वारा वदृ जाती है जव तक कि ० श्रेविया प्रात नी 
होती । दे गणितक्न । दन सव भरेदियों के योगो को प्राक्च करो ॥६५७।। हे गणितरूपी ससद को भुजां 
द्वारा तरने भँ सम | बतराओ कि १००० नगरो मे को अनि वारी समस्तमेटो का मान क्या होगा, 
जब किमेट४्से भारम्भ की जावी है जौर उन्तरोत्तर ८ से दृद्धि को प्राक्त होती है ॥६८॥ 

समान्तर श्रेडि के पदो की सख्या ( गच्छ ) निकालने कां नियम-- 

( प्रथम पद की दुगुनी ) राशि जोर प्रचय फे अन्तर के वग मेँ श्रेटि के योग द्वारां गुणित प्रचय 
की जुनी राधति जोद्ते द । प्राक्च योगफरु कै वर्गमू भँ प्रचय जोदते हँ जौर परिणामी राशि आधी 


करते दै । इसे प्रथम पद्‌ द्वारा हासितव कर प्रचय द्वारा विभाजित करते है तोश्रेदि के पदो की सख्या 
प्राप्त होती हे ॥६९॥ 


वूखरी रीति हरा पदो की सख्या निकार्ने का नियम-- 

( प्रथम पद की दुगुनी ) रादि ओर प्रचय के अन्तरं के वग मे, श्रेटि के योग द्वारा गुणित प्रचय 

की जरगुनी राहि जोढकर प्रा्ठ योगप्छके वर्गमृकू सें से कषेपपद को घटति दै । परिणामी राशि को 
आधा करते हैः । इसे प्रचय द्वारा विभाजित करने पर रेदि के पदो की सख्या प्राक्ठ होती है ॥७०॥ 

(६६) आवक जेैनधम॑ के ग्रहस्य धर्म के ग्रहस्य धर्म का पालन करने वाला दोता है; जो केवर भवण 

करता है अर्थात्‌ धर्म या कर्तव्य के विषय मेँ सनता ओर सीखता दै । सामान्यत पाकिक भावक को 

मिथ्यात्व; अन्याय एर्वं अभक्ष्य का व्याग रोता दै) ९८ (रअ~ क)र+८नय~-व 


(६९) बीजगणित से यह नियम दस मति प्ररूपित दोगा- र प्र 


क घ्नम्‌ 
ब 
(७०) पथम पद्‌ की दुगुनी) राशि ओर ग्रचय के मतर की आधी राच कषेपपद्‌ कदलाती दै । सर्यात्‌, 
4 यह स्ट दै कि इस स म क्षेपपद्‌ का उल्लेख होने से पिछले सच से मान उद्टेख मे भिन्नता दे । 


२, ५५] परिकर्मेन्यवहारः 


1 
ए | 
१) 


त्रोरेशकः 
आदिद प्रचयोऽ्टौ दवौरपेणा त्रयाक्रमाद्वदधौ । 
खाद्भौ रसाद्ितेत्रं खेन्दुहर विन्तमन्न को रच्छ. ।७१॥ 
आदिः पञ्च चयोऽष्टौ गुणरन्राभ्निधनमन्न को गच्छः । 
पट्‌ प्रभवश्च चयोऽ्टौ खटि चतुः स्वं पदं किं स्यात्‌ ।॥७२॥ 
उत्तरा्यानयतसूत्रम्‌-- 


आदिधनेोनं गणितं पदोनपदरृतिदखेन संभजितम्‌) भरचयस्तद्धनदीनं गणितं पदभाजितं प्रमवः।(७३॥ 
आयुत्तरानयनसूत्रम्‌- 


प्रमवो गच्छाप्तधनं विगतैकपदार्थैगुणितचयदीनम्‌। पदहतधनमायूनं निरेकपददरदतं प्रचयः ।७४६। 
प्रकारान्तरेणोन्तयायानयनसू्चम्‌-- 


द्विदतं संकलितधनं गच्छतं द्विगुणिता दिना रहितम्‌ 


उदाहरणाथं प्रश् 

प्रथम पद्‌ रदे, प्रचय ८ है, इन दोनो को उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ाते जाते है जिससे ३ श्रेदियँ 
चन जाती है । इन तीन श्रेदियो क योग मक. ९०, २७६ ओर ९११० है ! प्रव्येक श्रेटिके पदो की 
संख्या क्या है ? ॥७१॥ प्रथम पद ५५ टै, प्रचय ८ डे, श्रेदि का योग ३३२ हे । पदों की संख्या क्याहे? 
अन्य श्रि का प्रथमपद ६ दै, प्रचय ८ ह सौर योग ४२० ह । पद की संख्या क्या दे १ ।७२॥ 

प्रचय भौर प्रथम पद को निकाखने का निपम-- 

भरेढि का योग मादिधन द्वारा ्ासित किया जावा हे, जर इसे, पदां की सख्या द्वारा हासित पदो 
की संख्या फे वर्ग दरा निरूपित राशि की आधी रादि द्वारा विभाजित करने पर प्रचय प्राक्त होता दै । 

भ्रेटि के योग को उक्रधन द्वारा हासित करने पर प्राक्च फरुकोपदुोंकी संस्था द्वारा विभाजित 
करने पर भेटि फा प्रथम पद्‌ प्राक्च होता दै ॥७३॥ 

प्रथम पद्‌ जार प्रचय प्राप्त करने कानियम-- 


भरेटि मे पदो की सख्या द्वारा भाजित श्चेदि का योग, जव प्रचय भौर पक कम पदों की संस्या 
की आधी राशि के गुणन फट द्वारा हसित कर दिया जाता है तो्रेदि का प्रधम पद्‌ प्राप्त दत्ता ै। 
योग को, पद की स्या से भाजित कर प्रथम्‌ पद्‌ द्वारा हासित्त करते दद । प्राकठफर को एक कम पदो 
कीसख्या की भाधी रादि द्वारा विभाजित करने पर प्रचय प्राक्च रोता हे ॥७४॥ 

धरचय र प्रथम रानि को अन्य विधि द्वारा निकाल्मे केदो नियमः- 

्रेदिकेयोगकोरसेगुणित्‌ क्र ओर प्रदो की सख्या से विभालिठ कर भयम पदकी दुगुनी 
र्षि से हासित करते रट 1 प्रा्तफरः को एक्‌ कम पटौ की सख्या की याधी राशि द्वारा. विभाजित करने 
प्र प्रचयं प्राप्त लेता ह ॥५७५॥ श्रेदिफेयोगक्ी दुरुनी राक्षिको पठो की सख्या से विभालित्त कर 

( ७३ ) आटि-धन आर उत्तरधन के च्वि इस सभ्यायकेष्ेयौरपष्थ्वेयूचकी पाट टिप्पणी 
देसिये । स सघ को प्रतीक रूपते प्रददित करने पर वह्‌ निम्नस्पमे साधित दोता दै- 

य~न 


प 
१= नर - न) ॥ ० 

ी ॐ ~ ई सोर = 
{७४ ) उीलीयस्प सेः = ~ न द्‌, सौर २= (वान )-य 


(न-\ )२ 


न्‌ 
( ७५) प्रती स्यस्ते: (रवान्‌ १--२स 


२४ ] गणितसारसंग्र्ट" [ २, ५६- 


दविगाणितम॑कछितथनं गच्छतं रूपरददितगच्छेन । ताडित चयेन रदितं ये न संभाजितं प्रभवः ॥७६॥ 
अत्रोदेशकः 
नववदनं तवद्‌ भावाधिकरतधन क्रियान्भ्रचय । 
पश्च चयोऽष्ट पदं षटपश्चाशच्छतधनं सुख कथय ॥५७। 
सवे्टायुत्तरगच्छानयनसूत्रम्‌- 
संकलित स्वेष्टहते हारो गच्छोऽत्र कन्ध शने । ऊनितमादिः रेपे व्येकपदार्धद्ते भ्रचयः॥५८॥ 


अनोदेशकः 
चत्वा रिशसदिता पद्छशती गणितमथ संद्म्‌ । गच्छप्रचयप्रमवान्‌' गणितक्दिरोमणे कथय 1७९] 
आदुत्तरगच्छ सवंमिश्रधनविद्रकेपणे सूत्रत्रयम्‌- 
उन्तरधनेन रहितं गच्छेनैकेन संयुतेन हतम्‌ । सिश्रधनं प्रभव, स्यादिति गणकरिरोमणे विद्धि ॥८०॥ 


--~----~-------------------~ 


१ 21 विगणय्य सखे ममाचक्ष्व । 


एक कम पदों की सख्या की साधी रादि द्वारा हसित करते ष । प्रा्षफल को प्रचय हारा गुणित कर, 
जव दो के द्वारा विभाजित करते है तो श्रेटि का प्रथम पद्‌ प्राप्त ्टोता हे ॥५७६॥ 
उदाहरणार्थं प्रश्न 

भथम पद ९ है, पदों की सख्या ७ है, खोर रेदि का योग १०५ दै । प्रचय का मान्या ह! 
अन्य श्रेदि का प्रचय ५ है, पठं की सख्या ८ हे मौर योग १५६ है । वतदछाभो प्रथम पद्‌ क्या है १।५५] 

जन योरा दिया गया हो तो इच्छाजुसार प्रथम पट, प्रचय जौर पदो की सख्या 
कां नियम- 

जव योग को किसी घुनी इई सख्या द्वारा विमाजित करते ष तो माजक श्रेढि के पदों की संख्या 
वन जाता है! जव दस सजनफरः को किसी फिर से घुनी इ सख्या दारा हासि करते ह तो यरं 
घटक गदे सख्या शरेहि का प्रथम पद बन जाती हे! घटाने के वाठ प्रात शेष जवषएक कम पकी 
सख्या की आधी रक्षि द्वारा विभाजित किया जता है तो प्रचय उत्पन्न होता है ॥७८॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्च 
दस र्न म योग ५४० ह । हे गणितस्तो के दिरोमणि । वतकामो कि पदीं की सख्या, प्रचय 
जर प्रथम पदं क्या होगे ? ॥७९॥ 
प्रथम पद से संयुक्त भथवा प्रचय अथवा पदोकी सख्या से अथवा हन सभी से सयुक्त 
समान्तर श्रेडि के योग को विदङेषित करने के लिये तीन नियम-- 
हे गणक शिरोमणि! मिश्रधन को उन्तर धनसे हासित कर, एक अधिक पदो की सस्या 
द्वारा विभाजित किया जाता है तो भ्रथम पद प्राप्त होता हे--पेसा समक्षो १८०॥ भिश्रधन को 


~... ~. -~-----~ ~~ - -----~ ~~ ~~ 


(७६) बीनीय रूप ञे: अ= (मनि) (न १०ब्‌ 
र्‌ 


(७८) प्रतीक रूप से, इस प्रशच मे, जब य दिया गवा होता है भोर अतथा नकोक्सीभी 
तरद चुनना होता दै, तववका मान निकाख्ना पडता दहै। इसख्यि, दिये गये यकेल्यि, ब के 
कितने द्यी मानदोसक्तेर जोय रनक दचुनेजानेपर निर्मरद्यँ। जब्रययीरन उन ल्य 
जातेहैतोव को निकालने के स्मि यहो टिया गया नियम सूत्र ७४ से मिरूता दै) 


-२, ८३ ] परिकर्सन्यवदारः [ २५ 


आदिधनोनं मिश्र रूपोनपदाधराणितगच्छेन । सैकेन हतं प्रचयो गच्छविधानाद्पदं मुखि सेके ८१ 
मिश्रादपनीतेष्टौ सुखगच्छौ भचयसिश्रविधिरन्धः। यो राशिः स चयः स्यात्करणमिद सर्वैसंयोगे ।८२॥ 
अननोदेशकः । 
. दविचिकपश्चदशामरा चस्वारिदन्मुखादि मिश्रधनम्‌ । तत्र प्रभवं प्रचयं गच्छं सर्वं च मे बरूहि ॥८२॥ 


१ 77 पदोनपदङृतिदञेन सेकेन 1 भक्तं प्रचयोऽ्र पदं गच्छविधानान्मुखे सेके ॥ 


जादिधन से हासित कर ओर ततव पदोंकी संख्या तथाएक कमपदोंकी संख्याकी आधी रादि के 
गुणनफर मे एक जोडकर प्रा्ठ इई राशि द्वारा विभाजित करते है तो रचय प्राक्च होता है । मिश्रधन 
ससे पदो की संख्या विपाटित ( भङ्ग) करनेसें पटकी सख्याको प्राक्त करने का नियम दी भ्रयुक्त 
करते है, जव किं सव पदौ को संवादृरूप से ( ९01716800760171 ) वदने के चये प्रथम पद्‌ 
को एक द्वारा बदा हुजा मान हिया जाय ॥८९।। मिश्रधन्‌ को विररेषित करने की विधि दस प्रकार है-- 
मिश्रधन को मनसे चुने हए प्रथम पद मौर पदों की संख्या द्वारा हासित करते है ओर तन उत्तर- 
मिश्रधन को भद्ध करने चाछे नियम को इस तर से भ्रयुक्छ करने पर प्रचय प्रा्ठ दोत्ता द ।\८२। 
उदाहरणार्थ प्रभ 

९० सँ कर्मकः २, २, ५ ओर १० जोडकर आदि मिश्रधन ओर जन्य मिश्रधन बनाते है! रुद्न 

वतरू[ओ कि इन दषा से प्रथम पद, प्रचय, पदों की संख्या जौर कुर तीनो, क्रमदया कथा-क्या होंगे १॥८३॥ 
` (ष्ट) क्ञातयोगसे दी हु समान्तरश्रेदि का प्रथम पदु ओर प्रचय, द्वितीय रेदि के प्रथम पद 
मौर प्रचय, जर मन से चुना इभा योग दी हहे ्रेटि के हात योग का दुगुना, तिगुना, जाधा, तिद 
मथवा दसी तरह का गुणक अथवा भिन्नीय रूप है, निम्नरिखित नियम से प्राप्त करते है-- 

(८०-८२) मिश्रधन का अथं मिला हमा योग होता है । जब प्रथम पद्‌ मथवा प्रचय अथवा पदों 
की सख्या अथवा इन सव तीनो को समान्तर श्रेढि के योग मेँ जोडते ई तव मिश्रधन प्राप्न होता दहै । इस 
तरद; ययँ चार प्रकार के भिश्रधन का कथन किया है योर वे क्रमशः आटि भिश्रधन, उत्तर मिश्रधन, गच्छ 
मिश्रधन ओर स्वं मिश्रघन रै । आदिधन ओर उत्तरधन के व्यि सूत्र ६३ ओर ६४ की पाद्‌ रिप्पणी 

150 
देखिये । बीनीय रूप मे सूत्र ८० इस तरह साधित होता है-- अ= -- स २_ कर्ध्य 


आदि मिश्रषन दै, अर्थात्‌ य+अदै। सूत्र ८१में व= कटः दै जहो य उत्तर 
मिभ्रधन है अर्थात्‌ य+वदै। आगे, जव गच्छ मिश्रधन य“ अर्थात्‌ य~+नदहोताहै तोन का मान 
निकाला जा सकता रै, क्योकि, य =अ+(अ~+व्‌)+(अ +र व) +. . न पदों तक, 

ओर य = (अ+ १)+(म+ १ ब)+(म+९५२ब)+ ,..न पटो तक; होता दहै । 

चकि खच ध्रमे,अओरनका मान किसी मी तरद चुन सक्ते, ॐनसञओरवका मान 
अथवा सर्वं मिश्रधन य“ (जो य~+अ~+न~+वके तुत्य होता है) निकाख्ने का प्रन यके किसी 
व्यि ग्येमानसेव कामान निकालने के समान दो जातादै)] 

(८३) प्रतीक रूप से प्रन यह द : (£) अ का मान निकालोजवयय' = ४२; व=) न=५ 
हो।(२)बकामान निकालो जन्‌ कि य =४३,अन=२ओरन५ दो] (३) न कामान्‌ बतलाभो 


जवकिय~+न=५५ अनर ओर वन्रेदौ] (४)अ) बरौर नका मान निकारो जबकि 
यन॑यकतबननन्प्न्डो, 


ग० सा० स॒०~-४ 


२६ ] गणि्सारसंग्रः [ २, ८४- 


दृष्टधनादुत्तरतो द्विगुणत्रिगुणद्धिभागत्रिमागादीष्टधनाद्यत्तरानयनसुत्रम्‌-- 
दृष्टविभक्तेएटधनं टिष्ठ तसमचयताडित प्रचय । तस्प्रभवगुणं प्रभवो गुणभागस्येटवित्तस्य ॥८४॥ 
अव्रोरे्चकः 
समगच्छश्चत्वार षष्टियखमुत्तरं तततो द्विगुणम्‌ । तदुद्रथादिः हतविभक्तस्वेष्टस्यायुत्तरे बरहि ।॥८५॥ 
इषटगच्छयोव्येस्तायुत्तरसमधनद्धिगुणव्रिरुणद्विभागत्रिभागादिधनानयनसून्रम्‌- 
व्येकात्महतो गच्छ स्वेषटघ्नो द्िगुणितान्यपददीन' । 
मुखमास्मोनान्यक्रृतिर्दिकेएटपद चातवर्जिंता प्रचयः ॥८६॥ 


१ ४ रुणमागादत्तरेच्छायाः 1 २ 7 गुण? । 

सररूता के छियि, छने इए योग को शात योग॒ द्वारा विभाजित कर दौ स्थानों मेँ रखते है । 
इस भजनफर को जव कात प्रचय द्वारा रणित करते दै सो इट प्रचय प्राप होता दै । वही भजनफरु जब 
ज्ञात प्रथम पद्‌ से गुणित किया जाता हे तो चाहा हुमा भ्रथम पद्‌ उस श्रेढि का प्राक्च होता दै जिसका 
कि योग ज्ञात श्रेडि के योग का या तो अपवत्यं जथवा भिन्नास्मक अंश ( भाग ) होते है ॥८४॥ 


उदाहरणार्थं पर्न 


६०, ज्ञात प्रथम पद है, ज्ञात प्रचय उससे दुगुना है, मौर पदो की संख्या ( कात दी हु श्रि 
मँ वथा इष्ट समस्त श्रेधि्यो मे ) ४ है । कात योग को २ से आरम्भ होने वारी संख्य्ओं दवारा गुणित 
अथवा माजित करने पर प्राक्च हुए योगो वारी रेदि कै प्रथम पद्‌ जौर प्रचय निकारो ॥८५॥ 

जिनके पदों की संस्था मन से चुनी जाती है पेसी दो श्रेठियोँ के पारस्परिके विनिमित प्रथम 
पद्‌ जौर प्रचय तथा उन श्रियो के योगों ८ जो बरावर दों, अथवा जिनं से एक दूसरे का दुशुना, 
तिगुना, आधा, तिदह अथवा पेखा टी कोड अपवत्यं या भाग रूप टो, ) को निकालने का नियम-- 

किसी एक रेड फे पदों की संख्या स्वतः से गुणित होर तथा एक द्वारा हासि होकर मौर 
फिर घुने हुए ( दो श्रियो करे योग के ) अजुपात द्वारा गुणित होकर, जौर तव दूसरी श्रेढि के पदो कौ 
सख्या की दुयुनी राशि द्वारा दासित होकर कोड एक श्रि के ( परस्पर वदने योग्य ) भ्रम पद्‌ को 
भ्रात होती है! दूसरी श्रेढि के पदों की सख्या की वैरकि पदं की सख्या द्वारा ही स्वत हासित 
होकर ओर तव घुनी ह निष्पत्ति द्वारा तथा प्रथम श्रेढि क पदों की सख्या के गुणनफल की दुगुनी रक्षि 
द्वारा वासित होकर, उस श्रेडि के परस्पर वदरूने योग्य श्रचय को उत्पन्न करती है ।८६॥ 


(८४) प्रतीक रूप से, १ = य अ, व= य व, ज य; अ०) व एसी भेदि के क्रमः 
योग;प्रथम पद ओर प्रचय ई जिखका योग चुन लिया जाता है| यदिटोश्रेदिर्योका योग दियां गया 


हो; तो दो प्रथम पदों की निष्पत्ति (78४0) ओर ठो प्रचर्यो का अनुपात 7 ही स्वंदा नदीं रहता । 


यछ जो दर च्ि गये ई वे कुछ विरिष्ट व्शायों मे प्रयुक्त दोते ई । 

(८६) वीजीय रूप ते, य = न (न - १) >प-२ न१भओरव--(न१)२-न१-रपन, जर्दोः 
अ, ब ओर न क्रमशः ग्रथमपट, प्रचय र प्रि के पो की सख्या है, न+ द्वितीय श्रेदि के पटो कौ 
सख्या है, ओर पटो योगों की निष्प्तिहै। अ आरत इस तरद निकालने के बाढ दूसरी ्रेटि के 
प्रथमपट ओर अचय क्रमशः व मौर दंगे । 


-२, ९०] परिकर्मैग्यवहारः [ २७ 


अत्रोरेश्कः 
पश्चाष्टगच्छपुंसोन्यैस्तप्रभवोत्तरे समानधनम्‌ । 
द्वित्रिगुणादिधनं बा ब्रहि स्वं गणक विगणस्य 11८७] 
द्वादरषोडशपदयोग्यैस्तप्रभवोत्तरे समानधनम्‌ । 
व्यादिगुणभागधनमपि कथय त्वं' गणितशाश्ज्ञ ॥८८॥ 

असमानोत्तरसमगन्छसमधनस्याचुत्तयनयनसूत्रम्‌- 

अधिकचयस्येकादिश्चाधिकचयदोषचयविरोषो गुणितः । 
विगतैकपदार्धेन सरूपश्च सुखानि भिच्र शेषचयानाम्‌ ॥८९॥ | 


अत्रोदेशकः 
एकादिषडन्तचयानामेकच्नितयपञ्चसप्रचयानाम्‌ । 
नवनवगच्छानां समविन्तानां चाद्यु वद्‌ मुखानि सखे ॥९०॥ 


१ 7# गणकमुखतिरुक । 


उदाहरणार्थ प्रभ्र 
दो मदुष्यों कै धन करमशः से समान्तर श्रेयो के योगसे हात होते । श्रेदिर्यो-सम्बन्धी 
पदो की सख्या ५ ओर ८ है 1 दोनो श्रेयो के प्रथम पद्‌ ओर प्रचय परस्पर बदलने योग्य टै । भ्रेदियों 
के योग बराबर हँ अथवा उनमे से एक का योग दृसरे का दुशुना, विगुना, आधा अथवा रेखा ही कोई 
अपचत्यं ह । हे गणितवेत्ता, शद्ध गणना के पश्चात्‌ बतराओ कि इन योगो के तथा परस्पर वदुर्ने योग्य 
प्रथमपदं जीर प्रचय के मान क्या ह १ ॥८७॥ दो समान्तर श्रेढियो के सम्बन्ध से, जिनके पदो की 
सख्या १२ जर ५१६ है, भ्रथमपद्‌ ओर प्रचय परस्पर वदरते योग्य है ! श्रेदियो के योग बरावर है 
अथवा उनमें से एक का योग दुगुना अथवा को एेसा टी अपवस्यं अथवा भाग दहै । हे गणितदशाखक्न 
बतलाओ कि इन योगो के तथा परस्पर बद्रूने योग्य प्रथमपद्‌ ओर प्रचय के मान क्या होंगे १ ॥८८॥ 
असमान प्रचयो, समगच्छ ओर समयोग धनवारी समान्तर श्रेडियो के प्रथम पद्‌ प्राक्च करने 
का नियम- 
जिसका प्रचय सबसे वड़ा है एेसी श्रेढि का प्रथमपदं एक छे छया जाता हे । इस सवसरे बडे प्रचय 
जर शेष प्रचय कै अन्तर को एक से हासित गच्छ की आधी राधि द्वारा गुणित करते है । जब इस गुणन- 
फार मे एक मिरूते है तो हे मित्र इने रोष प्रचय वारी श्रेदि्यो के प्रथमपद्‌ भराप्च होते दैः ॥८९॥ 
उदाहरणार्थं प्र 
हे सखे { वरावर योग बारी दो श्रेढियो के प्रथमपद़ं को वतरा जव कि उन से भत्येक 


से ९ गच्छ दै तथा प्रचय क्रमशः १ से आरम्भ होकर ६ तक एक दशा मे भोर १,३, ५ ओर ७ 
दुसरी दश्षामें हो ॥९०॥ 





(८९) यह दिया गया हल खाधारण नियम की विशेष दशा है । अ, = प (ब, -व)+म्‌, 


जदा भ ओर अऽ दो ्रदियों प्रथमपद्‌ ईै, व भर व+ उनके सादी प्रचय ह । इख सुत ( {018 ) 
मै, जहो व; ब यौरनदियेग्येह,अ कामान मके किसी मान को चुन लने पर निकाल जा 
सकता है । इस नियममे अ का मान १ ल्या गया है। 


२८ 1 गणितसारसंग्रहट" [ २, ९१ 


निसटदादिसदशगच्छसमधनानामुत्तरानयनसूचम्‌-- 
अधिकमुखस्थेकचयश्चाधिकमुखरोषसविरोषो भक्तः । 
विगतैकपदार्धेन सरूपश्च चया भवन्ति रोपुखानाम्‌ ॥५१॥ 

अत्रोटेश्चकः 

एकचरिपश्चसप्तनवेकादशबदनपश्पश्चपदानाम्‌ । 
समचित्तानां कथयोत्तराणि गणिताब्धि पारदश्वन्‌ गणक ॥९२] 

अथ गुणधनगुणसंकलितिधनयो सूत्रप्‌- 
पद्मितगुणहतिगुणितप्रभव" स्यादरुणधनं तदादयूनम्‌ । 
एकोनगुणविभक्त गुणसंकलितं विजानीयात्‌ ॥९३॥ 


सख्या सदश्च ओर योग बराबर हौ- 

जिसका प्रथमपद सबसे बदा हो उस श्रेदिका प्रचय पएकलछेतेहे) स सवसे वदे प्रथम 
पद्‌ ओर रोष प्रेवि्यो मे से प्रस्येक के भथमपद्‌ के अन्तरको एकं कम पदोंकी सख्या की साधी 
राक्षि द्वारा विभाजित करते है ओर स प्रकार प्रत्येक दुश्रामे प्राक्च भजनफरू मे एक मिकाते ह । 
दस तरह, भिन-भिन्न रोष श्रेदियो के प्रचयो को प्राक्च करते है 11९१ 


उदाहरणार्थं पर्न 


दे गणिवरूपी सुद के दुसरे किनारे का दर्शन करने बाछे गणक ! उन सव वरावर योगवारी 

्रेठियो ॐ प्रचयो को निकारो जिनके प्रथमपदट १,३,५,७,९ भौर ११ दहो तथा पदोंकी सख्या 
( प्रष्येकमें ) ष्टो |९२॥ 

गुणधन ओर गुणोत्तर श्रेढि का योग निकालने की निधि-- 

गुणोत्तर श्रेढि के प्रथमपद्‌ को जब एसी वारवार स्वत से गुणित साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित 
करते है, जहौ इस गुणनफरू मे श्रेि फे पदों की सख्या द्वारा साधारण निष्पत्ति की वारवारता 
( #्पृप्छणरछ) को मापा जाता है, तव गुणघन प्राक्च होता है । यह गुणधन जव प्रथमपद द्वारा 
हाल्ित किया जाता है तथा एक कम साधारण निप्यत्ति द्वारा विभाजित क्रिया जाता हैः तब गुणोत्तर रि 
का योग प्रा्ठ होता है ॥९६॥ 


(९१) इख दा मे साधारण सूत णणणपा) यह्‌ दै * च = त +-व, जहौ किवका 
मान इस नियम में १ लिया गया है । 

(९३) न पदों की गुणोत्तर घरेदि का गुणघन (न + १) वे पट के तुल्य होता दैः जब कि श्रे सतत 
रती है । बीजीय रूप से, इस ुणधन की अरा ( र>्रश्र, . न गुणन खं तकम्अ) अर्थात्‌ 


स्न दती है, जरह कि १९५ साधारण निष्पत्ति दै । इसकी ठटना उत्तरघन से कर सकते ह] 


(अ 
योग निकालने का नियम बीनीय रूप से यदह रै-- 
लत 


५ ~ 1 ह > जह्य अ प्रथम पट दै, र साधारण निष्पत्ति दै ओर न पटो की सख्या दै। 





२, ९४ ] परिकरमैग्यवदार' | २९ 


ग्ुणसंकङिते अन्यदपि सूच्रम्‌-- 
समदरूषिषमखरूपो गुणगुणितो बरीताडितो गच्छ । 
रूपोनः प्रभवो व्येकोत्तरभाजितः सारम्‌।।९४॥ 


गुणोत्तर श्रेडि का योग निकारने का अन्य नियम-- 

एक अरग स्तम्भ से श्रेि कै पदो की सख्या को शून्य ओर एक द्वारा क्रमश्च: दरया जाता है । 
जब संख्या का मान युग्म ( 6 ) होतो उसे माधा किया जाता हे ओर मन अयुग्म ( ०१५ ) 
हो तो उसमे से एक घटा करं प्रा फर को आधा किया जाता है--यह तन तक किया जाता है जन 
तक कि शर्य प्राप्त नहीं होता । तव यह निरूपित श्रेटि जो श्न्य ओर एक द्वारा बनी इहै होती है, 
क्रम से अंतिम एकः से प्रयोग मेँ रायी जाती है 1 वर्मं जह एक प्ररूपक होता है साधारण निष्पत्ति 
द्वारा गुणित चह एक पुन. साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित किया जाता है, मौर जर सन्य प्ररूपक होता 
है वद्य भी गुणित क्रिया जाता है ताकि वं प्राप्त हो ! जब यह फर एक द्वारा हासित होकर, प्रथम- 
पद्‌ दवारा पुन गुणित क्रिया जाता है ओर एक कम साधारण निष्पत्ति दवारा विभाजित क्रिया जाता है 
तव वह श्रेदि के योग को उस्पन्न करता है ॥९४॥ 


"~~ ~+ ^~ = च ननन 


(९४) यद्‌ नियम पिचछले नियम से केवल इसच्यि भिन्न दै कि इसमे वग ओर सरल गुणन की 
विधियो को उपयोग मेँ लाकर ८ रन) को नई रीति से निकाला गया दै। निग्नल्खित उदाहरण द्वारा 
रीति सखष्ट हो जावेगी- 

मानलोरनर्मेनकामानश्२दै। (न =१२) 

१२ युम राल्ञि है, इसल्यि इसे २ के दारा विभाजित करते हं ओर ° द्वारा प्रदर्शित करते ई । 

त= ६ भीयुमराशिदहै, » रेके 2 ॐ 9 ॐ ॐ ० ॐ ॐ ॐ ॐ] 

६ = अथु राशि दै, इसल्ि इसमें से १ घटाते ट ओर १ » ॐ 5» ॐ | 
३-१ = २ युगम राशि है, इसय््यि इसे २ द्वारा विभाजित करते हैोर० ॐ ॐ | 


इ = १अयुम राशि दै, इसथ्यि दस्मे सेएकषटातेै ओर१ » > » >| 
१-१=०,जोक्रियाके इस भाग को समाप्त करती दहै) 


६ अव, निरूपक रतम्म मे ( जिस्य अङ्क उपरक्त विधि द्वारा निकारते ई ) अतिम 
० एक को र द्याया गुणित करते है, जिससेर प्राप्त होता है, क्योकि इस अंतिम एक 
१ म ° उसके ऊपर दै, रको ऊपर की तरह प्राप्त कर वर्मित करते है जिससे रः प्रास्त होता 
० है, वर्योकि इस ०केऊपररश्टै, रलो प्राप्त होता = रके द्वारा गुणित करने पर 
१ र्ञ्देताहै, चकि इस १ के ऊपर ० दै; इस र कोवगित करते जो र९ देता रै; ओर 


चकि फिरसे इस ° के ऊपर दूसरा शस्य दै, इस र< को वरत करते रै जो २१२्देताहै। इख तरह 
रका मान सरल वग करने भौर गुणन करने की क्रियाओं द्वार प्राप्त होता दै। इस विधि का उपयोग 
केनररके मान को सरख्तासे प्रा्त करने देठ दता है । भौर, यह सरल्तापूर्वंक देखा नातादहै कि 
यह रीति न कौ समस्त धनात्मक ओर भभिन्नातमक ( 1018781 ) भर्हा्थो ( ए०]प८ऽ ) के चयि 
प्रयुक्त की जा सकती है | 


२० 1 गणित्तसारसंग्रष् [ २, ९५- 


गुणसंकचकितान्त्यधनानयने तर्खफलितिधनानयने च सूत्रमू-- 
गुणसकलितान्त्यधन विगतेकपद्स्य गुणधनं भवति! तद्टणगुरणमुखोनव्येकोत्तरभाजित सारम्‌ ९५] 


„ शणधनस्योगाहरणम्‌-- 
स्वणेद्रय गृहीत्वा चरिगुणधनं प्रतिपुरं संमाजयति । यः पुरुपोऽषटनगर्यां तस्य चिव्यद्धित्तमाचक्षच 1९६) 
गुणधनस्यायुत्तरानयनसूत्रम्‌- 


गुणधनमादिविभक्त यसटमितवधसमं स एव चयः! गच्छप्रमरुणघात प्रहत गुणितं भवेत्रभवः।९७। 
गुणधनस्य गच्छानयन सूचम्‌-- 

सुखभक्ते गुणविन्ते यथा निरप्रं तथा गुणेन हते । यावत्योऽत्र गटाकास्तावाय्‌ गच्छो गुणधनस्य।।९८॥ 
१ ॐ समच॑यति । 


गुणोत्तर श्रेदि फे अतिम पढ तथा योग को निकाटने का नियम-- 1 

गुणोत्तर रेदि का अतिम पद्‌ अथवा अन्यधन, ( जिसमे पदो की संस्या एककम होती हं 
सी.) दूसरी भ्रेदि, का गुणधन होता ह । यदह अन्त्यधन, साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित किया जाने पर 
भ्रथमपद्‌ दारा हासित किया जाता हि, तथा एक क्म॒साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित कतिया जातां 
तो श्रेडि कां योग प्राप्त होतां हे ॥९५॥ 

॥ उदाहरणाथं प्रश्न 

किसी नगर से २ स्वणी सुदा प्राक्त कर एक मन्ुप्य एक नगर से दृसरे नगर को जाता हं, नौर 
प्रत्येक स्थान सें पिले स्थानो से प्राप्त सुदानों से तिगुनी सुद्र प्राप्त करता हि । बतसामो कि आव 
नगर सें उसे कितनी सुद्र मिर्खेगी १ ।।९६॥ 

किसी दिये गये गुणधन सम्बन्धी प्रथमपद ओर्‌ साधारण निष्पत्ति निकालने का नियम-- 

गुणधन जव ( प्रथमपद द्वारा विभाजित ्ोता है तब वह एसी स्वगुणित राशि फे गुणनफर 
तुल्य टौ जाता है जिस ुणन में कि वह राक्ि, पदो की सख्या की राशि वार ( वारवार ) भकः 
होती हे, जौर यह राद्ध चाष्टी हुदै साधारण निष्पत्ति हे । गुणधन जव साधारण निष्पत्ति के वारवार 
गुणन से प्राक्च युणनफल द्वारा चिभाजित किया जाता है--८( साधारण निष्पत्ति के वारवार स्वगुणन 
से प्राप्त एेसा गुणनफरु जिस्म इस साधारण निष्पत्ति का चारवार्‌ भ्रकरटपना, पदों की सस्या द्वारा मापा 
जाता है ) तव प्रथमपद प्राक्त होता है ॥९७] 

किसी गुणोत्तर श्रेडि मे दिये गये गुणधन सम्बन्धी पदो की सख्या निकालने का नियम- 

रे के शुणधन को प्रथमपद्‌ द्वारा विभाजित करो । तव इस भजनफङ को साधारण निष्पत्ति 
द्वारा वारवार तव तक विभाजित करो जच तक कि भाजनयोग्य कुछ म चच रदे । रेखे वारवार दिये गये 
माग की सख्या का निरूपण करनेवाली शछाकानो की स्ख्याजो मीष्टो वटी दिये इए गुणधन के 

सम्बन्धमें पदोंकी संख्याका मान होता है॥९८॥ 
न--१ 


(९५) बीनीय रूप से; य = अरु > अन्त्यधन, गुणोत्तर रहि के अंतिम पद्‌ के मान के 


र्‌ [1 
त॒स्य दोता ई, गुणन के अर्थं मौर मानके च्ि सूत्र ९६ देखिये । न पदों वाली गुणोत्तर भेदि का 
अन्तयघन मरन--* के तुल्य होता दै, जब कि इसी शरेहि का गुणधन अर दोता दै । इसी ४ 


न ~ ९ पदों वाटी युणोत्तर भेदि का अन्त्य घन अर ~ के तुल्य होता है; जब करि गुणधन चर 
होता दै यद्य स्पष्ट दैकिन पदों कीश्रेहि का यन्त्यधन उतना हयी होगा जितना कीन ~ १ पदं 
वाटी भेदि का गुणघन । 


ने ~. न र 
(९७) ९८ ) स्पष्ट है किर मेयकामागदेने प्रर प्राप्त दता दै, ओर यर द्वाय 





-२. १०१ } परिकर्मञ्यवदारः [ २१ 


गुणसंकछितोदाहरणम्‌--. 
दीनारपच्चकादिद्धिगाणं घनमजंयन्नर' कथित्‌ । प्राविक्षदष्टनगरीः कति जातास्तस्य दीनारः ।॥९९] 
सप्तसुखध्रिगुणचयच्रिवगेगच्छस्य किं धनं बणिजः । चरिकपच्चकपच्चदशप्रभवगुणोत्तरपदस्यापि || १००॥ 
गुणसंकलितोत्तराद्यानयनसूच्रम्‌-- 
असक्रद्रये {~ ~ भवेः 
येक सुखहतविन्तं येनोद्धृतं भवेटस चयः। 
व्येकगुणगुणितगणितं निरेकपदमाच्रगुणवधाप्रं प्रभवः ॥१०१॥ 


उदाहरणार्थ प्रक्ष ॥ 

एक मनुष्य नगर से नगर भ्रमण करते इए गुणोत्तर श्रेडि मै धन कमाता दं जिसका प्रथमपदं 
५ दीनार ओर साधारण निष्पत्ति २ है| इस तरह उसने आढ नगरों से प्रवेष किया । बत्तराभो उसके 
पास कितने दीनार है १ ॥९९॥। गुणोत्तर श्रेदि के योग द्वारा धन का माप किया जाता हे। एक मनुप्य 
के पास गुणोत्तर रेदि वादा कितना घन होगा जव कि श्रेटि का प्रथमपद ७ है, साधारण निष्पत्ति ३ है 
जर पदों की सख्या ९ है ! पुन , जिसके भ्रथमपद, साधारण निष्पत्ति ओर पदों की संख्या कमश. 
३, ५, १५ है सी गुणोत्तर श्रेटि वारा घन नतराज ॥\१००॥ 

गुणोत्तर श्रेडि के दिये गये योग सम्बन्धी भ्रथमपद्‌ ओर साधारण निष्पत्ति निकाकने का नियम-- 

वह राशि जिसके द्वारा, भ्रेदि के योग को प्रथम पद द्वारा विभाजित करने से प्राप्त हुई रारि 
को १ दारा हासित कर उत्पन्न है राशि म कथित माजन सम्भव ष्टो ( जब कि समय समय पर सब 
उक्तरोत्तर भजनफ्लो म से एक घटाने के पश्चात्‌ भाग देने की यष्ट विधि की जाती दहो) तो वह रारि 
साधारण निष्पत्ति है ! वद योग, जो एक कम साधारण निष्पत्ति दारा गुणित होकर, ओौर तव स्वत. मेँ 
चारंवार गुणित साधारण निप्पत्ति के ८ स्वगुणितत साधारण निष्पत्ति का पूसा गुणनपरु जिस्म साधारण 
निष्पत्ति उतने बार प्रकट होती है जितनी कि पदों की संख्या रदती है ) गुणनफरू द्वारा विभाजित होकर 


ओर तब इस स्वत से वारवार गुणित साधारण निष्पत्ति. के गुणनफरु को एक दारा हासित करने से 
प्राप्च रादि हारा विभाजित होकर प्रथमपद्‌ उस्पन्न करता टे ॥१०१॥ 


न बार भाग देने योग्य दै जीर नः ही परेद के पटो की सख्या हे) इसी तरह र>र>२>६.. ... न 
न 
पदों तक, र ` दोता है; ओर गुणधन अर्थात्‌ अर, इस र द्वारा विमाजित होकर अ देता है नोकि 
भ्रद्वि का चादा हया प्रथमपद्‌ हे । 
(१०६) निम्नलिखित उदाहरण से नियमे का प्रथमभाग स्पष्ट हो जावेगा-- 
भेदि का योग ४०९५ है, प्रथमपद्‌ ३ दै, पदोकी सस्या६ है) यर्दा ४०९५को ३ द्वारा 
मालित करने पर इमे १३६५ प्राप्त होता दे । अव, १३६५ ~ १ = १३६४ रै । तव अन्वीक्षा दारा ४ 
1 [| 
उुनकर, {९.४४ २४१-१ = २४०, २४ 
1 ॥। 
= ५१ ५-१=४; =, है } इसख्यि ४ य्य साधारण निष्पत्ति दै । निम्नङ्खित से इस विधि- 


का आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हो नावेगा- 





८४ 
= ८५, ८५ - १ = ८४, दुः = २९, २९-१=८२०, 


न म न्‌ न॒ 
0 9 र १. भरर - ९. 
-------- ~अ ---) = 2.2 ;रक्े 
र "न रः क जोकि स्पष्टतःरके 


दारा माज्य है । दूसरा भाग बीजीय रूप से इस तरह द- 


न र~ 
अ(र ~-१) 

च ८ स 

र~ र -१ 











३२] गणितसारसंग्रहः [ २, १०२- 


1 उत्रोदेशकः 
्रयुखतुंगच्छवाणाद्काम्बरजटनिधिधने कियन्प्रचय्‌. | 
पड्णचयपच्चपदास्बररशिहिमगात्रिवित्तमच्र सुखं किम्‌ ।॥१०२॥ 
गुणसकलितगच्छानयनसूत्रम्‌-- 
एकोनगुणाभ्यस्तं प्रभवहृतं रूपसंयुतं वित्तम्‌ । त भक्तं गुणेन तद्वारसंमि तिगैच्छ ।१०३॥ 
1 त! 
त्रिप्रभव षट्कगुण सार सप्रद्युपेतसप्तशती । सप्ताम्रा रहि सखे कियत्पदं गणक गुणनिपुण ॥१०४६॥ 
पञ्चादिद्धिरुणोत्तरे शरगिरिहथेकमपरमाणे धने सप्तादि' त्रिगुणे नगेभदुरितस्तम्बेरमतुमे । 
उयास्ये पञ्गुणाधिके हुतवदेपेनद्राक्षवृहिदधिपद्येतादुद्धिरदेभकमैकरच्ख्यानेऽपि गच्छः कियान्‌ ।१०५। 
इति परिक्मंविधौ सप्तम संकटितं समाप्तम्‌ ॥ 
व्युतफलितम्‌ 
अष्टमे व्यु्कलितिपरिकभेणि करणसूत्रं यथा-- 
सपदेष स्वेषटमपि व्येक दित चयाहतं सुखम्‌ । शेपेषटगच्छगुणितं व्युत्कलित स्वेष्टवित्त च ।१०६॥ 
१ द्य] 


उदादरणाथं प्रश्न . 
यदि गुणोत्तर श्रेडि मेँ रथम पद दै, पदोंकी सख्या ६ है, जर योग ४०९५ हं तो उसकी 
साधारण निष्पत्ति बतराभो । यदि साधारण निष्पत्ति ६ टो, पदौ की सख्या ५ हो, यौर योग ३९१० हो 
तो एेसी गुणोत्तर श्रेदि का प्रथमपद क्या है १ ।१०२॥ 
गुणोत्तर श्रेटि के पदों की सख्या निकालने का नियम-- 
गुणोत्तर श्रेढि के योग को एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित करो, तथ दस शुणनफर कौ 
प्रथमपद द्वारा भाजित करो ओर तब इस भजनफर मे एक जोदो । यष्ट परिणामी राशि साधारण निष्पत्ति 
द्वारा जितनो बार उत्तरोत्तर भाजित होगी, वह सख्या श्रेदि के पदं की सख्या होगी ॥१०६॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न श 
„ ड गुणनिपुण गणक मिनन । सुते बतलाभो कि जिस श्रि मँ प्रथमपद्‌ ३ ह, साधारण निष्पत्ति 
६ है, ओर योग ७७७ है, उसके पटो की सख्या कितनी होगी १ ॥१०४॥ जिस शरेहि मे ५ अथमपद्‌ ट, 
२ साधारण निष्पत्ति रै, १२७५ योग है, मौर उस श्रेडि से जिसका परथमपद्‌ ७ है, योग ६८८८७ 
& ओर साधारण निप्पत्ति३ है तथा उस श्रेढि मे जिसका प्रथसपद्‌ ३ है, साधारण निष्पत्ति ५ है जौर 
योग २२८८८१८३५९३ दहै--पदो की सख्या अकूग-भलग निकाको ॥९०५॥ 
इस प्रकार परिकर्म व्यवद्ार में, सकरित नामक परिच्छेद समाक्त इभा । 


वयु्रस्ति 

परिकमै क्रियार्थं मेँ जघ्वीं प्रिया बु स्कङित' सम्बन्धी नियम-- 

भरेदि के कुर पदो की सख्या को चुने हुए पदो की सख्या से मिका छो, जर अपनी घुनी इई 
पदो की सख्या अलग से छो, इन राशियों मँ से प्रस्येक को एक द्वारा हासित कर आधी करो ओर तव 
भ्रचय द्वारा गुणित करो, जौर तव इन प्रव्येक परिणामी गुणनफर्छो मँ प्रथमपद को जोडंदो। भाक 
परिणामी राशियों को जव करमन शष पदों की सख्या तथा घुने हुए पदों की सख्या द्वारा गुणित करते 
शतो क्रमश शेषश्रेडिकायोग ओर श्रेडि के छने हए भाग का योग प्रात होतार ॥५०६॥ _ _ 
१ किसी दीं हई शरेहि मँ आरम्भ से चुना हमा कोई भाग इष्ट भाग कदखाता दै ओर शेष भेदि 
मे शेप पद रहने के कारण वह शेष श्रेदि कषटत्यती है । इन रोष पदों का योग ही व्युत्कलित कदलाता दे । 


(१०६) बीनीय रूप से व्युत्कङ्िति = यव = { १ --११अ | (न~द्‌ ), ओर 
चने हृष भाग ( इष्ट ) का योग = य, ( <ल~ब +अ ) ट, जरह ठ श्रेदि का चुने हृष्ट भाग 
के पर्दो ीसंल्याईहै। 


-२, १०९ 1] परिकमेन्यवहार. [३६ 


प्रकारान्तरेण ब्युखछितधनस्वेष्टधनानयनसूत्रम्‌- 

गच्छसदिते्टमिष्टं चेकोनं चयहतं दविदादियुतम्‌ । रेषेष्टपदारधैगुणं व्यु्कछिते स्वेष्टवित्तमपि ॥१०७॥ 
चयरुणमवल्युत्कछितधनानयने व्युत्तछितधनस्य रेषेष्टगच्छानयने च सूत्रम्‌ - 

इषएटधनोनं गणित व्यवकङित चयभवं शुणोत्थं च । सर्चैषटगच्छदोषे रोषपद जायते तस्य ॥१०८॥ 
रोषगच्छस्या्यानयनसूत्रम्‌- । 

 भ्रचयगुणितेष्ठगच्छः सादिः भभव. पदस्य दोषस्य । प्राक्तन एव चयः स्यादरच्छस्येष्टस्य तावेव ।१०९॥ 


~ ~न +~ ~~~ ~ ~~ ॥॥ } 


१ ‰ गणितं । 





॥ 


दूसरी रीति द्वारा शेष श्रढि ( ग्युत्कलित ) त्था दी गड श्रेटि के चुने हुए इष्ट माग के योगफरों 
को प्राक्च करने का नियम- 


भेदि के ऊरु पदों की संस्या को चुने हए पदो की संस्या मे मिला रो जौर अपनी घुनी इड्‌ 
पदो की संख्याअर्ग से रो, इन राशियों मेँ से प्रस्येक को एक द्वारा हासि करो अर तव भरचय द्वारा 
गुणित करो । इन परिणामी गुणनफरलो सँ प्रथमपद की दुगुनी रादि जोदो । भराक् परिणामी रारियों को 
जव क्रमश. शेष पदों की संख्या की जाधी राशि द्वारा नौर खुनी हृ पदों की संख्या की आधी रारि 
द्वारा गुणित करते है तव शेष श्रेडि का योग ओर रेदि फे चुने हुए भाग का योग भ्रा होता ह ॥१०७॥ 


समान्तर मौर गुणोत्तर श्रेढि के शेष श्रेढि गी योग तथा उसके शेष पदो छी संख्या निकारने 
का नियम- 


दी हे शरेढि का योग, श्रेदिके चने हुए माग द्वारा हासिन दोकर समान्तर तया गुणोत्तर 
भरि के शेष भाग के योग को उस्पन्न करता हे । श्रेडि के कुरु पदो की संख्या सौर नी इ भेदि के 
पदों की संख्या का अन्तर दोष श्रेडि कै पो कौ सख्या होता है ॥१०८॥ 


गरेष श्रेडि के पदो सम्बन्धी प्रथमपद निकारने का नियम-- 


खनी इडे षटों की संख्या को रचय द्वारा गुणित करने भर श्रेढि के प्रथमपद्‌ सँ मिराने पर 
शेप श्रेढि के (शेप) पदो का प्रथमपद उत्पन्न होता है । उप्यक्त प्रचय, जेष पदों का भौ भचय 
होता है । घुने हण माग के पदो की सख्या सम्बन्धी प्रथमपद ओर प्रचय, ढी हुई श्रेदि के भ्रथमपद्‌ 
जर प्रचय के तुल्य होत्ते दै ॥१०९॥ 
८ ० ७) फिर से, व्युत्कलित = यव्‌ प्ट 1 ( नृ~+द-? ) वरय न +. ट्‌ 
ओर इष्ट का योग=य््‌={(द-१) वरम} 
क 


(१०९) दोप श्रेदि का प्रथमपद = टम्दिव+अ है य्‌ रेदि स्पष्टतः समान्तर भेदि ई। 
ग० सा० स०्-५ ॥ 


४] गणितसारसंग्रद. [ २, ११० 


गुणव्युकतकितरोपगच्छस्याद्यानयनसूत्रम्‌- 
गुणगुणितेऽपि चयादी तथेव मेदोऽयमन्नगेषपदे । 
दष्टपदमितिगुणाहविगुणित प्रभवो भवेद्रक्तम्‌ ॥११०॥ 


उत्रोदेश्चकः 


दविसखखिचयो गच्छम्चतुदश स्वेप्सितं पदं सप्त । अष्टनवषटकृपश्च च किं व्युत्कङितं समाकट्य ॥१११॥ 
षडादिर्टौ भ्रचयोऽत्र षटकृति पद्‌ दश द्वाद षोडदोष्सितम्‌। 

सुखादिरन्यस्य तु पच्च पञ्चकं शतद्टय नहि शेत व्यय. कियान्‌ ॥११२॥ 

पडघनमानो गच्छः प्रचयोऽषटौ द्विरणसप्तकं वक्तम्‌ । 

सप्तत्रिशस्सवेष्ट पदं समाचक्ष्ष फलमुभयम्‌ ॥११३॥ 

अष्टकृतिरादिरन्तरमूनं चस्वारि षोडशात्र पदम्‌ । दृष्टानि तत्त्वकेशबरुद्राकैपदानि किं रोषम्‌ |११४॥ 


गुणोत्तर श्रेडि की शेष श्रेटि कै (शेष) पदो की सस्या सम्बन्धी प्रथमपद्‌ निकारने का नियम 


गुणोत्तर श्रेडि के विषयमे भी दी गड श्रि मेः तथा इष्ट भाग सँ साधारण निप्यत्ति तयां प्रथम 
पद समान ्टोते है । परन्तु, शेष शरदि के पदों का प्रथमपद्‌ भिन्न होता है । दी हृड्‌ श्रेढि का प्रथमपदं 
पसे गुणनफर द्वारा गुणित होकर, जो साधारण निप्यत्ति के स्त॒ उतनी वार गुणित होने से उत्पत् 
होता है जितनी वारकि चुने हए पदोंकी सख्याहोती है, शेष श्रेढि के भ्रथमपद्‌ को उरपन्न 
करता है ॥११०॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्च 


समान्तर श्रेढि की दोष श्रेदि के योग की गणना करो जव कि प्रथम पदर दो, प्रचय हो 
ओीर पदों की संख्या १४ हो तथा घुनी हई पदो की सख्या क्रमदाः ७, ८, ९, ६ सीर ५ हो ॥१११॥ 
समान्तर श्रेडि के सम्बन्ध म यहौँ प्रयमपद ६ हे, भ्रचय ८ हे, पदों की सख्या ३६ है जीर उनी हई 
पदो की सख्या मदा १०, १२ जीर १६ दहे। दसी तरह शी दूसरी श्रेटि के ्रथमपदे ओर भरचय 
जदि क्रमश ५,५, २०० ओर १०० है । बतला कि सवादी शेप श्रेष्यों के योग क्या क्या 
ह १।११२॥ समान्तर रेदि के पटो की सस्या २१६ है, भ्य ८ है; प्रयमपद १४ है, दृष्ट भाग फे 
पदों की सख्या ३७ दै । दोप ्रेढि ओर इष्ट श्रेढि ( चुने इए माग ) के योग क्या-क्या होगे १ ॥११२॥ 
समान्तर श्रेटि का प्रयसपद ६४ है, रचय -४ (चरण चार) है तथा पठों की सख्या १६ ६। 
यतखाभ्नो कि रोप श्रेटि के योग क्या-क्या होंगे जव कि दष्ट भाग फे पदो की संख्या क्रमण ७, ९, १9 


ओर १२ हो ॥१११४॥ 


(४४०) द्रोप गुणोत्तर भ्रेदि का प्रयमपद अग्र है। 


-२, ११५ ] परिकर्म॑ग्यवहारः [३५ 


गुणन्यु्तकितस्योदाहरणम्‌- 
चतुरादिद्विरुणात्मकोत्तरयुतो गच्छश्चतुर्णा कृतिर्‌ 
दश वाञ्छापदमङ्कसिन्धुरगिरिद्रव्येद्द्ियाम्भोधयः। 
कथय व्यु्तङितं फलं सकठसद्धूजाभ्रिमं व्यप्रवान्‌ 
फरणस्कन्धवनान्तरं गणित बिन्मत्तेभविक्रीडितम्‌ ।११५॥ 
इति परिकमेविधावष्टमं व्युत्कङितं समाप्तम्‌ ॥ 


इति सारसंग्रहे गणितश्ाखे महावीराचायेस्य कृतौ परिकमेनामा प्रथमो व्यवहारः समाप्रः ॥ 


„~~~ ~---------- 





गुणोत्तर श्रेढि सम्बन्धी व्युक्ङ्ति पर प्रश्न 


करमवद्ध गुच्छेवाले बको के फलों की सकन क्रिया से ४ प्रथमपद्‌ है, २ भ्रचय दहै, पदो की 
संख्या १६ है जव कि इष्ट भाग सं पदों की संख्या क्रमश. १०, ९, ८, ७, ६, ५ ओर ४ है। हे जंगी 
हस्तिरयो द्वारा क्रीडित चन ऊ अंतस्थर रूपी व्यावहारिक गणित की क्रिया के वेधक 1 बतलाओ कि 
कथित विभिन्न उत्तम वृक्षो के रोष फरो की कुरु संख्या स्या हे ! ॥११५॥ 


इस प्रकार, परिक ग्यवहार मे ग्युत्कङ्त नामक परिच्छेद समक्त हुजा । 


इस भकार, महावीराचां की ति सारसंम्रह नामक गणित श्षाख मे परिकम नामक्‌ प्रथम 
व्यवहार समाप्त इभा । 





(११५) इस प्रदन मे भिन्न-भिन्न ७ फलं के बरक्ष र जिनमें से प्रत्येक मे फलो के १६ गुच्छे है । 
परयेक दृक्च भँ सचसे छोटा गुच्छा ४ फरो वाखा रै, बडे-बडे गुच्छो मे गुणोत्तर ्रेदि म बदते हुए फर 
की सख्या ह, जिसकी साधारण निष्पत्ति २ दै। ७ दृ मे से हये हृए गुच्छो की सख्या नीचे से 
करमदाः १० ९) ८) ७, ६, ५ ओर ४ दै । यदो विभिन्न उत्तम चक्ष पर शेष फलँ कौ कुठ सख्या 
निकाल्ना है । भत्तेभवि कीडितंः जो इस सूत्रम आया £, उसी चत्र का छन्द ( पा76) दे 
जिसमे कि वद सरचित किया गया दै । इसका अर्थं वन्यदस्तियों की क्रीडा भी होता है । 


३. कटासवर्णग्यवहारः 


त्रिलोकरजेनदरकिरीटकोटिग्रभाभिराङीढपदारविन्दम्‌ । 
निमूलख्मूषितकमेदृक्च जिनेनद्रचन्दरं मणमामि भक्त्या । १॥ 

इतः परं कखासवण दहितीयन्यवहारसुदाहरिष्यामः। 

भिन्नप्रसयुत्पन्नः 

तच्र भिन्नप्र्युखनने करणसूत्रं यथा-- 

गुणयेद्‌ शानरैक्यरान्‌ हारेधेटेत यदि तेषाम्‌ । वजापवसैनविधिर्विधाय त भिन्नरुणकारे ॥ २॥ 
अत्रोदेशकः शि 

युण्ठ्या पठेन रभते चतुनव पणस्य य पुरुप 1 
किमसौ नुदि सखे त्वं त्राणेन पराष्टभागेन | ३ ॥ 
मरिचस्य पलस्याचेः पणस्य सप्रा्टमां शको यत्र । तत्र भवेक्कि मूल्यं पलपटप॒ख्छाशकस्य वद्‌ ॥ ४॥ 


१ यह्‌ शछोक 2 मेँ ट गया है । २ 7 मौ. | 


<, कलास्वणं व्यवहारं 


( भिन्न ) 
जिन्होने कसैरूपी दृक्ष को पूरणीतः निम कर दिया है ओर जिनके चरण कमल तीनो रोको के 
राजेन्द्रो के छछचके इए मस्तक पर लगे हुए सुर्यो द्वारा उत्पन्न भ्रभामडल द्वारा वेष्टित है, देसे जिनेन्द्र 
चन्द्रनाथ भगवान्‌ को मेँ भक्तिपूर्वैक प्रणाम करता ह ॥ ११ 
इसके परचात्‌ म करासवर्णं ( भिन्न ) नामक द्वितीय व्यवहार को प्रकट करगे । 
भिन्न प्रदुत्पन्न ८ भिन्न का गुणन ) । 
भिन्नो के गुणन के सम्बन्ध सँ निम्नरिखितत नियम 2ै- 
भिन्नो के गुणन में क्लों को अदो से गुणित किया जाताहै मौरदरोंको दरों से शुणित्त किया 
जाता है जव कि उनके सम्बन्ध मँ ( सम्भव ) त्तियेक्‌ प्रहासन ८ वस्र अपवतन ) की क्रियाकी 
जा चुकी दो ॥२॥ | 
उदाहरणार्थ परस्न & ^ 
हे मित्र, ख्षे वराओ यदि अद्रख ( € ) का एक पर ई पणें मिक्ता ष्टो तो किसी 
व्यक्तिको ड परुके च्यिक्या मिकेगा १ ॥३॥ ड पणस + पल भि मिरती हो तो बतराभो 


९ कलासवणं का शाब्दिक अर्थ स्थ माग होता, क्योकि कला का अर्थं सोह भाग होता 
दे । इल्ि, करासवणं का उपयोग भिन्न को साधारण रूप से दशानि के व्यि किया गया दै । 
५२१) जव ई > ई प्रहसित किये जाते द तो तिर्यक्‌ प्रहाखन दवारा ‡>८३ पात दोता है । 


-३. ११ करासवर्णन्यव्ारः [ २७ 


कृश्चिरणेन खमते त्रिपच्चभार्गं पटस्य पिप्पत्याः । 
नवभिः पणेर्दिभक्तेः किं गणका चक्ष्व गणयित्वा ॥ ५ ॥ 
क्रीणाति पणेन वणिगुजीरकपटनवद शांराकं यत्र । तत्र पणे. पच्चारथेः कथय त्वं किं समग्रमते ॥ ६ ॥ 
ब्यादयो द्विवयबरृद्धर्योऽशकारयादयो द्वयचया हरा. पुनः । 
ते दये दशपदा कियत्फलं ब्रहि तत्र गुणने दयोद्धेयोः ॥ ७ ॥ 
इति भिन्नगुणाकारः । 


भिनभागहारः 
भिन्नभागदहारे करणसूत्रं यथा-- 
अंसीकरत्यच्छेद प्रमाणराशेस्ततः क्रिया गुणवत्‌ । 
प्रमितफलेऽन्यहरण्ने विच््छिदि वा सकल्वच्च भागतो ॥ ८॥ 


अत्रोदेशकः 


दिन्नो. पठा्मौस्यं पणत्रिपादाश्चको भवे्यत्र । तत्रर्घे विक्रीणन्‌ पलमेकं किं नसो टमते ॥ ९॥ 
अगस. पलाष्टमेन त्रिगुणेन पणस्य विशा तिच्यंशान्‌ । उपकमते यत्र पुमानेकेन पलेन कि तत्र ॥१०॥ 


„~~~ ~~~ ----------~-~----*------- 


हो तो है गणितक्न । गुणन के पश्चात्‌ कष्टो कि उसे ‰ पण मे कितनी मिर्च मिटेगी ? ॥५॥ एक वणिक 

पक पण सँ र पर जीरा (001) 86608) खरीदता हे । हे समग्रमते | बताओ कि वह ‰ पण मे 

कितना खरोदेगा १ ॥६॥ दिये गये भिन्नो से अश्र से आरम्भ होकर र से बदृते चले जाते हे, उनके 

हर ३ से आरम्भ होकर २ से वदते चठे जाते है, वे अज्ञ ओर हर दोनो दशाना मे सख्या म ठस रहते 

है । वत्छानो किढठोभिन्नोको एक वारमे लेने पर उनके गुणनफरु जठग-जलग क्या होगे १ ॥७॥ 
दस प्रकार, कखासवणं व्यवहार में भिन्न गुणकार नामक परिच्छिद्‌ समाक्च हुजा । 


भिन्न भागहार ( भिन्नां का भाग) 
भिन्नो के भाग के सम्बन्ध से निम्नखित नियम है- 


भाजककफे हर को अश्न तथा अदयाको हर चनाने के पञ्चात्‌ केवर गुणनकी क्रिया करना 
पदती है । अथवा, भाजक जर भाज्य को एक दूसरे के हरो द्वारा गुणिच कर प्राप्त हर रदित गुणनफलो 
का भाग केवर पूरणी सख्याभो के भाग की भत्ति किया जाता ह ॥८॥ 


उदाहरणार्थं प्रदन 

जव ३ पण सें ‰ परु हीग मिल्तीदहै ठो एक व्यक्ति को पक परु ्ीग उसी भाव से येचने 

पर षया मिठेगा ९ ॥९।। ई पर ( रर चंदनकी रक्ड़ी) का मूल्य पण दे तो एक पटः अगर 
का षया मूल्य होना ¢ ॥१०। नख इन्र के हू परः का मूल्य & पण ह तो एक पणमें (उसी अर्घ॑से ) 
कितने प्ररु दत्र मिटेगा ? ॥११॥ दिये गये भिर्न्नोके अद्लञउसे आरम्भ होकर क्रमदा 


~~~ ~~ 


५ द्वारा 





~~~ ------~*~-----*~ ~~~ ~-~ 


(७) बकं कथित मिन इ, ई, ई इत्यादि रै । 


अ ६९1 ख द स्‌ सं 
८ ¶ ) ~ ~~ ~ < - ५८-- १. न - यस 
(८) (2) क (21) क अद-च 


३८ ] गणितसारसंग्रहः [ ३. १२- 


च्यादिरूपपरिपृद्धियुजोऽ शा यावद्ष्टपदमेकविदीना । 
दारकास्तत इ द्वितयायैः किं फलं वद परेषु हतेषु ॥१२॥ 
इति भिन्नभागहार । 


भित्व्वेमूरघनधनमूलानि 
"भिन्नवगेवरैमूटघनघनमूलेषु करणसूत्रं यथा-- 
छत्व च्छेदांशकयो कृतिकृतिमूले घनं च घनमूलम्‌ । तच्छेदरंशहतौ वगौदिफटठं भवेद्धि ॥१३॥ 
अत्रोदेशकः 
पद्छकसप्तनवानां दटिताना कथय गणक वर्ग सम्‌। पोडर्विंशतिशतकद्विशतानां च चिभक्तानाम्‌।॥। १४॥ 
चिकादिरूपद्रयबद्धर्योऽशा द्विकादिरूपोत्तरका दर श्च । 
पद्‌ मत द्वादशवगमेषा बदा्चु मे त्वं गणकाप्रगण्य ॥ ९५ 
पादनवाक्षकषोडकाभागानां पञ्चर्विंशतितमस्य । पटुत्रिशद्धागस्य च कृतिमू्टं गणक भण शीघ्रम्‌ ॥१६॥ 
भिन्ने वभ रारायो वर्गिता ये तेषां मूर सप्तशषत्याश्च कि स्यात्‌। 
चयष्टोनायाः पञ्चवरगोद्धूताया ब्रूहि स्व मे बगेमूरं प्रवीण ॥१७॥ 


» ॐ मिजवर्गभिन्नवम॑म्रमिन्नषनतन्मूु | 


वदेत चर त्त ह्‌ जब तन क उनकी सख्या ८ नदीं हो जावी। हरमभीदो से आरम्म ्टोकर सवादी 
जशो से कमश पक कम ह । सने बता कि यदि भस्येक अभरिम भिन्न फो पू्ववर्ती मिच्च के द्वारा 
विमाजित किया जाय तो क्या फर होगा { ॥५२॥ 

दस प्रकार, करासवण ज्यवहार मे, भिन्न मागार नामक परिच्छेद समाश्च हु । 


मिन्न सम्बन्धी वग, वरग॑मूख, घन, घनमूरु 

भिक्नो के सम्बन्ध में वे करने वर्गमूल निकारुने, धन करने, ओर घनमूरु निकाटने के 
ल्यि नियम- 

जब ्टरु कयि गये भिनच्र के खश्च जरर का अरुग-अलग वग, वर्ममूक, घन अथवा धनमूर 
निकार छिया जाता है तव इस तरह प्राक्त नये अंशकोन्ये हर द्वारा भाजित किया जाता है। एस 
प्रकार भिन्न के सम्बन्ध में वर्ग अथवा वग॑मूर, घन अथवा घनमूल प्राक्च दोता है ॥१३॥ 

उदाहरणार्थं पर्न 

हे अंकगणितन्त ! मुन्चे बतखामो कि ९, १, १, ॐ, 24, १६५ ओर 4९ के वग क्या 
होगे १ ॥१४॥ दिये गये भिन्नो के श देसे आरम्भ होते है ओर उत्तरोत्तर क्रमश २ दवारा बदृते चके 
जाते है, हर २ से आरम्भ होते ई भौर उन्तरोप्तर 9 द्वारा वदते चले जाते दै । दन भिन्नां की सख्या 
१२ है । दे अंक्गणितक्लों सँ सग्रणी । सुश्च उनके वं शीघ्र वतलाओ } ॥१५५॥ हे जकगणितन्त | अक्षे 
शीघ्र बचाओ कि ‡, ३, ६, = जर ॐ के वगमूरु क्या होगे ॥१६॥ हे ऊुशल व्यक्ति ! सुद्े भिर 
के वर्गौ से सम्बन्धित प्रनो में प्राक्च वर्गित राशियों के व्मुरु तथा 4 का वगम वतरासो ॥१७॥ 





( १७ ) यद शरध को मू गाथा मेँ ५००--२>८ के रूपमे द्याया गया ई । 


३. २३- | करासवणेन्यचहारेः [३९ 


अर्धैत्रिभागपादाः पश्चांशकषष्ठसप्रमाटंडाः । दृष्टा नवमश्चेपा प्रथक परथगव्रुहि गणक घनम्‌ ।।१८॥ 
चरितयादि चतुश्चयर्कोऽशगणो दहिसुखद्धिचयोऽच्र हरभ्रचय. । 

दराकं पदमा तदीयघनं कथय प्रिय सुक्ष्ममते गणिते ॥१९॥ 

शतकस्य पञ्चविशस्याष्टविभक्तस्य कथय घनमूलम्‌ । 

न॑वयुतसप्तशतानां विंश्चानासष्टमक्तानाम्‌ ॥२०।। 

भिन्नघने परिदृष्टवनाना मूल्सुदप्रमते वद सिर । 

यूनरतद्वययुण्दिसहस्या श्चापि नवग्रह तत्रिहतायाः ।२१॥ 


इति भित्नवगेवगेमूखघनघनमूखानि । 
मिन्नसंकरितम्‌ 
भिन्नसंकल्ति करणसूच्रं यथा- 


पदमिष्टं प्रचयहतं द्विरुणप्रभवान्वित चयेनोनम्‌ । 
गच््छार्धेनाभ्यस्तं भवति फठं भिन्नसंकङ्ते ॥२२॥ 


"~+ ~. ~~~ ~~~ ~ ~----~-~- +~ 


१ छ सप्तशतस्यापि सखे व्येकोनर्विंशकाष्टकापस्य । 





१, १, ५, ४, 2, ४, २ सौर २ राध्यं दी गड है, इनके घन अरूग-मरुग वराओ ॥१८॥ दिये गये 
भिन्नो के अंश ३ से आरम्भ होकर ४ द्वारा उत्तरोत्तर चद़ते दै, हर २ से आरम्म होकर उत्तरोत्तर २ द्वारा 
बद्ते हैः । पेसे भिन्नार्मक पठं की संख्या १० है । हे तीव्र उुद्धिधारी गणक मित्र । वतरा कि उनके 
घन क्या होगे १ ॥१९॥ ~>“ जर ^ के घनमूर निकारो ।२०। दे अग्रमते मित्र ! भिन्नो के घन 
निकाङने के भरनो से प्राप्त घन राशियों के घनमूख ओर २१९७ का घनमूरू निकाटकर वतलाञ । 


दस प्रकार कटासवणे व्यवहार सें भिन्न सम्बन्धी वग, व्भेमूर, घन, घनमूरु नामक परिच्छेदं 
समाप्त हुआ । 


भिन्न संकलित ( भिन्नातमक श्रेदियों का योगकरण ) 
भिन्नाव्मक भ्रेदियो का संकरुन सम्बन्धी नियम- 


समान्तर श्रेडि मे भिन्नात्मक श्रेदि को वनाने वाछे पदो की चुनी हुई संख्या को प्रचय द्वारा 
गुणित करते है ओर प्रथमपद की द्वियुणिच राशि मे मिखाते है । प्राक्च फरू को प्रचय से हासित करते 


है । जत्र यद परिणासी राशि पर्दोकोसंख्याकी आधी राशि ते गुणित की जाती हे, तव वष्ट समान्तर 
श्रेटि की भिन्नाव्मके शरेहि के योग को उत्पन्न करती है ॥२२। 


~~~ ~~ -~~-~~+--- ---~~ ~~ ~~ ~ ------- ~ 


८२२) बीजीयरूप से, य = (नव + रय - व) = है) इसके व्यि द्वितीय अध्याय की दर्वीं 
गाथा देखिये । 


४० | गणितसारसंगरह. [ ३, २४- 


अत्रोदेशकः 


द्वियं पड़मागस्िचरणभागो सुखं चयो गच्छः । 

द्रौ पच्चमौ तरिपादो दिय शोऽन्यस्य कथय रं वित्तम्‌ ॥२३॥ 

आदि प्रचयो गच्छखिपल चम पच्चमलिपादांश । 

सर्वाशदरौ वृद्धौ द्वितरिभिरा सप्का्च का चिति ॥२४॥ 
दष्टगच्छस्यायुत्तरवगेरूपघनरूपधनानयनसूत्रम्‌- 


पदमिष्टमेकमादिरव्यकेषटदखेोद्रतं सुखोनपदम्‌ । प्रचयो विततं तेषां वर्गो गच्छादतं बृन्दम्‌ ॥२५॥ 


उदाह्रणाथं प्ररन 


जिस श्रेटि मेँ प्रथम पद, प्रचय ओर पदो की सख्या क्रमश 3, ‰ जौर ३ टो वथा एेसी टी एक 
सर श्रेठिमे ये क्रमश्च ३, ३ जरञ्ोतो इन श्रेियों के योग बत्तराश्नो ॥२३। समानान्तर श्रे मेँ 
दी गै एक प्रेटि के प्रथम पद्‌, प्रच्य र पर्दो की संख्या कमश. २, ९ जौर ड है। इन सव 
भिन्नात्मक राशियों के अश्च ओर हर उत्तरोत्तर २ ओर द्वारा फमश्च बढ़ाये जाति द जब तक कि ७ 
्रेदियौँ इस प्रकार तैयार नदीं टो जातीं ¡ बतलाओ कि दनम से पत्येक रेदि का योग क्या है १।२४॥ 

जब थोग, दी दै श्रेि फे पदों की संख्या का व्मरूप या धनसूपष्टोतो घुने हए पदों वाटी 
भ्रेटि के सम्बन्ध मेँ प्रथम पद्‌, प्रचय मौर योग निकालने का नियम-- 

जो मी पदों की सख्या चुनी गङ्‌ हो उसे लो ओर प्रथम पद को एक मान खो । पदो की सख्या 
को प्रथम पदं द्वारा हासित कर ओर तब एक कम पदों की सख्या की आधी राशि द्वारा भाजित करने 
से प्रचय प्राक्त होत्ता है । इनके सम्बन्ध सें भेदि का योग पदों ॐी सख्या की राकि का वर्म होता है! 
यह जव पर्टो की सख्या वारा युणित शिया जाता है तो योग का घन प्राक्च द्योता है ॥२५॥ 


(२३) जवभ्रेदिरम पदौंकी सख्या यिन्नके रूपमे दीग्ई होतो खष्टडहै किंेखीश्रेटि 
साधारणत" बनाई नदीं जा सकती } परन्तु, अभिप्राय यह प्रतीतदहोतादै किदिया गया नियम इन 


दामों मेँ यक उतरता ई । 
(२५) स्पष्टदैकि, सूघ मे य~ -२ (सम +-न-श्व), यर जव अ= श्यौर व= पन. 


होतोयका माननप्केतुस्यहो जातादहै। इसयोगमेनका गुणन करनेमे, अथओरवकान 
द्वारा गुणन मी अतभूत है ताकि जवम =न यौर व= -- रन हो, तव्य = नउ हो] छ ओर विचार 


करने पर कात दोगाकिमका मान चाद पूर्णाक अथवा मिन्नीयदो फिरमीबका र र(न 


सूपवाटा मान यकीमर्हाकोनप्केरूपर्मेला खकतादहै) 
^” चिह का अर्थं अन्तर होता है ] 





-६, २८ | कुरासवणेच्यवदारः [ ४९ 


अत्रोदेश॒कः 

"पदभ दिज्यंशो सूपेणांशो हरश्च संबद्ध । यावददापदमेषां वद सुखचयवमगेचन्दानि ।२६॥ 
इष्टघनधनाघुत्तरगच्छानयनसूत्रम्‌- 
दष्टचतुथेः प्रभवः प्रभवास्रचयो भवेद्‌द्विसंराणितः। 
प्रचयश्चतुरभ्यस्तो गच्छस्तेषां युतिदेन्दम्‌ ॥२९॥ 
अतरोदेशकः 

दविमुयैकचया अंश्चाखिप्रभवैकोत्तरा हरा उभये । 
पञ्चपदा बद्‌ तेषां घनधनमुखचयपदानि सखे ॥२८॥ 


१ यद श्ठोक 7 मे यप्राप्य ईै। 





उदाहरणार्थं पररन 

दी हु श्रेदि मं पदों की घुनी इहै संख्या इ है, इस भिन्न के अंश ओर र उम्तरोत्तरं एक द्वारा 
वदृ जाते हँ जव तक कि १० विभिन्न भिन्नात्मक पद प्राष्ठ नदरी ह्येते । इन भिक्नो को सवादी समान्तर 
ध्रेदियो फे पदों की संख्या मानकर उनके सम्बन्ध मेँ प्रथम पद्‌, प्रचय रयोग के वर्गं तथा घन 
निकारो ॥२६॥ 

समान्तर श्रेटि के दिये हुए मोग (जो कि किसी दृ रारि का घनटो) के सम्बन्ध मे प्रथम 
पद, प्रचय सौर पदों की संख्या निकाटने का नियम-- 

ट राक्षि का चतुर्थाज प्रथम पद्‌ है । दस प्रथम पदमे दो का गुणन करने पर भचय उरपन्न 
होता है 1 प्रचय में वार का गुणा करने पर ( एक ) दष्ट श्रेटि के पदो की संख्या प्राप टवी हे । इनसे 
सम्बन्धित योग द रादि का घन ता है ॥२७॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 

अश २ से भारम्भ होते है भौर उत्तरोत्तर ¶ द्वारा वदते, रको १ द्वारा वदृतेष्ैजोषकि 
आरम्भे ३ईै।ये दोनो भ्रकारके पद (अंश जर टर) सँ प्रत्येक संख्यासें पाचि दै । इन घुनी 
हुई भिन्नात्मक राशियों के सम्बन्ध मै, दे मित्र, घनात्मक योग ओर सवादी भ्रथमपद, श्रचय भौर पदो 
ङी संस्या निकारो ॥२८॥ 


+~ "न ~~~ ~ ---~~ 


( २७ ) यष्ट नियम केवल विशेष दा में प्रयुक्तं किया गया ई 1 यह्‌ साधारण रूपस्ते भी प्रयोग 
में खायाजासक्तारै । नियम इस तरट्‌ दैः 


क , रेक , पक यः स 
(० अ न पि न ०० ० ठ तत्त [| 
ध + २क पदों तक न, क 
॥ 
स क्रिया की साधारण प्रयोज्यता; समीकरण स >९( पक )=कञ्से शीघ्र पष्टो सकती 
दे। एन सय दश्वासो में प्रेदिके पदो की रस्या प्रथम पद को पञ ते गुणित करने पर प्राप्त हो सकती ई 


सरयोफिः प्रथम पद्‌ र ६} प्रत्येक दशा मं प्रचय प्रथमपद से द्वियुभित्त दिया जाता ईै। 


ग्‌ सार च्र९~६ 


४२1 गणितसारसंग्र्टः {३.२९ 


दृष्टधनायुत्तरतो द्विगुणच्रिगुणद्विभागत्रिमागादीष्टधनायुत्तरानयनसुश्रम्‌-- 
दृष्टविभक्तेषटधनं द्विष्ठ तस्रचयताडितं भचय. । 
तसप्रभवगुणं प्रमवो शुं णभागस्येएटविनत्तस्य ॥२९॥ 


अत्रोदेशकः 
प्रमवरूयर्धो रूपं प्रचय. पञ्चाषटमः समानपदम्‌ । 
हच्छाधनमपि तावत्कथय सखे कौ सुखप्रचयौ ।।३०॥ 
प्रचयादादिदिगुणख्योदश्ा्टादश्ं प स्वे्टम्‌ । वित्त तु सप्तपष्टिः पड्घनभक्ता वदादिचयो ।३१॥ 
सुंखमेकं द्वित्य॑सः प्रचयो गच्छ" समश्चतुनैवमः। 
घनमिष्ठं द्ा्िंशतिरेकाीत्या बदादिचयौ ।३२॥ 


१ ॐ गुणमागा्यत्तरानयनसचम्‌ । 

२४ प्रचयेन ।' 

३ ४ गुणमागायत्तरेच्छायाः। 

४ यद दछोक शमे देश वे इ्लोकके स्थानम दैतथाणमेंद्धूया द्मा दै। 


दी हु समान्तर श्रेडि के शात योग, प्रथम पदु जोर प्रचय से किसी क्ेढि के भ्रथमपद्‌ ओर 
प्रचय निकाकना जबकि दए योग दी गक शरेडि के कला योग से दुशुना, तिगुना, माधा, पक विदाई, 
जथवेा उसका भपवस्य॑ या अक्ष हो- 

हृ करने की सुविधा ॐ रिपु दट योग को ज्ञात योग द्वारा विभाजित कर दो स्थाने मे रखे । 
य्‌ मजनफल, जव कात प्रचय द्वारा गुणित किया जाता है तव चाषा हुा प्रचय प्रघ होवा है । जीर 
वही भजनफल, जव क्तात भयमपद्‌ द्वारा गुणित होता है तव व्चादे इए भथम पद को उदपन् 
करता है ॥२९॥ 


उदाहरणार्थं प्रदन 
किसी भेदि का प्रथम पद ३ दे, प्रचय १ है जौर पदों की सख्या (जो दी हुदै तथा इट, दोनो 
्रेदिर्यो, के लिये उभयनिष्ठ है ) & हे । इट श्रि तथा दी गदे भरेढि का योग अरग-मकग टे ६ । 
मिन्र । इष्ट श्रेढि का भ्रथमपदं तथा प्रचय निकारो 1३०) ( प्रचय १ हे ) ओर प्रथमपद्‌ प्रचय का 
दशना है, पदो की सख्या 8 दै, इष्ट रेदि का योग मू हे । भ्रथमपद डर भरचय निकारो ।३१॥ 
भरयम पद्‌ १ दे, प्रचय ड जीर पदं कौ सख्या दोनो ( दी गड रेड जौर इष्ट श्रेढि ) के छिथ उमय- 
साधारण है इ शरेडि का योग ३ई है । इट श्रेडि ऊँ धथमपद सौर भरचय निकारो ॥२२॥ 


(२९) ८४ बीं गाया का नोर अध्याय रमे देखिये। 


८२ वव ~ (र -अ ) २ र च 
न 





(३३) प्रतीक रूप से, न = 
अध्याय र्‌ कीगाथा६९वींकानोट भी देखिये। 


-३. २६ 1 करासवणीव्यवदारः | ५२ 


गच्छानयनसूत्रम्‌-- 
द्विगुणचयराणितवित्तादुत्तरदलमुखधिरोषटृतिसदहितात्‌ । 
मूरं प्रचयाधेयुतं भरभवोनं चयहतं गच्छः \२३॥ 
म्रकारान्तरेण तदेवाह-- 
द्विगुणचयगुणितवित्तादुत्तरदढमुखविशेषकृतिसदहितात्‌ । 
मूं क्षेपपदोनं प्रचयेन हृतं च गच्छः स्यात्‌ ॥२४॥ 
अत्रोरे्कः 
द्िपश्वांरो वक्तं त्रिगुणचरणःस्यादिह्‌ चयः 
षडश्शः स प्र्खिकृति विहतो विन्तसुदितम्‌ । 
चयः पंचा पुनरपि मुखं चयष्टमभित्ति 


च्रिचत्वाररिञ्चास्वं भिय वद्‌ पदं शीघ्रमनयोः ।(२५। 
आदुत्तरानयनसुत्रम्‌-- 


मैच्छाप्रगणितसादिरविगतैकपदार्धेराणितचयदीनम्‌ । 
पदहतधनमायूनं निरेकपददलषतं भचयः ।।३६॥ 


१ नीचे च्च हुए दो गलोकों मे स्यान मे में इस प्रकार कापाठदै-- 
अष्टोत्तररुणराश्ीलयादिना इष्ट-षनगच्छ आनेतव्यः । 
इसके साथी, परिक व्यवहार की ७० वीं गाथा की पुनरावृत्ति दै । 
२7 मर 8 प्रभवो गच्छाप्तधनम्‌ | 
समान्वर श्रेडि भे पदो की सख्या निकाखने के ल्यि नियम-- 
प्रथम पद्‌ ओर प्रचय की ञाधी रादि के अन्तर के वर से, भ्रचय की दुगुनी राशि कोश्रेडिके 
योग द्वारा गुणिव करने से प्राप्त राशि जोदी जाती है। इस प्राक्त रारि के वगैमूरू मे प्रचय की जाधी 


रारि जोदी जाती दै! इस योगफरू कौ प्रथम पद्‌ द्वारा हासि कर जर तव प्रचय द्वारा माजिव करने 
पर श्रेदि के पदो की सख्या प्राक्च होती है ॥३३॥ 


पदो की सख्या निकारने की दूसरी विधि-- 

प्रथमपद ओर प्रचय की आधी राशि के अन्तर के व सें, प्रचय की दुगुनी राशिको श्रेढिके 
योग द्वारा गुणित करने से प्राक्च फर भिरखाते है । योगफर फे वर्गमुर मे से क्षेपपद घटते हैः । जव 
हसे प्रचय द्वारा भाजित करते है तब श्रेडि के पठों की संख्या प्राप होती दै ॥३४॥ 

उदाहरणार्थ प्रसत वि 1 

दी हद शरेडि के सम्बन्धु से, प्रथम पद्‌ ड. हे, प्रचय ई दै .जोर योग ण्ड दे । पुनः, दूसरी 
रेदि के सम्बन्ध से, प्रचय दहे, प्रथमपद ३ है ओरयोग च्छ हे । हेमिच्र! इनदो प्रेढियोके 
विषय से, पदों की संख्या श्नीघ्र निकारो ॥३५॥ 

प्रथम पद्‌ सौर प्रचय निकालने के खयि नियम- 

शरेढि के योग को पदो की सख्या द्वारा भाजित करने से प्राप्त रादि जब एक कम पदो की संख्या 
की साधी राशि जर प्रचय के गुणनफङू दवारा हासित की जाती है, तव श्रेढि का प्रथम पद्‌ उस्पन्न होता 
हे! जव योग को पदों की संख्यासे भाजित कर अर प्रथमपद्‌ द्वारा हासि कर एक कम पदो ङी सख्या 
की आधी राशि दारा भाजित करते है तव प्रचय प्रा होता है 1 

(३४) क्षेप पद्‌ के स्यि अध्याय २ की ७० वीं गाथा देखिये । 

(३६) द्वितीय यध्याय की ७४ वीं गाथा का नोर देखिये । 


॥.+ 








४४] गणितसारसंग्रष्टः [ १, ७- 


त्रोदेश्चकः 
त्रिचतुथे चतु"पच्चम चयगन्छे खेपुशशिष्टते फध्रिशद्‌- । 
विन्ते उय॑शचतु.पश्चममुखगन्छे च षद मुखं प्रचय च ॥३७] 
दष्टगच्छयोव्येस्नायुत्तरसमधनद्विगुणच्रिगुणद्विभागव्रिभागधनानयनसुत्रम्‌- 
व्येकोत्महतो गच्छः स्वेष्घ्रो दिगुणितान्यपददीन । 
मुखमात्मोनान्यक्रतिर्हिकेष्टपदघाठवनिता प्रचय. ॥३८॥ 
अत्रोदेशकः 
एकादिगुणविभागः स्व॑ यस्तादयुत्तरे हि वद्‌ भित्र | 
दियंशौनैकाद शपव्छांशकभिश्रनवपदयो ॥३९॥ 
गुणधनगुणसंकलितधनयोः सूत्रम्‌- 
पद्भितशुणदतिशुणितभ्रभव स्यष्टुणधनं तदादूनम्‌ । 
एकोनशुणविभक्तं गुणक्षंकटितं विजानीयात्‌ ।४०॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 

दो श्रेदियों फे प्रथम पद ओौर प्रचय निकारो जवकि एक ददा मे योग चद हे, ३ प्रचय 
है जौरदपदोंकी सख्या, तथा जन्य दक्लोसे योग धटे, २ प्रथम पददै जरद्‌ षदोंकी 
संख्या है ॥३७॥ 

जब पदों की संख्या कोड भी घुनी इई राशि ष्टो, तव दो भ्रेियो फे सम्बन्ध मे परस्पर बदले 
इए प्रथम पद, रचय, तथा उनके योग॒ ( जिनमें एक-दूसरे फे बराबर अथवा एक दुसरे से दुगुना, 
तियुना, जाघा या तिषा टो ) निकारूने के लियि नियम-- 

एकश्रेदिके पदोंकी सख्या स्वत कै द्वारा गुणित कर पक दवारा हासित कस्ते्ै। इसे 
दोनों श्रेणियों के योग की दष्ट निष्पत्ति द्वारा गुणित कर, ओर ठव, दुसरी श्रेढि के पदों की सख्या कौ 
दुशनी राशि द्वारा हासित कर परस्पर बदरुने योग्य प्रथम पद्‌ प्राक्त करते दँ ॥३८॥ 

दूसरी श्रेठि फे पदों की सख्या का वर्ग, पदों की सख्या द्वारा ्ी दासि करते हँ । इसे ईष 
निष्पत्ति ओर प्रथम श्रेडि के पदों की सख्या के गुणनफर की दुगानी राशि द्वारा हसित करने पर, परस्पर 
बदरन योग्य उस भेदि का प्रचय उस्पन्न ता दहै । 

उदाहरणार्थं प्रश्न 

दो भरेदियों के सम्बन्ध से, जिनमे १०३ ओर ९९ पदों की संख्या है, प्रथम पद्‌ ओर प्रचय 
परस्पर बदख्ने योग्य व । एक श्रेदि का योग दूसरी श्रेढि के योगा का भपवस्य अथवा अंश दै जो पक 
से आरम्भ होनेवाली श्राङृत सख्यां द्वारा युणन अथवा भाग द्वारा शाक्त इभा है । हे मित्र । इन योगो 
को, प्रथम पदों भौर प्रचयो को निकारो ॥३९॥ 

गुणोत्तर श्रेटि से गुणधन एवं श्रेडि का योग निकार्ने कै खयि नियम-- 

गुणोत्तर शरेढि मँ प्रथमपद को, जितनी पदों की सख्या होती है उवनी वार साधारण निष्पत्ति 
द्वारा गुणित करने पर शुणधन भ्राक्ष शोता है । यष्ट गुणधन प्रथसपद्‌ द्वारा हसित, होकर तथा एक कम 
साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित टोकर गुणोत्तर श्रेडि क योग के बराबर टो जाता है ।४०॥ 


(३८) द्वितीय यघ्याय की ८६ वीं गाथा का नोट देखिये । 
(४०) द्वितीय अध्याय की ९३ वीं मायां कां नोट देखिये । ॥ 


-३. ४२ ] करूासवर्णव्यवहारः [ ५ 


गुणसंककितान्त्यधनानयने तस्संकङितानयने च सूत्रम्‌- 
गुणसंकडितान्त्यधनं विगतेकपदस्य गुणधनं भवति । 
तह्णगुणं युखोन व्येकोन्तरभाजितं सारम्‌ ।४१॥ 

अरो शकः 

प्रमवोऽष्टम्तुैः प्रचयः पश्च पदमन्न गुणगुणितम्‌ 1 
गुणसंकङ्त तस्यान्त्यधनं चाचक्ष्व मे शीघ्रम्‌ ॥४२॥ 
गणधनसंकठितिघनयोराघयुत्तरपदान्यपि पूर्बोक्तसुत्ेरानयेत्‌ । 

समातेष्टोत्तरगच्छसंकल्तिगुणसंकल्ितिसमधनस्याद्यानयनसूच्रम्‌-- 
मुखमेकं चयगच्छाविष्टौ युखविनत्तरहितगुणचित्या । 
हतचयधनसा दिगुणं मुखं भवेद्द्धिचितिधनसाम्ये ॥४२॥ 


१ केवल 2 से प्राप्य। 


गुणोत्तर श्रेढि का अन्तिमपद्‌ तथा योग निकालने के छियि नियम-- 

गुणोत्तर श्रेडि का ंलयधन अथवा अंतिम पद, दूसरी एेसी ही श्रेडि का गुणघन टोता है जिससे 
पदो की संख्या पक न्यून होती है । यद्‌ अंल्धन साधारण निष्पत्ति हारा गुणित दोकर ओर प्रथम पद्‌ द्वारा 
हासित होकर तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित दोकर श्रेढि के योग को उत्पन्न करता हे ॥४१॥ 

उदाहरणार्थं प्ररन 

गुणोत्तर श्रेढि के सम्बन्ध म प्रथमपद्‌ २ हे, साधारण निप्पत्ति है ओर पदों की संख्या ५ 
है । मुषे शीघ्र वतरा किश्रेदि का योग तथा अंतिम पद्‌ क्या क्या दै १ ॥४२॥ 

समान योग बारी दो समान्तर एवं गुणोत्तर श्रेढि के उभय साधारण प्रथम पद्‌ को निकाकने के 
स्यि नियस, जब फि उनकी घुनी इहै पदो की संख्या बरावर हो ओर इसी तरह से वरण किये गये 
प्रचय ओर साधारण निष्पत्ति बराबर हो-- 

प्रथम पद्‌ को एक छेते है, पदों की संख्या जोर साधारण निष्पत्ति तथा प्रचय मनसे ऊ भी 
घुन स्यि जते हैः । यहां उत्तर धन को गुणोत्तर श्रेटि के योग मे से आदि धन को घटाने से प्रा हुदै 
रादि द्वारा भाजित करते हैँ । इसे छने हुए प्रथम पद्‌ से गुणित करने पर, इन दोनो श्रेदियो ॐ सम्बन्ध 
में चाषा इभा उभयसाधारण प्रथमपद्‌ उत्पन्न होता ह ॥४३॥ 

(४१) द्वितीय अध्याय की ९५ वीं गाथा का नोट देखिये । 

[ पिले अध्याय मेँ कथित नियमों द्वारा गुणघन मौर श्रेदि के योग के सम्बन्ध मेँ गुणोत्तर भ्रेदि 
के प्रथमपद्‌; साधारण निष्पत्ति ओर पदोँकी संख्या निकाली जासक्तीदै। इन नियमोंके च्वि 
सध्याय र की ८७), ९७) १०१ ओर १०३ वीं गाथां देखिये । ] 

(४३) आदि घन ओर उत्तरथन के स्थि ६३ ओर ६४ वीं गाया (अध्याय २) देखिये । यद 
नियम प्रतीक रूप से इख तरह साधित होता दै-अ = 1 +~ ५ ५९ब्‌ | ध 1 ~ ५९ -न>१ | 


१ 
लर्हा ब=र है । सरलसाघनकेदेतु प्रथमपदको ९ चुन लिया नाता है, परत स्पष्ट है कि को$ राधि 


पिरे इस तरद मानी जा सकती है । आटि घन ओर उत्तरथन के द्वारा नियम के कथन को सरल बनाने 
के खयि यौ प्रथमपद्‌ को मान च्या गया दै । यहा प्रास सूत्र गुणोत्तर प्रेटि के योगसून्न॒ योर समान्तर 
भेदिके घ को समीकार रूप मे लिखने से मिला दै! यषा ध्यान देने योग्य शब्द्‌ चय ई जिसका उपयोग 
गुणोत्तर ओर समान्तर भेटि, दोनों के करम्ः साधारण निष्पत्ति ओर प्रचय के जयि किया गया ई । 








४६ ] गणिवसार्व॑मदः [ ३, ४४- 


यप्रोदेशकः 
भाववार्धिञुवनानि पदान्यम्भोधिपच्वमुनयखिदह्टतास्ते । 
उन्तराणि वदनानि कति स्युयग्मसफलितवित्तसमेपु ॥४९। 
इति भिन्नसंकलितं समाम्‌ । 
भिनन्युत्कितम्‌ 
भिन्नव्युक्कटिते करणसू यथा-- 
गच्छाधिकेषटमिष्ट चयदहतमूनेोन्तर दवषटावियुतम्‌ । देपेष्टपदाथेशुण व्युत्कटितं स्वे्टवित्तं च ॥४५॥ 
दोषगच्छस्यायानयनसूत्रम्‌- 
प्र॑ंचयार्घोनः प्रभवो युतश्चयघ्नेष्टपद चयाधौभ्याम्‌ । रोपस्य पदस्याट्श्वयरतु पूर्वोक्त एब भवेत्‌ ॥४६॥ 
गुणगुणितेऽपि चयादी तथेव भेदोऽगरमनच्र शेषपदे । 
दष्टपदभितगुणाहतिगुणितवप्रभवो भवेदटक्तम्‌ ।॥४७॥ 


१ ४ प्रचययुणितेटगच्छस्छादिः भ्रमवः पदस्य शेषस्य । पूर्वोक्तः प्रचयस्सयादिस्य प्राक्तनादेव ॥ 


उदाहरणार्थ प्रद्न 

पदो की सख्या कमश ५, ४ ओर ३ है । साधारण निष्पत्ति तथा वरावर प्रचय क्रमदा ॐ $ 
जर & है । इन समान योग बाढी गुणोत्तर तथा समान्वर ्रेदियों के सवादी प्रथम पदों की अहनी 
( एष्768 ) को निकारो ॥४४॥ ह 

हस भ्रकार, कङासवणै व्यवहार सें, सकक्िति नामक परिच्छेद समाप्त हुञा । 
मिन व्युतर्ति [ श्रेदिरूप भिन्नो का व्युक्तरन 1 

भिन्न च्युर्कङ्िति प्रिया को करने का नियम निञ्नर्लित है - 

रषि मे इर पदों की सख्या को घुने हए पदों की सख्या स सम्मित करो जौर स्वय चुनी 
इई पदों की सख्या को अक्गसे रो । इन राशियों मे से प्रत्येक को भ्रचय द्वारा गुणित करो मौर 
गुणनफरो को प्रचय द्वारा हासि करो वथा दो वारा गुणित्त कसे । इन परिणामी रादि्यों को जब क्रमशः 
सेषपदों की सख्या की आधी रारि जौर पदों की चुनी इहै सख्या की आधी रावि द्वारा गुणित करते दै 
तब क्रम से शेष श्रेदि का योग तथा श्चेदि के घुने हुए भाग का योग भ्रा होता है ॥४५॥ 

शेष गच्छ सम्बन्धी प्रथम पद्‌ को निकारने के स्यि नियम-- 

दि का प्रथमपद्‌, भरचय की आधी राति द्वारा हासिव दोकर ओर भ्रचय द्वारा युणित चनी हदं 
पदो की सख्या द्वारा मिखाया जाकर तथा प्रवय की आधी राशि द्वारा मी मिलाया जाकर शोष ्रेढि फे 
हेष पदों की संख्या फे प्रथम पद को उर्पन्न करता है । जैसा भ्रचय दी हु श्रेढि मं ्ोता है वैषाष्ी 
प्रचय शेष श्रेटि का ष्ोता है ॥४६॥ गुणोत्तर श्रेटि के विषय में मी, साधारण निष्पत्ति जौर भथमपदं 
डाक धसे ष्टी होते टै जैसे कि दी इ भ्रेढि जौर उसके घुने इए भाग में होते दै । दी इ शरेढि के प्रथम 
पद सै साधारण निष्पत्ति को उतने वार गुणित करते हैँ जितनी कि घुनी इर पदो की स्या ती 
। प्राक्च गुणनफर शेष श्रेदि का प्रथमपद्‌ ोत्ता है। शष श्रेढि के भ्रथमपद्‌ जौरदी ह्रे के 
प्रथमपद्‌ सँ यष्टी अंतर टता है ॥४७॥ 

(५) द्वितीय अध्याय की १०६ वीं गाथा का नोट देखिये । 

(४६) द्वितीय मध्याय की १०९ वीं गाथा का नोट देखिये । 

(४७) द्वितीय सघ्याय की ११० वीं गाथा कानी देखिये । 


-३. ५२ ] करासवणैन्यवारः 1 8० 


अप्रीरे शकः 
पादोत्तरं दटास्थं पदं त्रिपादां शक सथुद्ष्टः ! स्वेष्टं चतुथंभागः फं व्युकलितं समाकटय ।४८॥) 
प्रभवोऽर्धं पच्चाश्षः प्रचयो दिज्य॑श्चको भवेद्रच्छः। पच्वा्ठंदाःस्वे्टं पंदमृणमाचक्षव गणितज्ञ ।४९॥ 
आदिश्चतुथेभागः प्रचय. पच्ांश्षकखिपच्चां श्च । 
गच्छो बान्छागच्छो दशमो व्यवकरल्तिसानं किम्‌ 11५०) 
त्रिभागौ द्धौ वक्र पश्चमाश््ययःस्यात्‌ पदं विष्नः पादः पच्चमःस्ेष्टगच्छः | 
षडंशःसप्राशषो वा व्यय को वद्‌ सवं कलावास प्रज्ञाचन्द्रिकाभाखदिन्दो ।॥५१॥ 
दवादशपदं चतुथे्णोत्तरमर्धोनपच्कं वदनम्‌ । त्रिचतुःपच्चषटेष्टपदानि व्युत्कलितमाकटय ॥५२॥ 
गुणसंकङितच्युक्तकितोदाह्रणम्‌ । 
दविन्निभागरदिता्टयुखं द्विच्यंशको गुणचयोऽष्ट पद भोः । 
मित्र रत्रगतिपश्चपदानीष्टानि शेषम्ुलवित्तपदं किम्‌ ॥॥५३॥ 


इति भिन्नव्युरकितं समाप्तम्‌ । 


"----*------~-------~ ~~“ ~~~ 


१ श च चतुर्मागः। 
२१ कि ब्युत्कटितं समाकट्य । 


३ ए ओर ४ मे इसके पश्चात्‌ “इति सारस््धे मदावीराचार्यस्य तौ दितीयय्यवदारस्छमाप्चः" 
लोढा गया है । यद वास्तव में भूल प्रतीत दोती दै । 





उदाहरणार्थ प्रन 


दी इ श्रि सें भरचय दे, प्रथसपद्‌ १ दै, पदों की संख्या ई है जीर चुनी इईैपदों की 
{ हटा जाने वाली ) संख्या ‡ है । पेसीश्रेदिकी हेषश्रेदिका योग॒ निकारो ।॥५८॥ समान्तर 
भेदि के सम्बन्ध सें ्रथमयद्‌ ‰ है, रचय २ है खोर पटोंकी सख्या है। यदि छृटाये जाने वि 
यदो की संख्या &ै है तो हे गणितक, शेष श्रेढि का योगफरु बतामो ॥४९॥ दी इडं श्रेडि में भ्रथमपद 
दै, प्रचय है ओर पदोंकी सख्या ई हे! यदि चुनी इक्े पदो की संख्या द हो तोरोषश्रेदिका 
योगफकत बतङाओ ॥\५०॥ प्रथमपद ३ हे, प्रचय ९ है, पदों की संख्या ३ है ओर चुनी गई पदो 
की संख्या ९३ ट मयवार दै हे चंद्रमा के भरकाद्य रूपी बुद्धि से चमकते इए चंद्रमा कि भाति क्रा 
के वास | सुद्चे चतरा कि रेप पदों की संख्या का चोग क्या होगा १ ।५१॥ दी इह श्रेडि ऊ पदों 
की संख्या १२ हे, प्रचय - ३ (ऋण र) है जोर प्रथमपद्‌ ४९ है तथा चुनी गहै पदों की संख्याय 
क्रमश ३, ४, ५ जथवा ८ हे । दोष पदो की संख्या का योगफरू अरग-अर्ग निकारो ॥५२॥ 


गुणोत्तर शरेटि मे व्युकककित्‌ का उदाहरणार्थं प्रन 


प्रथमपद्‌ ७ दे, साधारण निष्पत्ति ड है जर पठोकी संख्या ८ डे । घुनी है प्रदोंकी 
सख्यापु करमशः ३, ४, ५ दँ । वतराजो कि दोष श्रेदियो के सम्बन्ध मे प्रथमपद, योग भौर पदो की 
संख्या क्या-क्या र १ ।५२॥ 


दस प्रकार, कलासवणे व्यवहार में, भिच्च व्युत्कङित्‌ नामक परिच्छेदे समा हुमा । 
(५१) कला के यदो दो अथं रहै-प्रथम तो ज्ञान भौर अन्य व्व्रमा के अक | 


४८ 1] गणितसारसंमरः [ ३. ५४- 


कासवरण॑पट्नातिः 


एतः पर कलासवर्णं पदजातियुदादरिष्याम-- 
भागप्रभागावथ मागमागो भागाद्ुवन्धः परिकीतिंतोऽत्‌ः। 
भागापवादः सद्‌ भागमात्रा पडज्ञातयो ऽयुत्र कखासवर्ण ।५4४॥ 


भागजातिः 


तत्र भागजातौ करणसू यथा-- 
सदशष्टतच्छेददतौ मिथोऽशदारौ समच्छिदावंशौ । 
दैक योज्यौ त्याज्यौ वा भागजातिविधौ ॥५५॥ 


कलासवणे पद्जाति ( छः प्रकार के मिन्न ) 


अव ष्टम छ प्रकार के भिन्नो का प्रतिपादन करगे-- 

साग ( साधारण भिन्न), प्रमाग ( भिननोंके भिन्न), मागमाग ( जटिक या संकर भिश्र 
00701165 8५078 ), भागानुर्वष ( संयव भिन्न 78011018 171 &5800187107 ); मगाः 
पचा ( वियवन भिन्न 86110708 ग7\ 01880 0क्षौ10० ) जर माग मान्न ( भिन्न जिन उपर 
कथिव भिन्नोसेेदोया अधिक भिन्न सम्मििति्ों), ये भित्नोके छ मेद कष्टकते ई ॥५४॥ 


सागजाति [ साधारण मिनन का जोड जीर घटान। ] 


साधारण भिश्नो का फिया ( करण ) सम्बन्धी नियम-- 

दिये गये दो साधारण भि्नो सम्बन्धी क्रियाय सें भ्त्येक कै अंश ओर दहर को, उभय साधारण 
गुणनखड द्वारा रों को विभाजित फरने से प्राप्त मजनफटों द्वारा एकान्तर से गुणित करते दै । वे मिच्च 
हस तरद प्रक्ासित होकर समान टर वाठे हो जाते टँ । तव इनमें से कों एक एर अरग कर, सं्ोको 
जोदते अथवा घटति ह [ वाकि दूसरे समान हर के सन्वन्ध में परिणामी रादि अदा हो 1 ॥॥*५५॥ 





(५५) मिनो को साघारण हरो मे प्रहसित करने का नियम केवर मिनन युग्म के लिये प्रयोज्य े। 
निम्नलिखित उदा्रण से यह नियम स्पष्ट दो नावेगा-- 


1 + च को इल करने के लिये यर्दा, “अ ओर “कख” को धग मे गुणित करते ह जोकि 
दूसरे मिन्न के हर “खग को इसे के खाघारण गुणनखण्ड ख द्वारा विभानित करने पर मजनफ 
के रूप से प्राह होता है} इसी प्रकार दूसरे भिन्न मेँ “व? ओर “खग को “क” से गुणित करते दनो 
प्रथम मिनन के हर “कख को रो के साधारण शुणनखण्ड “ख दवारा विमाजित करने पर “क 


ग बक 
के यग अर --> प्राप्त दवे] इस तरह 
वेः रूप मेँप्राक्त होता दै इख तरह दम क्रमश त पतं 


अग यक _ अग~वक 
कखग  कखग कखग ˆ 


॥1 भ्‌ ॥ 9१ 


-३, ९० | कफरासव्णैवयवेहार. [४९ 


प्रकारान्तरेण समानच्छेदसुद्धाबयितुमुत्तरसत्नम्‌- | 
छेदापवतेकानां छव्धानां चाहतौ निरुद्धः स्यात्‌! हरहतनिरुद्धगुणिते हारंशगुणे समो दार॥५६॥ 


अबोरशकः 


जंम्बूजम्बीरनारद्वचोचमोचाम्रदाडिमम्‌ । अक्रषौदरपडभागद्वाद शांशाकविंशकेः ॥५७ 
हेश्रखिरचतुर्विरोनाष्टमेन यथा क्रमम्‌ । श्रावको जिन पूजाय तद्योगे किं फं वद्‌ ॥५८॥ 
यष्टपश्चदरं विंशं सप्तषट्‌त्रिशदंशकषम्‌ । एकादकत्रिष्टवंशमेकविंशं च सद्धिप ॥५९॥ 
एकद्विकच्निकायेकोत्तर नघदक्षकषोडशान्त्य्राः । 

निजनिजमुखप्रमांशाः स्वपराभ्यस्ताश्च किं फट तैषाम्‌ ।॥६०॥ 


१ यह्‌ आओर अनुसामी छोक ध मे अप्राप्य ई। 
२८ मे ५७ ओर ५८ छोक चट गये ह । 
३ यह शोक केवल ह ओर छ में प्राप्य र। 








साधारण ( 00701002 ) हर को दूसरी विधि द्वारा निकारुने का नियम-- 

हरो के सभी संभव गुणनखडो मौर उनके सभी अन्तिम ( पा्ा0816 ) भजन फर्लो के 
सन्तत गुणन से निरुद्ध ( रधुत्तम समापवल्यं ) प्राक्त होत्ता है । निर्ध को हरों द्वारा भाजित करने से 
प्राक्त भजन फलो मे हये ओर थंसोका गुणन करते है 1 इस प्रकार से धरा्ठष्टरो ओर भशं सम्बन्धी 
अपवर्त्यौ के हर समान होते दै ॥५६॥ 

उदाहरणाथं परश्च 

एक श्रावक्‌ ने जिन पूजा के किष जम्बृफक, सीद , नारगी, नारियल, केरे, आम ओर अनार 
करमशः ३, ठ) १६, २, ॐोड, र ओर २ स्वणं खुदाय के खरीदे, सुषि वतलाजो कि जव इन भिन्नं 
कायोग किया जाय तो क्या परिणाम होगा १ ।।५७-५८॥ द, इ, ३९, २४ जर २५. को जोड़ो ॥५९॥ 
भिन्नो के ३ समूह दै, जहौ हर 8) २, ओर ३ से शमश" आरम्म होते है भौर उत्तरोत्तर एक द्रा बद्ते 
ले जाते है जव तक कि पेसे हो सं अंतिम ९, १० ओर १६ ( कमश्षः विभिन्न समृषहट मे) नहीं षो 
जते । इन भिन्नो के समूह मे अंश, हरो के समूह कौ प्रथम संख्या के तुल्य &, ओर इन उप्र कथित 
भर्येक समू वारो का प्रत्येक हर उत्तरवर्ती द्वारा गुणित किया जाता है । अंतिम हर, प्रस्येक वासे 
अपरिवर्तिल रता हे क्थोंकि उसके उन्तरव्ती हर का अभाव रहता है ) 1 बतलाओ कि अंते इन 
परिणामी भिन्नौ के प्रत्येके समूह का योग क्या होगा १ ॥६०॥ भिन्नो के चार कुर्क ( 8618 ) है । हर 
१,२,३ यर से कमरा आरम्भ होते हैः मौर उत्तरोत्तर एक द्वारा वदते चले जाते & जव तक कि 
अंतिम हर भिन्न २ कटको मे ऋमवार २०, ४२, २५ ओर ३६ नदीं हो जाते । इन भिन्ना के कल्को के 
भदा इन हरों के छुरकों की प्रथम संख्या के चराचर शै । हरो के ऊरुक का प्रस्येक भिन्न उत्तरवरती द्वारा 
गुणित किया जाता हे ( अंतिम हर भव्येक दक्षा मे अपरिवरतिंत रहता हे ! ) अत मे, परिणामी भिन्नो से 


(६० ) परिणामी प्रश्न ये ईः मान बतलाभो- 

९ १ ९ श १ 
1) (83373, नू न --- 
८ १>२ २५८३ ३६४ ८९ ९? 
ग० सा० सं°-७ 


५० ] गणितसारसंग्रह. [ ३, ६१- 


एकद्विकत्निकायाश्चतुराचाग्ेकबृद्धिका दाराः 1 

निजनिजयुखप्रमां शाः स्वासन्न पराहता क्रमशः ।।६१॥ 

विंशत्यन्ताः षड्गुणसप्तान्ता" पच्वगेपच्चिमकाः। षटुत्रिशत्पाश्चात्या" सदघचेपे किं फटं तेषां ।।६२॥ 
त सक्रेष् जिनस्य नर. । 

्रणदट्विशपश्चमभोगै कनकस्य किं रोषम्‌ ।।६२॥। 

पाद्‌ पञ्चांश्षमर्धं त्रिगुणितदक्षमं सप्विलाशकं च 

स्वणद्न्द प्रदाय स्मितंसितकमटं स्त्यानदध्याज्यदुग्धम्‌ । 

श्रोखण्डं त्र गृहोत्वानय जिनसदनम्राचेनायात्रबोन्मा- 

मित्य श्रावकार्यो भण गणक कियच्छेषमंशान्विक्षोध्य ।६४॥ 

अँषटपच्चमुखो दारावुभयेऽप्येकव्द्धिका । ्चिंहदन्ता पराभ्यस्ताश्चतुरोणितपञ्चिमा ॥६५॥ 
स्वंस्लवक्तप्रमाणां शा रूपात्सद्ञोध्य तदुद्रयम्‌ । शेषं सखे समाचक्ष्व प्रोत्तीणेर्मणिताणेव ॥६६॥ 
एकोनर्विरतिरथ क्रमात्‌ चयोिशतिर्दिषष्टिश्च । रूपविद्ीना त्रिरत्ततसख्जयोविराविङत स्यत्‌ ।॥६७॥ 
पद्छ्रिदान्तस्मादष्टाशोतिकशतं विनिर्दिष्टम्‌ । सप्तत्रिशदसुष्मादष्टानवतित्निकोनपच्चाशचत्‌ ॥६८।। 
चत्वारिंशषच्छतिका सेका च पुन" शतं सषोडशकम्‌ । एषर््रिशदत स्याद्‌ द्वानवति सप्तपच्चाशत्‌ ६९ 


१६३ ओर ६४ श्छोक ए ओर में प्राप्य| 


२70 मुखं 
३ यहश्छोक ्मेद्धूटगयाहैि। ४2 विंशत्य। 
५ यह शछोक ४ मेँ अप्राप्य दै । ६ छ ओर ॐ मागनाव्यन्धिपारग । 


कर्को को जोढने पर क्या योग प्राक्च होगा ? 11६१-६२।॥ एक मनुष्य ने लिन उत्सव पर सदर (दन) 
रुकदौ, कपूर, जगरः जर सफ ( ऊुकुमगकरेएट ) कमश 4, ५, द ओर स्वण सुद्धा के, + 
स्वर्ण सुदा से से, खरीदे । वतलाओ क्या शोष है १ ॥६३॥ एक योग्य श्रावक ने सुकषे ठो स्वणे सुदा 
देते हुए कष्टा कि जिन मंदिर मे पूजा के चयि २, ९, २, च जौर = स्वणौ सुदा के फमदा विकसित 
श्वेत कम॑रु, गादा ठी, घृत, दुरध गौर चंदन कड़ी लाज । हे सिच्र ! म्चे बता कि इतने सरं 
के पश्चात्‌ मेरे पास स्वणै सुद्धा का कितना भाग वचा १ ॥६४॥ भि्नो के ठो कुक रै । र क्रमक ८ 
ओर ५ से आरम्भ होते है ओर दोनों ठश्षाओ ओँ उत्तरोत्तर णक द्वारा वदते जाते ष जव तक कि दोनों 
दश्चार्थो मे अंतिम हर ३० नदीं टो जाता 1 हन ऊुलर्को के अश्च टोनोँ ऊुरू्को के दर के प्रथम पद के तुल्य 
ह । भ्रव्येक कुलक के रों मं से भ्रस्येक अपने उत्तरवर्तौ द्वारा गुणित ता है । अतिम हर ठोनों दां 
स ४ द्वारा गुणित किया जाता है । भिर ऊ दोनों परिणामी कुर्क को जोढ्ने से प्राप दोन योगो मं 
प्रत्येक से से एक घटाने के पश्चाच्‌, हे साधारण भिन्न मदासागर के पार उतरने वाटे मित्र, सुकते वतलानो 
कि क्या रोप रदेगा } 1६५-६६॥ कुछ दिये हुए सिर्न के हर क्रमा १९, २३, ६२, २९५ १२३१ २५, 
१८८, २७१ ९५८१ ७७, १४०; ४१, ११६, ३१, ९२, ५७, ७३, ५५, ११०; ४९) ७४, २१९ द, ओर, 


० र र |. २ २ 
(11 + अ 
( | २२६९३ ३८२1 + ४ ९५९१० + ट्‌ऽ 
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३. ७३ ] करासवर्णव्यतहारः [ ५ 


उयधिका सप्रतिरस्मास्सपद्पव्वाशदपि च सा द्विगुणा । 

सप्तकृतिः सचनुष्का सप्ततिरेकोनविगतिद्धितम्‌ 1\७०॥। ॥ 

हारा निरूपिता अक्षा एकायेकोत्तसा अमून्‌ । भर्टिप्य फलमाचक्षव भोगचाल्यच्धिपारग ।।५६॥ 
अत्राशोसपत्तौ सूत्रम-- 

एवः परिकरप्यांमं तैरिष्टे ससदराराकान्‌ हन्यात्‌ । 

यद्टुणितांटसमासः फठसद्शेऽश्वास्त एवेष्टा ।।५२॥ 
एंकावृद्धोनां रोना युतावंशाद्धारस्याधिक्ये सत्य शोत्पाद्क सूत्रम्‌ -- 

ममहारकागकयुतिहतयुस्यशोऽश एकबृद्धीनाम्‌ । 

दोपमितरांशयुतिष्टतमन्यांशोऽस्त्येवमा चरमात्‌ ।७२।। 





१ ४ प्रोत्तीर्णगणिताणैव \ 
२2 सदशब्रद्ध्यटरारीना अयोत्पादक सूतम्‌ 





दा ९ से आरम्भ होकर उन्तरोष्तर कऋमवार १ द्वारा वदते चले जाते द । इस सव भि को जोद्कर, 
हे भिन्न रूपी मष्टामागर के उसपार परहुःनेवाे, योगफल को चतरा ॥६७-५१॥ 

जव भिननोके एर तथा योग॑ दिये गयेष्टो तो अथा निकालने के ट्यि नियम - 

सव दिये गये हरो फे सम्बन्ध में खश को "एक चनाओ, उव किसी भी तरद घुनी हुई संस्यामो 
दारा साधारण टये मे रये गये अंको को गुणित करो । यटा चे संख्याय चह हुए श सें बदरः जाती 
६, जिनका योग संधित भिन्नो फे योग के वरावर होता दे ५७२॥ 

जव भि्नोके योगकाष्टरञ्यासे वदा टो अर्ल उत्तरोत्तर एक द्वारा वदृत्ते चदे जाते 
हं, तो रेते भि फे सम्बन्धमे उणेति निकालने के लिये नियम-- 

सम्बन्धित भिन्नो के दिये गये योग को तथा जिनके अरा "पुकः" रोते रै देसे भिन्ना को साधारण 

एर सने रहासित कर लिया जाता दै । भिन्नोके दिये गये योग कोरेसे भिर्रोके योग द्वारा भाजित 
वरते से प्राप्त भजनफरः उन अकामे से प्रयम चाषा हुल द्व वन नावा इ इमकैः पश्चात्‌ के दृ 
अल उत्तरोत्तर एक द्वारा वदते चे जाते द जर जिन्द निकाया जा सर्वा ह! दख भाग मे प्राप्त 
पष्ट को समान र बा जन्य शो द्वारा विमाजिव करने पर, परिणामो मजनफटः दुसरा च 
जा त चन जाता र जवकिवष्ट प्रथममेंलोकिषिदेष्टी प्रष्ठ घुका हे, लोद दिया जाय । 
हस रए अंत तक प्रन का साधन फरना पदृता ट ॥७३॥ 


(७२) स्त्र ७४के प्रन योल परमे न वद्‌ नियम स्पष्ट हो जादेगा } वहं प्रत्येक दिये गये हर 
ह सम्वन्य मेश एय मान [ल्या जाता इन तरद्‌ दमे ३, रैर, रप भाषो रलो एकन दरो में 
प्रसित [स्थि जानि पर २२१, ८, ष्पषटएो नातं । दर अघो को तमार २, > आर मे युयित 
पतेर तोष्मतर्ष प्राप्त दणनक्यो कायोय च्वि ग्येयौग चा यञ्च {८९७ षु उताई | 
स(सट, २, ३, भार्‌ ४ चादि ट्एट अणरै। सालतनीप ध, चिः इस दिये गये योगक्तष्टर उननादै 
दितना फि भिमो षत साधारं एरर । 


~~ 


{७२ ) एय नियमे अल्छार ज्वी गायाप्त प्रन हृ श्रदार्‌ नाधित देता ६- 


५२] गणितसारसंम्रह {३, ४४- 


उ्रोरेशषकः 
नवकदशेकादरष्टतरासीना नव तिनवशतीभक्ता । चयुनाबीत्यएटशती संयोग केऽरकाः कथय ॥५॥ 
छेदोतपत्तौ सूत्रम्‌- 
रूपां दाकराशीनां रूपायाखिगुणिता हरा क्रमश्च. । 
दिषठिञयंशाभ्यस्ताबादिम चरमो फले रपे ।५५५॥) 


उदाहरणार्थं प्रर्न 


९, १० ओर ११ द्वारा क्रमश्च विभाजित्त की गदर कुछ सख्या का योग ८७७ भाजित ९९० 
है । बताओ कि भिं को जोदुने की दस क्रिया मे अंश क्याक्यारट् १ ॥७४॥ 

चाद हुए यो को निकार्ने के छ्यि नियम-- 

“एकः अद्य वाी चिभिन्न भिन्नीय रादि्यों का योग जव (एकः टो, सव चाहि हुए हर एक से 
आरम्म होकर क्रमवार, उत्तरोत्तर ३ से गुणित किये जाते है, इस तरक प्राक्त प्रथम ओर अंतिम हर रिरि 
से करमहा २ मौर ३ द्वारा गुणित किये जाते ह ॥७५॥। 


अत्येक दिये गये यो के सम्बन्ध मँ अश्च को एक मानकर तथा मिनन को सुमान दरों मे ्रहरासित 
करने पर २२.२, दभ ओर भ प्रास्त होते हं । द्यि गये योग ई को इन भिन्नो के योग ईई द्वार 
विभाजित करने पर हमे भजनपफलूर प्राप्त दोता है जो प्रथम हर सम्बन्धी अद्य दै! इस भागम प्राप्त 
शोष, २७९; को शेष माने हृए अस के योग १८९ द्वारा विभाजित करते दं जिखसे मवनफर ९ प्रा 
होता है। इस भजनफर १ को प्रथम मिन्नकेयं्र में जोटने पर द्वितीय हर सम्बन्धी अश प्रास 
दो जाता ईै। इस दूसरे भागके शोष ९० को अत्तिम भिन्नके माने हुए सश ९० के द्वारा विमानित 
करते ई, ओर प्रास मजनफ्छ १ को जव पिले मिन्नके अश ३ में जोढते र तत्र अतिम हरका रश्च 
परास्त होता दै । इसच्यि, वे भिन्न, जिनका योग ईई है, ये ईैः--र, ॐ यर 4. 

यद्‌ इस तरद उन्तरोत्तर निकाले गये अश क्रमब्रद्ध व्यि गये हरो के सम्बन्प मेँ चि दए भश्च 
चन जाते । बीनीयरूपसे भी, तीन मिनो का योग-- 

खक + ( 0. +(क+२) नह ओर दर्‌, वओदखर। इनके भय ष्ठ 
विधि क, क ~+ १ ओरं क~ २ सरलता से निकाञे जा सकते ई । 

(७५) उपयुक्त प्रदर्दित रीति दाया प्रन कोर करने से यह ्ञात होगा किजवबम भिन 
दो, तो प्रथम ओर सन्तिम भिन्न को छोढकर (न~र) पद गुणोच्तरशेदिमम होते है जिसका 
प्रथमपद $ यर साधारण निष्प्रति ( 0017002 8.70 ) ‰ होती है । (न -२) पदोंका योग 


६. | १~ (ड) न 1 / (२ - इ) होता है जो प्रहासित करते पर ~ ङ्द 


अथवा) ~ द >< दल के तुल्य होता है! इससे स्पष्ट रै कि अन प्रथम भिन्न दो तो अन्तिम 


भिन्न इ.इन्3 इत सको इख अन्तिम फल में जोढने पर योग ९ दहो जाता है इस सम्बन्ध मे, न पटो वाटी 


-&, ७७ 1 करासवणैव्यवहारः [ ५६ 


अत्रोदे्कः 


पञ्चानां राशीनां रूपांशानां युतिभैवे म्‌ 

षण्णां सप्तानां बा के हाराः कथय ग 1७६) 
विषमखानां छेदोस्पत्तौ सूत्रम्‌- 

एकोंशकरारीनां व्या्या रूपोत्तरा भवन्ति हया" । सखासन्नपराभ्यस्ताः सर्व दलिताः फले रूपे ॥५७। 
एफांशानामनेकांशानां चैकांरो फठे छेदोतपत्तौ सूत्रम्‌- 





उदाहरणार्थं प्रन 


जिनमें प्रत्येक का श एक है एेसी पांच या छ. अथवा सात विभिन्न भिद्नीय राशयो ङा योग 
प्रत्येक दद्या मँ १ ई । दे गणितत्त { चाहे हुए ये को निकारो ॥७६॥ 

भिना की अयुग्म सख्या छेन पर दर्यो को निकारने के स्यि नियम-- 

जिनके भस्येक अंश १ हो ठेसी विभिन्न भिन्नीय राशियों कायोग९ष्टो, तो चाे हए हर रसे 
आरम्भ होकर, उत्तरोत्तर मान सँ १ द्वारा बदृते चले जाते है । प्रस्येक एसा हर उस संख्या सते गुणित 
किया जाताहै जो मान मे तर्कार उत्तरवरतीं के बराबर होतादै ओर तव उसे आधा किया 
जाता हे ॥७७॥ 


कुछ इष्ट भिन्नो के विषये चाहे हुए रों को निकारुने के चछिएु नियम जवकि उनके अशनो सं 
भ्रस्येक १ अथवा $ से अन्य टो ओर जब उनफे भिर्रीय योग कांश्च भी १ ले- 


~ १ र 
गुणोतर भेटि मे निखका प्रथम पद्‌ दु दै ओर साधारण निष्पत्ति र दै भ की समी पूर्णोक धनात्मकृ 


१ १ 
अर्हामों ( मानो ) के च्वि योग क 8 1 ल~ तामि भेदि का(न~+१)वाप्द । न्यून होता 
है । इसलिये, यदि हम गुणोत्तरभरेदि के योगम इस गाथा के नियम के अनुसार अन्तिम भिन्न 


१ 
1 लर तान > (न - १) वा पद | नोढतेद तोम उप पात दोगा । इस ~ से मोग प्रास्त करने 


[| == 2 
के ल्यि उसमे ररः ल » जोढना पडता दै। इस अर को नियम मेँ प्रथम भिन्न कहा गया है ओर्‌ 
इसका मान ३ चुना गया है क्योकि समी भिन्नो का अंश १ होना चाहिए । 
स १ 
४०८६५२९३ त 2 +ल -रनःव्य्‌ 
१ 
नम्र 


=२ [रः वु $ ए, ध ५ 
५ ८.2 ८ ८५८५ “^^ (ल-रानन 


र १ १ 
= १.१ 5_4 १ 
४: | (~य ) + च - र ) + ,.,,., + (- £ न) + न | 
= २५८२५ १ 





४ 
(५७५, यरो रद्द रद्‌ +इप्प्म्र्‌ + 





चः 


५४ ] गणिवसार्सग्रहः [ ३, ७८- 


खज्यहुरः प्रथमस्यच्छेदः सस्ांशकोऽयमपरस्य । प्राक्‌ खपरेण हतोऽन्त्यः खा दोतैकांशाके योगे ।५८] 
अत्रोरेश्रकः 
सप्तकनवकत्रितयत्रयोदराराप्रयुक्तराश्लोनाम्‌ । रूप पादः पष्ठ संयोगाः के हराः कथय ॥[७९॥ 


एकाशकानामेकारोऽनेकाडो च फले छेदोरपत्तौ सूत्रम्‌-- 
 सेष्टो हारो भक्तः स्वारोन निरथमादिमारदरः । तथुतिक्शार पष्ट. देपोऽस्मादित्थमितरेपाम्‌ ॥८०॥ 


जव कु इट भिन्नो के योग का अदा 4 ष्टो, तव उनके ष्वा हृषु रों को निकारुने के लि 
योगके हर को प्रथम रारिकादर मानो भौर दस दर को अपने अंश से सयुक्त कर उसे उत्तरी 
राशि कादर मान लो, भौर रेते प्रत्येक हर को मवार तत्कार उत्तरवर्ती के द्वारा गुणित करते चटे 
जानो । अन्तिम ्टर को उसी के अश्च द्वारा गुणित करो ॥७८॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


जिनके जं कमश ७, ९, ३ भौर १३ है रसे भिन्नो के योग 9, ९, र टै । चतलामो कि 
उन भिन्नीय राशियों के दर स्या रै ।॥७९॥ 

जिनका दा १ ह रे कुछ इच्छित भि्नो के हरे निकालने फ किय नियम जव कि उन मिर् 
के योगका अदा १ जयवा जौर कोड दूसरी राक्िष्ो- । 

दिये गये योगके हरं को जव कोई चुनी हुदै राशि में मिते ह र ताकि कु भी शेषन 
वचे इस तरह उसे उस योग के अश्च द्वारा विभाजित करते कै तो वह भिन्नोंकी ष्वादी इई रेडि फे 
प्रथम अश के सम्बन्ध में हर वन जाता हे | ऊपर घुनी इ रावि जव श्रथम भिन्न केर द्वारा विमा- 
जित ङी जाती हे भर दिये गये योगके हर द्वारा भी विभाजित ङी जाती है तव वह दष्ट भेटि के शेष 
भिन्नो के योग को उत्पन्न करती है । इष्ट श्रेढि के शेष भिन्नो के इस हात योग से इसी रह अन्य 
हरो को निकार्ते है ॥८०॥ 


(७८ ) बीजीय रूप से यदि योग न हो, ओरथ,व, खतथाद्‌ दिये गये मदो तो भिना 
को निम्न रीति से जोडते है- \ 
न (न+) (नन) (ननसकव) ` (नन+अतव) (नसत वस) 


1 व 
द (न~+भ+व+-स) 


__अ(न+अ+वब)+वन छ समन +अन+ब 
न न+) ननत्य नव) (नत+अब)(न~+अ~+ब~+स) 
(न + य) (अ +भ) ( अ+ब+न 


ध 
` न 


(८० ) बीनीय रूप से, यदि न योग है तो प्रथम भिन्न होता है, भौर नियम 


१ 
नल +प)।अ 


-३. ८४ 1 करछासवणैग्यवदारः { ५५ 


अत्रोदेश्कः 


त्रयाणां रूपकांशानां राक्ञीनां के हरा चद । फटं चतुथेभागः स्याच्चतुर्णा च त्रिलप्तमम्‌ ।।८१।। 
रेकांशानामनेकाशानां चानेकौचे फे छेदोखत्तौ सूतरम्‌-- 
इष्टता दष्टं. फलारसदसो यथा हि तयोग: । निजगुणहतफडहारस्तद्धारो मवति निर्दिष्टः (८२॥ 


अन्रोदेशफः 


एककेन साक्षोनां त्रयाणां के दया वद । द्वादशाप्ता च्रयोर्वि्व्यंका च युतिभेवेत्‌ ८३ 
चरिसप्तकनवांशानां त्रयाणां के हरा वद्‌ । दधलपच्ाशदाप्रा चिसप्तव्यं शा युतिमेवेत्‌ ।८४॥ 
एकोदाफयो रादयोरेकांो फले छेदोत्पत्तौ सूच्रम्‌- 


नन ^ ------- + ~---~---- ~~ ~ 


१ ८३ यर ८४ इलोक रमे दुद गये ह| 


उदाहरणार्थं प्रर 

तीन चिभिन्न सिन्नीय रादियोंकायोग दै, तथा उनसे प्रव्येकका ञश१दै। रेषो 
ववार अन्य रियो का योग ३ हे। वतलानो किर क्या दहः १॥८१॥ 

जिनका दय एक अथवा कोई ओर संख्या हो एेसे कछ इच्छित भिन्नो के ह्र निकालने के ण्ये 
नियम जव कि उन्‌ भिन्नं के योग का ञंशा १ की अपेक्षा अन्य संख्या दो-- 

पठाव अश कुछ चुनी इङ राषियों द्वारा गुणित किये जाते दै, ताकि इन गुणनफरो का योग 
दए भिमं के व्यि गये योगके अंशके वरावरष्टो जावे 1 यदि दृष्ट भिननोंके द्यि गये योगके हर 
को उसी गुणक से विभाजित किया जाय ( जिसे कि दिया गया अश्न गुणित किया गया है ) तो बद्‌ 
जदा सम्बन्धी चाहे हुए हर को उत्पन्न करता रै॥८२॥ 





उदाहरणार्थं म्रर्न 


तीन भिन्नीय रारि्यो से, प्रव्येककार्ञंशा १ दहै उनके हरों कामान निकाटो जव किन 
राशियों का योग ३३ हो ॥८३॥ क्रमश्च" ३, ७ नौर ९ अंशवारी तीन भिन्नीय रादरियो के येका 
मान बताओ जव किं उन रादियो कांयोग &३ हो ॥८४॥ 

१ अंगचारी दो सिप्रीय राियोंकेहरों कामान निकार्ने कै लिये नियम जव कि उन 
भिन्नीय रा्ि्यो के योग का ञ्ञ १ ए्ो-- 

दिये ग्येयोगकेष्टरको घुनी हड संख्या द्वारा गुणित्त करने पर किसी एक दष्ट भिन्नीय रानि 
का ्र प्राप्त ठोता है । यष्ट टर, एक कम ( पिरे ) घुनी हुड सस्या दारा विमाजित किया जाने पर 


प 
मेँ श्ेप भिन्नोंका योग कथित दहे, जदाष्पःचुनी द्द तयि दै! वद ----- सपष्टरूप 
न्‌ प नं प्‌ 


र स 
अ ध 
स = त फो दल षरे से प्राप्त ्टोती दै। यदांपको इख तरद्‌ चुनना चादिये कि (न+प) 


~~~ 


स 
मेजफापूरापूरामागनजास्के। 


५६] गणिवसारसंग्रहः [ ३, ८५- 


वाञ््ाहतयुतिदहारदङेद स व्येकवान्छयाप्रोऽन्यः। 
फलष्टारदारढन्चे खयोगरुणिते हरौ वा स्व. ॥८५॥ 
त्रोदेशकः 

राश्योरेकांशयोरछेदौ फौ भवेतां तयोयतिः। 
षडंशो दशभागो वा ब्रु स्व॑ गणिताथेवित्‌ ॥८६॥ 
„ एकांशकयोरने काशयो एकंरोऽनेकादोऽपि फठे छेदो्पततौ प्रथमसूत्रम्‌- 
द्टगुणांशोऽन्यांरप्रयुत शुद्ध हतः फलांदोन । शटाप्रयुतिदरघ्ो हर परस्य तु तदिष््टति" ॥८५॥ 

१ ८ भौर 8 में यष पाठान्तर ज॒डा दैः-- 

शद्ध फखाञ्चमक्त स्वान्याशयुतो निजेष्टरुणितादाः 1 + 

दुसरे इट अंश को उत्पन्न करता है । अथवा, दिये गये योग केषर के सम्बन्ध मे किसो घुने हृष 
भाजक ओर प्राक्त मजनफक में से भत्येक को उनके योग द्वारा गुणित करने पर दो दष्ट हरो फी उत्पत्ति 
होती है ॥८५॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


हे अंकगणिव के सिद्धान्तो के ज्ञाता! दो दष्ट भिन्नीय' राशियों के र निकारो जब कि उनका 
योगयाततो ‰ अथवा चहो ।॥८६॥ 

जिनका अंश १ अथवा कोष जौर संख्या पेसेदो इ भिन्नो के रों को निकारने के ण्यि 
नियम जव कि उन भिन्नो के योग कारश १ अथवा कोह बोर सख्या हो- 

कोड भी एक (€!€) अंश चुनी हह सख्या द्वारा गुणित होकर, चव अन्य अंशा द्वारा मिराया 
जाकर, तव इष्ट भिर के दिये गये योग फे अंश द्वारा बिभाजित ्टोकर ( ताकि कुछ भी शेष न रदे, ) 
जौर तब उपर की चुनी हुई संख्या द्वारा विभाजित ोकर त्था इष्ट भिन्नो के योग केषर द्वारा 
गुणिते होकर, चाहे इए हर को उत्पन्न करता हे । जन्य भिन्न काहर दस र को ऊपर की घुनी हृ रागि 
द्वारा गुणित कर श्राक्त कर सकते है ॥८७॥ 





( ८५ ) बीलीय रूप से जदो इष्ट मिनोंकायोग = हि) तो इत नियम के अनुसार भिन्न 
क्रमशः तन तथा 1) होते है, जहा पको्मी चुनी हू राधि र६ै। यह श्ीघ्रदेखने में 


भावेगा कि इन दोनों मिनो कायोग न है। 


१ १ 
स सकता दै। 
अल्बतव) भोर त्र त्न र कोच्किना 


(८७ ) बीजीय स्य से, यदि अ ओर ब अश्चवल़िटोदृष्टभिन्नोकायोग य्‌ है तो वे भिन्न 


ज त= कि 
अपव न अपवन होगे, चरा “प कोई मी ख्या इख तरह चुनी गई हे 


म पं म प 
म 
अप~वकोमद्रारा विभाजित फियाना खके } एन मिनो का योग तं प्रा ्ोगा 1 


अथवा, जवे योग अ हो, तब मिनन्नोँको 





-३. ९३ ] करसवर्णीस्यवहरिः [ ५५ 


अत्रोदेशकः 
रूपांशकयो रायोः कौ स्यातां दारकौ युतिः पादः। 
पञ्चाश वा दिद तः सप्रकनवकांशयोख बद्‌ ॥८८॥ 
दितीयसून्रम्‌- 9 
परृहारताडिरतांदाः परांदसदितः फलाशकेन हतः, । 
स्यादेकस्य च्छेदः फड्द्रगुणितोऽयमन्यस्य ॥८९॥ 


अत्रोरेशकः 
रारिद्टयस्य फौ हारावेकांशस्यास्य संयतिः । द्विसप्तांशो भवेदुनरूहि षडषटांशस्य चै भ्रिय ॥९०॥ 
घरथैऽंशदश्ांरकपय्चदशांशकयुतिभैवेदरपम्‌ । व्यक्ते पश्चदशंे रूपांशावत्र कौ योज्यौ ॥९१॥ 
द्रपाद्पद्मांशकर्विशानो मवति संयुती रूपम्‌ । सपैकादककादो कौ योज्याविह्‌ विना विंशम्‌॥।९२ 
` युग्मान्याश्निख च्छेदोसत्तौ सून्नम्‌- _ ` | 

युग्मभ्रमितान्‌ मागानेकेकांशान्‌ प्रकरण्य फलरारोः 1 

तेभ्यः फलात्मकेभ्यो दविराशिबिधिनां हराः साध्याः ॥९३॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 


दो ष्ट भिन्रीय राशियों से भरत्येक का अंशा ५ है । इनके हरो को निकाो जव कि उन राशियों 
कायोगया सो ‡ यवा ३ हौ । साथी, उन दो अन्य भिन्नीय राशियों के हर निकारो जिनके अंश 
कसा; ७ सोर ९ है ।॥८८।। 

दसरा नियम निम्नकिखित है :- 

इट भिमो मे किसी एक के शाको इष्टभिन्नौं केयोगके हर द्वारा गुणित कर बुसरे अदाम 
भिरुते है! प्रा्षफर को द भि्ञो के योगके संश द्वारा विभाजित करते तो दष्ट भिन्नो मंसे 
एक भिन्न का हरं उप्पश्न ्टोत्ा है । इस दर को जब इष्ट भिन्नो क योग के हर द्वारा गुणित करते दँ तब 
घट दूसरे भिर का टर हो जाता है ॥८९॥ 

। उदाहरणार्थ प्रर्न 

दे मिघ्र ! सुनने बतकामो किदो भिन्नीय रारियो के ( जिनमें प्रव्येक के अश १, १) हर 
क्या ्टोगे जब किउन दष्ट भिन्ोंकायोगडरहै। दो अन्य दइषटभिर्नोकेमी दर क्या्टोगि जिनके अंश 
क्रमवाः ६ भोर ८ ह ।९० 3, 3, = मोर स्न कायोग 4 दे \ यदि रन छोढंदियाजचेतोदो 
पसे १ अदा वाङे भिन्न बतराजो जिनको दोष भिं स जोढने पर योग पुनः कुकर के तुल्य टो जावे ॥९१॥ 
१, ३, २ जोर च कायोग 4 है! यदि # छो दिया जाय तो करमशः ७ जोर ११ र वाले पसेदो 
भि कौन से टोगे जिनक्तो शेष मे जोढ़ने परर उनका योग ऊरू योग के तुल्य दो जावे ॥९२॥ 

कुछ एष्ट भिन्नो को युग्मो (18178) सँ लेकर उनके हरो को निकाकने के स्यि नियम-- 
। सच दृष्ट भिर्नो के योग को दिये गये ञंशो के युम्मों की संख्या कफे तुल्य भार्गो में विपारिव 
करने के जाद, ( इस सरट्‌ कि प्रष्येक के अश ५, ५ टौ), इन भागों को युग्मो फे योग में जर्ग-अङग 

(८९ ) गाथा ८७ में दिये गये नियम की यद्‌ विष स्थिति ३ क्योकि इष्ट भिं के रका 


मादेशन (शपश्षपप्र०प) इस नियम्‌ र? पिके नियम में चुनी गद राशि के स्यान में करते ई । 
ग° सा० सै०~८ 


॥#॥ 


५८ ] गणिवसारसंग्रहः [१.१४ 


अत्रोरेशकः 
त्रिकपश्चकत्रयोदशसप्तनवैकादङांदराशीनाम्‌। के हाराः फठमेकं पर्वशो वा ्वतुरयुणितः ।॥९४॥ 
एकसूत्रोत्पन्नरूपांशदारैः सूत्रान्तरोसन्नरू्पारदायेश फठे सूपे छेदोखन्तौ नष्टमागानयनेच 
सूत्रम्‌- 
वाच्छितसूत्रजदार रा भवन्त्यन्यसू्रजदरघ्राः । चष्टरीक्योनं फटमभीषटनषटटंशमानं स्यात्‌ ॥९५॥ 
अत्रोदेशकः 
परह तिदलनविधानात्रयोदश्च स्वपरसंगुणविधानात्‌ । 
मागाश्चत्वारोऽतः कति भागाः स्युः फठे रूपे ॥९६ 
प्राकस्वपर्तविधानात्सप्तस्वासन्नपरगुणाधेविधानात्‌ । 
भागाखितयश्चातः कति भागाः स्युः फले रूपे ॥९७॥ 
रूपांशका द्विषटकद्ादशर्विंशति्टरा विनष्टोऽत्र । पश्चमराशी रूपं सवैसमासः स रादिः कः ॥९८॥ 
षति भागजातिः | 


ठेते र्है। उनसेंसे चादे हुएष्टरोंको, दो घटक भिद्धीय राशियों के सम्बन्भ भं अवराय गये नियम 
द्वारा निकाकते हैः ॥९३॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 


उन दष्ट भिक्नो फ हर क्या होगे जिनके थश फमदाः ९, ५, 9३, ५, ९ मौर ११ है, जब > 
उन भिन्नीय राध्यो का योग $ अथवा ट हे {॥९५॥ 

जिनका संवादी शं १ है शौर जो उप्यक्त नियमों द्वारा प्रा्म्यि ग्येषै पेचेहरों शी 
सद्टायता से कुछ रों फो निकालने के छथि ( नियम ), तया जिनका संवादी श्र॑शा १ है मौर जिनके 
द भिर का योग एक है वथा जो उपयक अन्य नियसों द्वारा अर्त कयि गये देसे भिक 
सष्टायता से टरो को निकारने के छ्ियि ( नियम ) जरे नष्ट भाग का मान निकारने के यि नियम-- 

किसी भी घुने इए नियम के अनुसार प्रात हरो को दूसरे नियम से प्राप्त हते द्वारा गुणित करने 
पर चादे हए ्र प्राप्त होते ह । इन भिन्नो रा योग, विशिष्ट माग के योगद्वारा हासि कयि जाने 
पर छोड हए न्ट भाग का मान होवा हे ॥९५॥ 

उदाहरणार्थ प्रन 

नियम ७७ हारा प्रात भिन्न की संख्या १३ है भौर नियम कम ७८ द्वारा प्रा भिन्नो की 
स्या ४ है । इन नियमों की सहायता से भासत भिन्नो का योग १ है, तो बतलाभो कि विघटक भिन्न 
किठन & १८।।९६॥ गाथा ७८ कै नियम द्वारा भरा भिन्नो की संख्या ७ है भीर नियम ७७ गाथानुषार 
भाक्त सख्या ३ है । यदि इन नियमों द्वारा भ्ठ भिन्नो का योग ¶ टो तो जवलाजो विघटक भिश्च कितने 
$ १।९७॥ जिनके शशा १,१ ह देसे कुछ भिर्नोंके टर कमश २, ६, १२ नीर २० है । यदा 
पांचवीं भिन्नीय राहि छोड़ ष्ठी गह है। दन पां भिर्ोका योग 9 दै, मतकामो कि वट छोकी 


गहै भिररीय राशि क्या हे १ ।९८॥ 
इस प्रकार, कासवणे पदजाति म भाग जाति नामक्‌ परिष्डेद्‌ समाक्ठ इभा । 


(९३) दो मिक्नीय राशियों के सम्बन्ध भे गाथा ८५, ८७ ओर ८९ मेँ नियम दे विचि गवे ई । 


~-३, १०६] करासवणेग्यवदारः [ ५९ 


प्रभागभागभागजालोः सून्रम्‌-- 
छंश्चानां संगुणनं हाराणां च प्रमागजातौ स्यात्‌ । 
गुणकारोऽशकसरारेदौरहरो भागभागजातिविधो ॥९९॥ 


ग्रभागनाताबुदेशकः 


रूपार्थं जयंशाधं जय॑शाधीर्धं दलार्पच्वांशम्‌ । पच्चांशार्धैत्यंशं ठृतीयभागाधसर्ारम्‌ ॥१००] 
द्दल्दठसप्राकषं जयंशञ्य॑शकदराधेदठभागम्‌ । अध ज्यंशत्यंशकपच्चांशं पद्चमांरदलम्‌ ॥१०१॥ 
क्रीतं पणस्य दत्ता कोकनदं छन्दक तकीडुखुदम्‌ । जिनचरणं प्राचैयितुं प्रक्षिप्येतान्‌ फलं नहि ॥१०२ 
रूपारधं उयंशकाधौर्धं पादसप्रनवांशकम्‌ । दित्रिभागद्िसप्राश द्विसपतांशनवां शकम्‌ ॥१०३॥ 

द्त्वा पणद्वयं कथिदानेषीन्नुतनं घृतम्‌ । जिनाछयस्य दौपा्ं दोषं कि फथय प्रिय ॥१०४॥ 
उयंशादुद्दिपद्छमांशस्ठृतीयभागात्‌ त्रयोद्शषडंशः। 

पर्ाष्टादशभागात्‌ त्रयोदशंरोऽष्टमान्नवमः ॥१०५॥ 

नवमातुखयोदश्षभागः पद्चांरकात्‌ न्रिपादाधेम्‌ । 

संक्षिप्याचक्षवैतान्‌ प्रभागजातौ श्रसोऽस्ति यदि ॥१०६॥ 


परमाग जर भागभाग आति ८ संयुत ओर जिर भिन्न ) 


संयुत (0070100१ ) ओर जटिक ( 00110165 ) भिन्नो को सरक करने के किय नियम-- 
संयुत भिन्नं को सरक करनेर्मे, अश का उनसे ही युणन तथा दरों का उन्म री गुणन 


होगा । संकर ( 00170192 ) भिन्नो सम्बन्धी सरटीकरण क्रिया सँ भिन्नके हर का हर, दिये गये 
भिन्न के अंरका गुणक हो जाता है ॥९९॥ 


प्रभाग जाति ( संयुत भिन्नो › पर उदाहरणार्थं पररन 


जिन प्रु के चरणों में पूजन के अर्पण के निमित्त निम्नकिखित पण मूल्य पर कोकनद ( कमरु ) 
कन्द (1988.1011118), केतकी जोर कुमुद (111) खरीदे गये : १ का, ३का१, कारका, 
कारका, र्कारैकाड,डेकारेकाङेरेकारैकारेकाड,3काडकाडटैकारे कारेःदे का 
काञकाजोर का, एकं पणके दन दिये हुए भागों को जोदकर फक निकारो १०० से 


१०२॥ एक मनुप्य किसी विक्रेता को पण के क्रमशः १ का १,९का१का २, का, का ड ओर 
च 


र काड भाग दोपण सेंसे देकर जिन मंदिर में दीपक जरने कै ख््यि नूतन घी खरीद्‌ कर 
छाया । हे मित्र! बतराभो कि रोष कितने पण रकम उसके पास वची ? ।॥१०३-१०४॥ 


यदि तुमने संयुत भिन्नो के सम्बन्ध मे परिश्रम क्रिया है सो वतराभो कि निम्नरिखित 
भिन्नो कायोग करने पर परिणामी योगर क्याष्टोगा{ का, काह, षदैकाष्छः ठेका 
२,२का जोरर्‌काडंका २ ।॥१०५-१ण्ध६ा 


(९९ ) यदा सेकर भिन्न मे श पू्णीक हे ओर इर भिन्नीय दे । 


६० | गणितसारसंग्रहः [ ‰, १०७ 


अ्रैकाव्यक्तानयनसूत्रम्‌- 
रूपं स्यस्याव्यकते प्राग्िधिना यत्फलं भवेत्तेन ! भक्त परिृटफटं प्रभागजातौ तदज्ञावम्‌ ॥१०५॥ 


अत्रोदेशकः । 
राशेः ऊुतश्चिदष्टा शरतयं्षपादोऽर्षपश्चमः । षष्ठत्निपादपश्चांशः फिमन्यक्तं फटं छम्‌ ॥१०८॥ 
अनेकाव्यक्तानयनसूत्रम्‌-- 
कृत्वाज्ञातनिष्ठान्‌ फठसदशो तदयुति्येथा भवति । 
बिभजेत प्रथग्न्यक्तेरविदितरारिभ्रमाणानि ॥१०९॥ 
अत्रोदेश्चकः 
राशेः कुतश्चिदर्धं कुतच्िदष्टांशकत्रिपव्चांशः । फस्मा दिदकव्यं शां फठमर्धं के स्यरजञाताः ॥११०ा ८ 
भागभागजावाबुदेशषफः 
षटसप्तभागभागरू्यष्ट शांश्चतुमैवाशांशः । त्रिचुथैभागभागः किं फल्मेतदय॒तौ नूहि ॥१११॥ 
जिनका योग दिया गया है देसे संयुव भिन्नो के भत्येक समूह का एक साघारण शक्ञात (वतव) 
निकारने के खयि नियम-- । ॥ । | 
दिया गया योग जब संयुत भिन्नो के अत्ताव वत्व के -स्थान भँ एक रखने के उपयुक्त नियमा, 
सार भप्त योग द्वारा विभाजित किया जाता है तब संयुत भिन्नो की योग क्रिया मँ चाहे ए जशात 
तस्व फो उस्पन्त करता है ॥१०७॥ 1 
उदादरणाथं भरन 
किसी राशिका, का, ३कार भौर काडकार कायोग है; वतङामो किं यष्ट 
भक्लात राशि क्या हे ! ॥१०८॥ 


दिये गये योग वाले संयुत भिन्नं फे प्रत्येक समूह मे रने वाठे एक से अधिक भक्तात तशव 
को निकारने के यि नियम- 


भांशिक रूप से शाव विभिन्न संयु भिन्नो के मन्ता मानो को उन घुनी इरे रारिों के 
समान बनाओ जो दिये हुए संयु भिन्नं की संख्या के वरायर हो ओर जिनका योग दिये गये आंशिक 
संयुव भिन्नो के दत्त योग फे तुल्य टो । ठव इन चुनी इई मष्ठात संयुत भिन्नीय राशियों के मानों को 
उनके ज्ञात त्वो द्वारा करमशः विभाजित करो ॥१०९॥ 

उदहरणाथं प्रन । 

८ निन्नछिसित आधिक रूप से क्षाव संयुक्त, नान्ना, ) को राहि को ३ , किसी अन्य राशि 
काका मौर जन्य राशिकाटुका; इन सबका योग है । दने सम्बन्ध म अगात वस्व 
श्याक्या्ैः!?॥ ११०॥ 
। संकर मिनो पर प्रभ 


अ ॥ 9 योगर श्या होमा १ 
०" च २६ ओर त दिये गये ई, बताओ कि हनका योग 
( १०९ ) ११ग्बीं गाथा के प्रन के निम्नङ्खित साधन द्वारा नियम स्पष्टहो लावेगा । 
भिनों के योग ३ को, गाथा ७८ के नियमानुखार ३ भिन्नो में विपाटित करने पर द्मे ए, ष ओर ४ 
प्राक्च होते ह! इन भाश्चिक सूप से शात संयुत भिन्नो को हम क्रमवार ‡ २ का दै ओर का २ द्वारा 
विभाजित करते ई जिससे 3, + ओर ई राियां प्राप्त होती, ईं ।- ६ थः 
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द्वियं ह्यं त्रिपादभक्तं द्विकं द्यं चापि ! दिञयंशोद्ूतमेकं नवकारसंशोध्य वद रोषम्‌ ॥११२॥ 
॥ इति प्रभागयागभागजावी । 

आगालुबन्धजातो सुध्रम्‌- - 
दरदतरूपेष्वंशान्‌ सं्षिप भागालुबन्धजातिबिधौ। शुणयागरांशच्छेदा्वंशयुतच्छेदहाराभ्याम्‌ ॥१९३॥ 

सूपमागानुबन्ध उदेशकः 

'द्विननिषटकाष्टनिष्काणि द्वादशाष्टषडंशकेः । पश्चाष्टमैः समेतानि विरतः शोधय भिय ॥११४१। 
सार्धकेन पद्धनं साटंशैदेशमिर्दिमम्‌ । साधौभ्यां बु्कुमं द्वाभ्यां क्रतं योगे कियद्धवेत्त ।॥१९५॥ 
साष्टमाषटौ षडंशाम्‌ षदद्रादशांशयुतं दयम्‌ । त्रयं पञ्ष्टमोपेतं विंशतेः शोधय श्रिय ॥११६॥ 
सप्ा्टौ नवदशमाषकान्‌ सपादान्‌ दत्तवा ना जिननिख्ये चकार पूजाम्‌ । 
उन्मीखत्ुरवकङ्न्दजातिमहीमाखाभिगेणक वदाशु तान्‌ समस्य । १९७ 


१ 8 में गुण्येदमराशदरौ सदिताशस्छेद०, पाठ ३ । ३ ण द्रदेत्‌ -~ 
२ यह श्ोक 2 में अप्राप्य दै। ४ यह रलोक केवल्प्मे प्राप्यदै 


9 ] १ 
॥ १ ९ ---, ~ सौर -- तथा -- घटने पर क्या रोष रदेगा 
११॥९्मे से च १. २।६ शेष रदेगा ? ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार, करासवणै षटजाति मे, भ्रभागजाति नामक परिच्छेद समा इजा । 
भागानुव॑ध जाति [ संयव भिन्न ] 
भागासु्षंष भिन्नो के सररीकरण के सम्बन्ध मे नियम-- 
भागावुव॑ध भिम्न को सररु करने कै टिये अक को संयवित पू्णस॑ख्या ( 98800786 11016 
पप्रा ) जर हर कै गुणनफरु मे जोड देते है । यदि सम्बन्धित संख्या पूर्णाक न होकर भित्नीय 


टो तो प्रथम भिन्न के अंश ओर षर को दूसरे भिन्न के मशः अंरसदिव हर तथा हर से गुणित 
करो ॥११६॥ । 


रूपभागानुव॑ध ( संयविते पूणक वारे मागानुवंध भित्र ) प्र उदाहरणाथं प्रभ 
निष्क करमशः २,३, ६ भोर ८ है रवये ५, २, ‰ जर से संयवितरहैः। टे भिन्न दनक 
योग को.२० मँ से घटाणो ॥ ५१४ ॥ ११ निष्क कै रमर, १०१ निष्क का कपूर शौर २९ निष्ककी 
सफ खरीदी गह । थोग करनेपर उनका ऊुर मान ववर १ ॥ ११५ ॥ देमित्ररन्में से निन्न 
लिखि को घटाजो--८३, ६३, २२९ ओर ३६ ॥११६॥ एक व्यक्ति जिन मदिर में पूजन देतु ७, ८२, 
९२ भोर १०४ माषों के खिले हुए ऊुरवक, ङन्द, जाति जर मल्किका ( जृष्टी ) पएूढो के हार सेट करवा 
ह । हे गणिवन्ञ ! मुषे शीघ्र षतालो कि उन माषो को जोदने े बाद क्या प्रा दोगा १ ॥ ११७ ॥ 


(११३) भागानुर्ेव का शाब्दिक अथं खयवित भिन्न दै । यदह नियम दो प्रकार के संयवित मिनो 
मँ प्रयोज्य होता ह । प्रथम मिभ संख्या ३ अर्थात्‌ पूर्णाक से संयवित भि है, बैर दुखरा प्रकार बड ई 
जिसमें भिन्न से संयवित भिन्न रवे ह ! जैसे से सयवित };स्व के ‡ से सयवित \ गर श्य 
खंयवित राशि के र से संयवित \। ^ से सयवित २० का अथं दोता रै ‡ + का ३ ; दुसरे उदादरण 
काञ्यरहेः२१+१काड+का(३५१ का ३) इस प्रकार के.खयवन को “योजित अनुगमन? 
( ६4010९5 ०००8९९प00 ) कते र । । । 
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, भागाटुवन्ध उरेरकः 


सष्यंशपादसंयुक्तं दरं पच्चांशफोऽपि च ! 9य॑दः स्वकीयषष्ठाधं सदितस्तयतौ कियत्‌ ॥११८॥ 

भ्यं शायंशकसप्तमांशचरमैः स्वैरम्विताद्धेतः पुष्पाण्य्तुरीयपञ्चनवमैः स्वीयैयतात्सप्तमात्‌ । 

गन्धं पद्चमभागतोऽ धै चरणव्यंशदाकर्भिभ्िताद्‌ धूप वाचयितुं नरो जिनवराननेष्ट किं तदतौ ॥ 

सदरसष्टितं पादं स्व्यंशफेन समन्वितद्धिगुणनवरमं स्वाष्टाशष्यंशकाधे विमिधिवम्‌। ` 

नवममपि च स्वाष्टांशा्यधंपश्चिमसंयुतं निजदख्युतं जयं संशोधय चित्रयासमिय ॥१२०॥ 

स्वदछसष्ितपादं स्वपादं द शाद निजदल्युतषष्ठं सस्वकत्य॑शम्ैम्‌ । 

चरणमपि समेतस्वत्रिमागं समस प्रिय कथय समग्रपरज्ञ मागादुबन्धे ॥१२१॥ 
अत्राम्राव्यक्तानयनसृत्रम्‌- , 

छव्धात्करिपितभागा रूपानीताचुबन्धफठढभक्ताः। करमशः खण्डसमानास्तेऽन्नाताश्चप्रमाणानि ॥१२२ 


१ 2, स्वचरणायर्घान्तिभैः । । 


भाग भागानुबघ | सयवित मिनो वारे ] भिन्न पर उदाहरणार्थ प्रक्ष 


परहा \ स्वके माग जीर स रक्षि (>) कै ‡ माग से संयविद है! ५ भी इसी तरह यवित 

है, ॐ स्वके र भाग मौर इस संयविव राति () के \ भाग से संयवित दै । चतकाो कि इन सबका 
योग प्राक्च करने पर क्या मान प्राप्त ्येगा १ ॥ ५१८ ॥ श्री जिनवर फे पूजन फ छथि कोई भ्यक्ति, से 
भारम्म होकर ई मेँ अंत ्टोनेवारे भिर्नो से संयवित \ निष्कके कूठ, ३, ५, २ ओर रसे संयवित 
% निष्कके दत्र ( गंध), जीर ९, ‰ शौर > से इसी ठरेष्ठ संयवित ५ निष्क की धूप खरीदता हे! इन 
निष्को का योगफर क्या होगा १ ॥ ११९ ॥ दे मित्र! २ मेँ से निम्नछिखित को धटाभो . स्वके से 
वथा दस राशि ५ कै भागसे सयित, स्वके, ओर भागों से सयवित ३ ( यौगिक 
शनुगम मेँ ); र से आरम्भ होकर ‡ मे अत होने वले भिर्नो से सयवित २, ओर स्व.कैै भागसे 
संयविव > ॥१२०॥ डे भागारुर्वध मे समग्र पर्त मिन्र! श्या योगफरु होगा जब कि निम्नटिखिव 
भिन्नजोदे न्वेगे१ स्व फ से संयवित, स्वके भाग से संयवित छ, स्वके > भागसे 
सयवित ३, स्वके 3 भाग से सयवित २, मौर स्वके ३ से सयवित  ॥१२१॥ 

अब अग्र अव्यक्त ( जिनका योग॒दिया गया है रेसे संयविव भिनों मे प्रस्येकके रम्मे 
भनि वाखा एक अन्ञात ) निकाठने के छिथ नियम यह है- । 

जो इष्ट विघटक व्वा की संख्या के बराबर है तथा जिनका योग दिया गया है देसे क्पिव 
मर्गे को, जव क्रम से, एन विघटक तत्वों सम्बन्धी संयवित रचि को ५ मानकर प्राक्षकी हरे परि. 
णामी रारियों द्वारा विभाजित किया जाता दहै तष दष्ट जक्लात्त सम्बन्धी राध्यो का मान उस्पन्न 
होता रै ॥१२२॥ 


(१२२) गाथा १२३ के प्रन को साधित करने पर यह नियमं स्पष्ट हो जावेगा-- 

किसी भिन्न के तीन ऊुखक ( 865 ) दिये गये है, योग १ फो, नियम ७५ के अनुसार तीन 
भिर्नो मे बिपारिति करने पर दमे १, 3 ओर प्राप ्ोते ई 'इन भिन्नो को तीन दिये गये, मरात 
राशि १ वाठे, भिन्नो के ऊुल्कों को सरल करने से प्रास हई रायो द्वारा भाजित करने पर ह्मे २, 
‡ भर % इष्ट राशियों प्राप्त दोती है| 
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अन्नोदेशकः 
कथ्चित्स्वकैरर्धदृतीयपादैरंसोऽपरः प्चचतुनेवाशः । 
अन्यसिपश्चां शनवांशकार्धयतो युती रूपमिदांशकाः के ॥१२२॥ 
कोऽप्यंशः स्वाधेपच्वाशन्निपादनवसेयैतः। अर्धं प्रजायते शीघ्रं बदान्यक्तप्रमां प्रिय ॥१२४॥ 
शेषेष्टस्थानान्यक्तभागानयनसूक्तम्‌- 
छन्धात्कर्पितभागाः सव्णितेन्यैक्तरािभिभेक्ताः । 
क्रमशो रूपविदीनाः स्वेष्टपदेष्वविदितांशाः स्यु; ॥१२५॥ 
एति भागाजुबन्धजातिः। 
अथ भागापवाहजातौ सूत्रम्‌- 
हरहतरूपेष्वंशानपनय भागापवादजातिविधौ } गुणयाभरंच्छेदावंशोनच्छेदद्ाराभ्याम्‌ १२६ 


१९ 28 गुणयेदगरांशदरौ रदिताद्च्छेददाराभ्याम्‌ । 
उदाहरणार्थ प्ररल 

( यौगिक भलुगम स्न ) स्वके १, ओर & भागों से संयवित एक भिन्न दिया गया है । अन्य 
भिन्न, स्वके ५, ९ जौर ३ भागों से संयवितत षैः । पुनः अन्य भिन्न स्वके, ‡ भीर} भगोसे 
संयवित षै । इस तरह संयविव भिन्नो का योग ५ हो तो बवखामो कि ये सिन्न क्या-स्या द १ ॥१२३॥ 
पक भिन्न स्वके १, २, ३ ओर & भागों से संयवित होकर १ ष्टो जातादहै। दे मित्र) सुशचे शीघष्ठी 
उस असतात भिन्न का मान बतखासो ॥१२४॥ 

घारम्म का स्थान छोदृकर अन्य दष्ट स्थानों के किसी क्तात भिन्न को निकारने क ल्यि नियम-- 

दिये गये योग के, मन से विपाटित भागों को जव क्रमश्च. इष्ट भागालुरवध भिना की सरल खी 
गड ्ञात राशियों द्वारा विभाजित करते है भौर तव १ द्वारा हासित करते ह, तब इट स्थानों की अन्ता 
भिन्नीय राशिर्यो प्राप्त ती है ॥१२५॥ 

दस प्रकार, कङासवणे षटजाति मँ मागालु्व॑ध जाति नामक परिच्छेद समास इमा । 


मागापवाह जाति [ वियविंत भिन्न ] 

चियवित ( 121880०} &{€0 ) भिन्नो को सरल करने के द्यि नियम-- 

भागापवाह भिना को सररु करने फे किये दर द्वारा णित वियुत पूणं संख्याम से श करो 
चटाणो ! जब वियुत राशि पूर्णाक न टकर भिन्नीय ष्टो तव क्रमशः संश ओर प्रथम भिन्नके रको 
श द्वारा हासिव हर भौर दुसरे भिन्न के हर द्वारा गुणित करो ॥१२६॥ 

(१२५) इस नियममें दी गई विधि गाथा १२२ के समान है: इसमे प्राप्त फलों को एक द्वारा 
हवासित किया जाता दै। 

(१२६) भागापवाह का शाब्दिक अथ भिन्नीय वियवन दे ! जिख तरद भागानुवष मेँ मिन्नकेदो 
प्रकार रं, उसी तरह ययो भी २ प्रकार ईै। जब एक पूर्णोक ओर एक भिन्न मागापवाह सम्बन्वरमे 
र्ते द तव पूर्णाक मे से भिन्न षटाया जातारै। दोयादो से अधिक भिन्नमी इस सम्बन्ध मेदो 
खकते ई, लेसे, स्वके % भाग दारा वियुत ३ अथवा स्व के ३, ३ भागों द्वारा वियुत $; य्य अर्थ 
यहदहैकिड्‌का-३,३मे से ( प्रथम उदाहरणम) षटाया जायगा, दूसरे प्रश्नमें :ई§-§का३ 
-($-$काटे)काटे-{$-ईकाई-(ई-$काट) काटे का रे प्रास्त दोता है। 


४] गणिचसारसंग्रह [ ६: १२५ 


रूपभागापनाह उरेशकः 
9यष्टचतुदैशकषीः पादार्षद्रादकांशषष्ठोनाः । सवनाय नरैदैन्तासतीयेकृवां तययुतौ फ स्यात्‌ ॥१२५ 
तच्रिगुणपाददटत्रिहताष्टभेर्षिरदिता नब सप्त नव क्रमात्‌ । 
्रिय विध्य चतुगणषटकतः कथय देषधनप्रमितिं द्रुतम्‌ ॥१२८॥ 
भागभागापवाद उदेश्चकः 
दविगुणितपच्मनवमन्यशा्टा हाददिसप्रमान्‌ क्रमश्षः । 
स्वषडंशपाद चरणव्य॑शाष्टमवर्जितान्‌ समस्य वद्‌ ॥१२९॥ 
षटसप्तांशः स्वषषठाष्टमनवमदशाीविंयुक्तः पणस्य 
स्यात्पख्द्वाद शशः सवकचरणठृतीयांशपश्चांशकोनः। 
स्वदित्यंशद्धिपख्वां शकदलवियुतः पश्चषडभागरादि- 
्िय॑शोऽन्यः सवपच्वाष्टमपरिरदितस्ततसमासे फटं करिम्‌ ॥१३०॥ 
अधं चयष्टममागपादनवमैः स्वीयैर्विदीनं पुनः 
स्वैर्टांशकसप्तमांशचरणेरूनं एतीयांशकम्‌ 1 
अध्यधेत्परिशोध्य सप्तममपि स्वाष्टंशषष्ठोनितं 
शोष नृदि परिश्रमोऽस्ि यदि ते भागापवादे सखे ॥१३१॥ 
, घत्राप्राव्यक्तभागानयनूत्रम- ॥ । 
छ्धात्कस्पितभागा रूपानीतापवादफल्भक्ताः। क्रमशः खण्डसमानास्तेऽन्नातादाप्रमाणानि ।१३२॥ 


वियुत पूर्णाकों वाके भागापवाह मिं पर प्रन 
३, ८, ७ जौर १० कंको, १, रर ओर २ कषं द्वारा हसित कर दोष कषं ऊ मनुष्यो 
द्वारा ती्थकरो के पूजन कै छियि ट क्रिये गये । नका योग करने पर योगफरू कया होगा { ॥१२७॥ 
हे मित्र ! सुश्च शीघ्र बतकाजओ कि ३, \ जीर २ द्वारा दासि ऋमवार ९, * भौर ९ राशियों को ९०८४ 
द्वारा घटाया जाने प्रर फितना दोष रदेगा १ ॥ १२८ ॥ 
वियुत मिनो वाले भागाप्वाह मिनन पर प्र 
करमशः ३, 2, १,३ ओर > दारा इसिव 2, ३, 3, ‡ ओौर ॐ को क्रमवार जोड़ो सौर तब 
योगफक बवलाशो ॥ १२९ ॥ दये गये § पण ओं, जजुगामी स्व की १, 2, ९ मौर म राशियों को 
दासित करो, पुनः स्व की ३, 3 जौर 2 राशियों दारा स्थ को वासित फरो, इसी तर स्व फी ३, भ 
भौर ‡ राशियों द्वारा ६ को हासितर करो ओर अन्य राशि को स्व की % संख्या द्वारा हासिव करो । श्न 
समी परिणामों को जोदधकर फर यतङामो ॥ १६० ॥ भागापवाह भिन्न के सम्बन्ध मे, हे मित्र, यदि 
सुमने कष्ट किया है तो बताजो छि १२ भँ से निम्न्छिखित राध्या घटाने पर क्या शोष रदेगा ! स्व के 
३, 4 जौर ‡ भागों द्वारा दासित्र 2, इसी षर स्व के 2, ९ सौर ‰ मागो द्वारा हसित ३ › 
सी तरष्ट स्व के > ओर ‰ भागो द्वारा ष्टासि ॐ ॥ १३१ ॥ 
दिये गये योग वाछे प्रस्येक वियवित मिश्र मँ आरम्भ सँ रहनेवाठे एक अश्वात तस्व को निकारने 
के लिये नियम- 
जोकि संख्या सं ट विघटक तत्वों के तुल्य ई देसे दिये गये सोग के, मन से विपाट मर्गो 
को, जब क्रमवार न विटक तस्वों सम्बन्धी वियुत रारि को, $ मानने से भाषत परिणामी रा्रर्यो द्वारा 
विभाजित किया जावा दै तो इ वियुत अकाल राशियों के मान प्रा ्ोते हैँ ॥ १६२ ॥ 


(१३२) इस गाथा की रीति श्रव गाया ॐ उमान हे। - 


= १३६ ] करासवर्णैस्यवदार ६५ 
अत्रोदेशकः 


कथ्चित्छपरैश्वरणपच्छमभागवषषठेः फोऽप्यंशन्ने दरपडंशकपच्छमारीः 
हीनोऽपये द्विगुणपस्चमपादषषठेः तस्संयुतिदेखमिदहाविदितांशकाः के ॥९३३॥ ॥ 
करोऽप्यंशस्स्वाधेषडभागपख्चमाएटमसप्तमे. । विदीनो जोयते षष्ठ. स फोऽशो गणिताथंवित्‌ ।११९॥ 


दोपे्ठस्ानान्यक्तभागानयनसूक्चम्‌-- 
छन्धाकर्पितभागाः सवर्णितैन्यैक्तरारिभिभेक्ताः । 
रूपास्प्रथगपनीताः स्वेषटपदेष्वविदि तांशाः स्थु' ।॥१३५॥ 
ति भागापवाहजातिः। 
.. ` आगा्ुबन्प्रभागापवाईजात्योः सवौ व्यक्तमागानयनसु्तम्‌-- 
त्यक्सैकं स्वेष्ठंशान्‌ प्रकस्पयेदविदितेषु सर्वषु । 
देतैस्तं पुनर प्रागुक्तेरायेत्सूत्रः १३६ 


~~~ -~---~--------~ ~~~ -~----- ~ 


१ 2 ओर 8 म जायते के लिट त्तिः । 


1 





उदाहरणार्थं प्रक्ष 


कोह भिन्न निज की २, ‰ सौर ‡ राशियों हाराभल्वगमन सैः ( 7 60186007 ) दासिव 
करिया जातादै\ दूसरा भिन्नभी दसी वरह निज के ५, २, जर भागों द्वस हासित किया 
जाता ह\ तोसरा भिप्र सौ इसी सरष्ट निज के ,९ ओर सा द्वारा हसितं क्या जाता दे! 
न सीनो हासि राशियों कायोग है} वतसाजो कवे अन्ना भिन्न कोन-फीन ह १ ॥१३३॥ 
को सिलल निज के १,९, २ तया ५ सौर र भाणो दारा भकुगमन मे हसित किया जाता द ओर इस 
वरष्ट ष्टो जातय है । हे अंकगणित सिद्धान्त वेत्ता { यतलाभो कि चष्ट अन्ता क्या दे १ ॥५३४॥ 

अन्य चाहे हुए स्थानें वाखा रोड अक्ताव भिन्न निकाठ्ने के नियम-- 

दिये गये योगसे प्रा मनसे चुने हुए विपाटित भाग क्रमदाः इष्ट भागापवाह भिन्न वारी 
सरलीरत श्रात रारियो दारा विभाजित कर जोर तव ५ गै से अरग जटग घटाये जाकर, चाहे हुए 
स्थानों की भिन्नीय राशियों टौ जाते हः ॥१३५१ 

दस भकार कलासवणं षद्ूजाति मेँ भागापवाह जाति नामक परिच्छेद समाप्त हु । 

भायाडुवन्थ जथवा भागापवाष् प्रकार के भिप्नों फे सम्बन्ध मे अतिमानं क्षात होने पर 
( स॑ स्थान वाङ ) जद्चात भिन्नो को निकारने के लिये नियम-- 

मन से, दच्छाञुलार, फेवरः एक स्थान छोदकर सव जक्षत स्थानों सम्बन्धी भिन्न घुनो 1 चय 


उपर शिखे दए नियमों दरा, उस अक्तात भिन्न फो, एन मन से चुनो हु भिपीय रादियो धी सष्टायवा 
से प्रि ररो ॥१३६॥ 


(८१६५ ) गाया १२५ में दिवे गये नियम्‌ के खमान यर्‌ भीर । 


५ १३६. ) १२२, १२५; ३२ जोर ६३५ गायां में द्यि गये नियमातठार यदह मी र। 
शू (२११. स<.~९ 


६६ | गणिवसारर्समहः [ ३. १६१ 
अत्रोदेशकः 


किदं शोऽशकैः कैशिखश्चभिः सवैयुतो दलम्‌ 
वियुक्तो वा भवेतपादस्तान॑दान्‌ कथय प्रिय ॥ १३०] 


भागमाट्जातौ सूत्रम्‌- 


भागादिमजातोनां सखस्विधिभौगमाठजातौ स्यात्‌ । 
सा षद्वंशतिभेदा रूपं छेदोऽच्छिदो रादोः ॥१३८॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


एक भिन्न निज ॐ पौव जन्य भिन्नो से मिखाया जाने पर 3 टो जाता है; ओर, एक अन्व 
भिन्न निज के पौव अन्य भिन्नो द्वारा हासित होकर टो जञातादहे। देमिश्न {उन सब अज्ञात 
का मान निकारो ॥१३७॥ 


भागमाव जाति [ दो या अधिक प्रकार के भिन्नां से संयुक्त मिन्न ] 


उपर वर्णित समी भकार के भिशो का जिसमे समावेद्य है पेसे भागमात्र प्रकार के भिश्न सरक 
करने के दिये नियम-- 

मागमान्र भिन्ते, सरर भिन्नो को सादि लेकर विभिन्न भकार के भिना सम्बन्धी नियम 
योज्य होते षै । भागमानत्र भिन्न के २६ भकार होते ड । जिस रक्षिका हर नीं ्टोता उस राशि का 
हर एक ठे ठेते है ॥१३८॥ 


( २२७, ९७ + ५, ५ ५५ ¬^, इल करने मे, आरम्भ फे स्यानो को छोडकर मन 
स्थानो ९, , $, ‡ ओर \ भिन्नो को चुनो, ओर तथ गाया १२२ में दिये गये नियम द्रा मयम 
भिन्न को निकाषछो नो ‡ प्राप्त दोगा | अथवा, १२५वीं गाथा के अनुखार यादि मिनन फे सिवाय छोडे हुए 
अन्य स्थानों के भिन्न फो निकालने के व्यि ३,६, ३, २ र २ चनो, मिन्न ‡ भावेगा । षसी तरह 
वियुत भिन्नो वाखी दूसरी दद्या कोरश्देरवीं ओर ररे५वीं गाथा के नियम्‌ की सहायता से साधित 
कियाजा सक्ता दै। 


( १३८ ) २६ प्रकार के भिन्न तव प्राप्त होते र॑ लव कि माय, प्रमा, मागमाग, भागनुन 
ओर भागापवाह को एक बार में करमशः दो, तीन, चार यथवा पच लेकर संचय (0०0118०8) 
सख्या निकालते ई । चैसे, माग ओर प्रमाग मिधित होते ई, माग जर मागमाग मिभनित रहते हं, भादि | 
दोका मिश्रण करने पर १० संचय प्रासष्ोते है, ३ कामिश्रण एक बारमेलेनेसे १० संचय, चार 
का मिश्रण एक बार ठेनै पर ५ खचय ओर सवको एक बारछेने प्र १ संचय, शस तरश कुर ९६ 
प्रकार प्रास्त देते ६। श्वी गाया के न्त मे रेखे मागमात्र प्रकार का प्रभ है निमे पोच प्रकार 
खम्मिटित है। 


६, १४० | कङासवणैग्यवहारः { ६७ 


अत्रोदेशकः 

चयः पादोऽधौधं पञ्चमषष्ठखिपादहतमेकम्‌ । 
पच्चाधहतं रूपं सषष्ठमेकं सपय्चमं रूपम्‌ ।॥१२९॥ 
स्सीयतत्तीययुग्दख्मतो निजषष्ठयुतो दिसप्तमो 
हीननघांदमेकमपनीतदश्ांशकरूपमष्टमः! 
स्वेन नवाशकेन रदितश्चरणः स्वकपच्चमोञ्ज्ितो 
नहि समस्य तान्‌ प्रिय कठासमकोत्लमालिकाविधौ ।१६०॥ 

इति भागमादजातिः। 


इति सारसद्भदे गणितक्चाखे महावीराचायेस्य तौ कटासवर्णो नाम द्वितीयव्यवहारस्समाप्नः ॥ 





उदाहरणार्थं प्रसन 
¶ $ 
दिया गया दहे कि भिज्न 3 निनके,ठे, द" रैका ६ कारे; ६5 › उर १३, १९, २ भागों 
से संयुक् हे । पुनः, निज के ट भाग से संयुक्तं इ; २ द्वारा हसित ‡; कौम दवारा क्यासितं ५; निज के १ 
भग द्वारा हासित 2; निजके प भाग द्रा हसित ‰, जो नीरुकमेर पुष्पो की मारा ( उवपर- 


साङिका ) कै समान यथे इए है पेसे सिञ्च सम्बन्धी नियमों के अलुसार, दे मित्र, इन्दः जोद्कर 
अतरायो किं योगफरं ध्या होगा १ ॥१६९ जर १४०॥ 


स प्रकार, करासवेण षड्जाति भँ मागमावृ जाति नामक परिच्छेद समाप्त हआ । 


इस प्रकार, महावीरा्चायं की छृति सारसंमर्ट॒नामकं गणिता मे कडासवणै नामक द्वितीय 
स्वार समाप दधा । 





( १२३९ भर १४० ) इस गाथा में उत्पल्माछिका शब्द आया दै जिसका अर्थं नीलकमल 
पुष्पमाय दोत्ता है । गाथा की संरचना काचंद्‌ भी यदी दै। 





४, प्रको्णेक व्यवहारः 


प्रणुवानन्तगुणौचं प्रणिपत्य जिनेश्वर मदहावीरम्‌ । प्रणतजगत्नयवरदं प्रकीणैकं गणितमभिधास्ये॥१। 
'विध्वस्तदुनेयष्वान्तः सिद्ध. स्याद्वादशशासन. । वियानन्दो जिनो जीयाद्वादीन््रो य॒निपुद्रवः ॥२॥ 


इत परं प्रकीणेकं दतीयन्यवहारसुदादरिष्यामः-- 
भाग" शेषो मरकं रोषमूलं स्यातां जाती हे द्िरमरंशमृले । 
भागाभ्यासोऽर्तोऽश्चवर्गोऽथ मूमिश्रं तस्मद्धिनटश्य दक्ामू॥ ३॥ 


` र उजौर श में यह दोक चटा हुभा दै । 
४, प्रकी्णकन्यवहार 
[ भि -पर विविध प्रर ] 


स्तवनीय भनन्त गुर्णो से पूण ओर नमन करते हुए तीनो लोकों फे जीवों को वर 
देने वाङ जिनेश्वर सष्टावीर को नमस्कार कर म भिन्नो पर विविध प्रन का प्रतिपादन करूंगा ॥१॥ 
जिन्दोनि दुर्य के अंधकार रा विध्वंस कर स्याद्वाद श्चासन को सिद्ध किया है, जो वियानन्द है, 
वादिर्यो मेँ अद्वितीय दै भौर सुनिुगव दँ एसे जिन सद्‌ा जयवंव हों । सके पर्चात्‌ , में तीसरे विषय 
( भिन्नं पर विविध प्रन ) का प्रतिपादन करूंगा ॥२॥ भि पर विविध प्रदनों के दस प्रकार दै, भाग, 
शोष, मूर, शेषमू, द्विरथक्ोषमूू, अंशमूक, भागाभ्यास, अदाव, मूरमिश्र मौर भिन्नस्य ॥२॥ 


(३) माय प्रकारमें वे प्रशन होते र जिनमे निकाटी जानेवाटी कुल.राशि के ऊुछ.विशिष्ट 
भिन्नीय भागों को दइटाने के पश्चात्‌ शेष भाग कारुख्यात्मक मान दिया गया होतादै। हटाये गये 
भिक्नीय भागे से प्रत्येक भागः कहखाता है मोर शाव शेष का सख्यातमक मान दर्यः कर्ट्यता है । 

श्लोषः प्रकार मेँ वे प्रन होते है लिनमे निकाखी जानेवाखी छल राधि"के शातˆभिनीथ माग को 
हटाने के पवात्‌ अथवा उत्तरोत्तर शेष के ऊ शात मिन्नीय भाग दटने के पश्चात्‌ शेष भागका 
संरयात्मक मान दिया गया होता हे । 

शू" प्रकारमें वे प्रषनदहोते है जिनमे करु राशिमे से कुछ मिन्नीय भाग यथवा उख ऊक 
राशि के वरमू का गुणक षटाने के पङ्चात्‌ शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है । 

“शोषमूलः, “मूलः से केवल दस बात मेँ भिन्न है कि यद वर्गमूर प्री राशि के स्थान मेँ उसका 
वर्गमूढ होता है जो दिये गये भिननीय मागो को घटाने के पश्चात्‌ शेष रूप मे बचता है । 

“दविर शेषमूलः प्रकार मेँ बे प्रन होते ह जिनमे शात वस्वो की संख्या पष्टिले इटा जाती ह 
तव उत्तरोत्तर शेष के ऊुछ भिन्नीय माग यौर तव अग शेष के वर्ममूर का कोई गुणक हटाया नाता है 
ओर अन्तम, शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया होता ई । प्रथम हयार गई॑श्ञात संख्या पूर्ाग्र 
कष्टटाती है | 
'अशयमूकः प्रकार मँ कुर संख्या के भित्लीय भाग के वर्भमूढ के एक गुणक को हटाया नाता दै 
ओर तब देष भाग का सेख्यातमक मान दिया गया दोता है । 


७८५५ ] प्रकीणेकच्यवंहार. ' [८६९ 
तत्र भागजातिरेषजायोः सूत्रम्‌- 
भागोनरूपभक्तं दरयं फछमन्न भागजातिविधो । अंशोनितरूपाह तिष्टवमग्रं रोषजातिधिधौ ॥ ४ ॥ 


भागजातादुरेश्चकः 


दृष्टोऽष्टमं प्रथिव्यां सम्भस्य चयंश्फठो मया तोये । 
पादांश॒ः शैवाले कः स्तम्भः सप्र हस्ताः खे ॥ ५॥ 
षडभाग. पाटलीषु भ्रमरबरततेस्तश्चिभागः कदम्बे 
पाद्रचूतदुमेषु भ्रदक्तिङघुमे चम्पके पश्छरमाशः। 

भिज पर विविध प्रदनों मे “भागः जर “दोष” भिन्नो सम्बन्धी नियम 

भागः प्रकार (माग प्रकार की प्रक्रियां) मे, ज्ञात भिननसे हासित १ केद्वारा दी 
गर रागि को भाजित कर वादा इभा फर प्राक्त किया जाता दै । श्टोष' प्रकार की प्रक्रियार्नों सँ, श्षात 
भिर को एक सें से करमशः घटाने से प्राप्त राशियों के युणनफरु द्वारा दी ग राशि को मालित कर दष्ट 
फर प्राप्त किया जाता दै ॥४॥ 


~ 


“भागः जाति के उदाहरणार्थं भरर 


मेरे द्वारा एक स्तम्भ का ‡ माग जमीन से; 3 पानी म काटे मे भौर ७ स्त्वां देखा 
गया । वचल्लाो स्तम्भ की रम्बा क्या हे १ ॥५॥ शरेष्ठ अमरो के समूह मेः से ‰ पाटरी क्ष मे, ‡ 
कदम्ब चरक मे, ‰ आन्न वृक्ष मे, ६ विकसित पुष्यो वाले चम्पक व्रश्च मे, = सूयं किरणों द्वारा पूण 
विकसित्र कम बरन्द्‌ म आनन्द ठे रहे ये ओर एक मत्त भङ्ग आकाशम अरमण कर रहा था। 





-~-------~ 


(४) भाग प्रकार के सम्बन्ध में नियम बीनीयसूपसे यह्‌ रै. क सज्ये क अतत 


वणुचय राशि द, जिसे निकाल्ना दे; अ स्यः अथवा अप्र दै, जर, ब दिया गया माय मथवा दिये 
स । 
मागाम्यासः मथवा “भाग सम्ब प्रकारमें, कुरु सख्या के कुछ मिन्नीय भागों के गुणनफल 
अथवा गुणनफलों कोदो, दोके संचय मे केकर अन्द कुरु संख्या मेँ से घटने से ग्रत शेष मागका 
संख्यात्मक मान दिया गया होता है । ' | 
अशवगैः प्रकार मे वे प्रश्न होते द जिनमे कुलम से भिद्वीय भाग का वर्ग ( जरह यह भिन्नीय 
भाग दौ-गई संख्या दारा बदाया मथवा घटाया जाता है) इटाने के पञ्चात्‌ शेष भाग का संख्यामक 
मान दिया गया होता है । 
(मूलमिश्नः प्रकार में वे प्रश्न होते ई निने ङु दी गई संख्यां द्वारा घटाद या बाई गई कुक 
संख्या के बभैमूल में करु के वभैमूल को लोडने से प्रास्त योग का संख्यात्मक मान दिया गया होता रहै। .. 
भि द्य प्रकास्म र का मिन्नीय भाग, दूसरे मिनीय माग द्वारा गुणित होकर, उसमे से 
हय दिया जाता दै भोर शेष माग. के मिजीय भागके रूपम निरुपित किया जातादहै। यष्ट 
विचारणीय है कि इख प्रकार मे, अन्य प्रकारो की अपेक्षा शेष को क्के मिचीयमागके स्पे 
रखालाताहै। ` ` क 


५० 1] गणितसारसंगहः ५, ९- 


्रोरुहाम्भोजषण्डे रविकरदङिते त्रिदादंशोऽभिरेमे 

तत्रैको मन्तभृद्धो चमति नभसि का तस्य चन्दस्य संख्या ।॥ ६ ॥ 

आदायाम्भोरद्ाणि स्तुतिश्चतमुखर' श्रावकस्ती्थक्द्धयः। 

पूजां चक्र चतुर्भ्यो बृषभजिनवरात्‌ उयंशमेषामयुष्य | 

अरय तुर्यं षडदौ तदु सुमतये तन्नवद्वादशाशो 

होषेभ्यो द्विद्विषदां प्रसुदितमनसादत्त किं तस्रमाणम्‌। ७॥ 

सवदीकृतेन्द्रियाणां दूरीकृतविषकषायदोषाणाम्‌ | क्षीखगुणाभरणानां दयाह्ननाहिङ्धिताद्गानाम्‌।८ 
साधूना सद्टन्दं सन्दष्ंद्वादशोऽस्य तकंज्ञः । खत्यदावर्जिंतोऽयं सैद्धान्तदछान्दसस्तयोः शेषः ॥९ 
घद्घनोऽयं धमैकथी स एव नैमित्तिकः सवपादोनः। 

वादौ तयेोर्विरेष. षड्कुणिगोऽयं तपस्वी स्यात्‌ ।॥१०॥ 

गिरिदिखर्तटे मयोपदृष्टा यत्तिपत्तयो नवसंगुणाष्टसद्कयाः । 

रबिफरपरितापितोज्षखाज्ग; कथय सुनीन्द्रसमूहमा्चु मे त्वम्‌ ॥११॥ 


घतरायो छि उस समूष्ट मेँ अमरो की संख्या किंतनी थी १ ॥६॥ एक भ्यवक ने कमलो को एकन्रिव कर, 
जोर से शत स्तुतिर्या करते ए, पूजन मे एन कमो कै $ भाग भौर इस १ भाग के ‡ २ भरट 
आगो को क्रमश जिनवर भरषम से आदि छेकर श्वार तीथ॑करों को, इन्हीं 3 भाग कमर्छोके 
& जीरं र भागों को सुमति नाथ को, तब, शेष १९ तीथकर को भरमुदित मनसे २, २ कमर भट 
किये । बतराओ कि उन सब कमो का सख्यारमक मान श्या { ॥७॥ कुछ साधुं का समूह 
देखा गया । वे साघु इन्द्र्यो को जपने चरमे कर चुके थे, विषरूपी कषाय के दोषों को दूर 
कर शुके ये। उनके शरीर सच्वरित्रता से ओर सद्गुणो रूपी आभरणो से शोभायमान थे तथा 
दया रूपी अगना से आङ्गिव थे । उस समूह का रर भाग तकं श्राच्ियों थुक्त था। निज के ड भाग 
द्वारा हासिव यह ष वां भाग सद्द, संच्ट साघुलों युक्त था । इन दोनों का अन्र [ मर भौर मेर - 

श्र का $] सिद्धान्व ज्ञाताों की सख्या थी । इस अंतिम अनुपावी राशि ६ फा गुणन करने से 
प्रा्ठ राशि ध्म कथिर्को टी संख्याथी । निज कै द भाग द्वारा इासितर वह राशि नैमित्तिक 
क्ञानिरयो फी सख्या थी । दन अत सँ कथित दो राश्षि्यों के अन्तर छा रारिफर वादियों की संख्या धी । 
६ द्वारा गुणिव यष्ट रारि कठोर तपस्वि्यों की संख्या थी । ओर, ९५८८ यति मेरे द्वारा गिरि े शिर 
कै पास देखे गये, जिनका शरीर सूयं के किरणो द्वारा परितक्च क्षर उज्वङ दिखाङकै देवा था । सुप 
शीर, इस सुनीन्द्र ससह का मान बतङामो ॥८-११॥ प्के हए फो ( बियो ) के भार से के दप 
सुन्दर शारि केप मेँ ङ तोते ( शुक ) उतरे । किसी मनुष्य द्वारा भयमस्त ्टोकर वे सव सहसा ऊपर 
उड़े । उनमें से आरे पूर्वं दिशा की ओर, \ दक्षिण पूवं (आग्नेय ) दिक्ञा मे उड़े! जो पूर्वं भौर आग्नेय 
दिशा भँ उड़े उनके अन्तर को निज की भाधी राशि दवारा ह्वासितकर भौर पुन" इस परिणामी राशि 
गये मिन्नीय मामो का योगरै। यह स्पष्टे, कि यह समीकरणं कबकन्य द्वारा प्राप्त कियाजा 

सकता है । शेष प्रकार का नियम, गीजीय रूप से निददित करने पर 


स होता है, बहौ १; बः ब मादि उत्तरोत्तर र्षी के 


~४, २२] प्रकीणकम्यवद्ारः [ ७१ 


फठभारतम्रकम्रे शाचिषचित्रे शुकाः सयुपविष्ठाः। खदसोत्थिता मयुष्येः सर्वे संत्रासिताः सन्तः ॥१२॥ 
तेषामर्धं प्राचीमामरेयों प्रति जगाम षड्भागः । 

पूवमनेयी शेषः रदकोनः खाधेवजितो यामीम्‌ ॥१३॥ 

याम्याग्तेयीशेषः स चैच्छति स्वद्धिपच्चभागोनः । यामोतैचछस्यं शकपरिरेषो वारुणीमाराम्‌ ॥१४॥ 
सैऋत्यपरबिरेषो बायन्यां सस्वकत्रिसपतांशः । वायन्यपर विशेषो युतस्वसप्ताष्टमः सौसीम्‌ ॥ १५ 
वायव्युत्तरयोयतिरेशानीं स्वत्रिमागयुगदहीना । दद्षगुणिताष्टाविशतिरवरिष्टा व्योन्नि कति कीराः १६॥ 
काचिद्ठसन्तमासे प्रसूनफडगुच्छमारनम्रोयाने । 
ङुघुमासवरसरञ्जितञ्युककोकिटमधुपमधुरनिस्वननिचिते ॥१७॥ 

दिमकरधबले प्रथुरे सौधतकले सान्द्ररनद्रमृदुतस्पे । 

फणिफणनितम्बविम्बा कनदमलाभरणक्ोभाङ्गो ।॥ ९८ 

पाटीनज्ठरनयना कटिनस्तनष्टारनम्रतनुमभ्या । 

सद्‌ निजपतिना युवती रात्नौ प्रोत्यासुरममाणा ॥१९॥ 

प्रणयकलह ससुरथे युक्तामयकण्ठिका तदबङायाः । 

छिन्नावन्नौ निपतिता तत्ज्यंशश्चेटिकां प्रापत्‌ ।|२०॥ 

षडञागः शस्यायासनन्वरान्तराधभितिभागाः । षटसंख्यानास्तस्याः सर्वे सवेन संपत्तिताः॥२१। 
एकाग्रषष्टिशवयुतसदसखघक्ताफलानि दृष्टानि । तन्मौक्तिकश्रमाणं प्रकीणैकं बेस्सि चेत्‌ कथय ॥२२॥ 


द्धं राशि द्वारा वासित करने से प्राप्त राशि कै तोते दक्षिण दिश्याक्ी ओर उदे! जो दक्षिण की ओर 
उदे वथा आग्नेय दिशा सँ उद्वे उनके अन्तर को, निज के इ भाग द्वारा हासित करने से प्राक्त रादि के 
तोते दक्षिण पश्चिम ( नैकस्य ) दिशा मेँ उदे । जो तैकहत्य सें उद्धे तथा पश्चिम सें उद्धे, उनके अन्तर मे 
उस निज के ई माग को जोद्ने से प्राक्च संख्या फ तोते उक्तर-परिचमं ( वायव्य ) सँ उदे । जो वायन्य 
सौर पश्चिम मे उदे उनके जन्तर मं निज के 2 भाग को जोदने से प्राक संख्या कै तोते उत्तर दिक्षा मे 
उदे । जो वायप्य जर उन्तर मै उड उनका योगफल निजके ड भाग द्वारा हसित होने से प्रक्ष 


राशि के तोते उत्तर पूर्व (हान) दिशा मँ उदे! तथा, २८० तोते ऊपर जाकाशच मेँ शेष रदे । बताओ 
र कितने तोते ये { ॥१२- १६॥ 


वसन्त ऋतु के मास सें एक रान्नि को, कोई... युवती अपने पति के साथ, फर ओर पुष्पों के 
गुच्छो से नम्रीमूत हुए बरवाल, ौर पूरो से प्राप रस द्वारा मत्त श्च, कोयर तथा ्रमरदरन्द के मधुर 
स्वरो से शुंलित बगीचे ओ स्थित ..- मरू के फशं पर सुख से तिष्ठी थी । तभी पति जर पली में 
भ्रणयकर्ह होने के कारण, उस अबका के गके की मुक्तामयी कंठिका टूट गड ओर फर पर गिर पड़ी । 
उस मुक्ता के हार के ‡ मुक्ता दासी के पास पर्दे; २ श्या पर गिरे, तव रेष फे ‡, ओर पुनः अभिम 
शेषके ओर फिर अभिम शेषं के १, इसी वरह ऊरु & बार मे प्राप्त सुष्का राशि सर्वत्र गिरी । शेष 
विना विखरे हुए ११६१ मोती पाये गये । यदि तुम प्रकीणक भिन्नो का साधन करना जानते ष्टो तो 
उस हार के मोति्यो का संख्यास्मके मान बताओ ॥१७-२२॥ रफुरित इन्द्रनीरूमणि समान नीडे रंग 


न~" ~~~ ~~~ 





कमक -वर (क~-नषक) -अजऽ {कफक-बष्क चर (क~ वक )} ~ (इवयादि)...... =, 
(९७) कुछ शब्दों का अनुवाद छोड़ दिया यया ३, जिन्दैः पाठक .मू गाथा मँ देख सक्ते ह । 
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स्फरदिन्दरनीटषणं षट्धदहृन्द रफुरिलितोधाने । दं तस्या्ंभोऽ्ोॐ कजे प्फ ठीनः॥२३॥ 

कुटजादोकबिरेष षड्गुणितो विपुरपाटलीषण्डे । । 

पाटल्यश्ोकदोषः स्वनवांशोनो विश्षार्सार्बने"॥२४॥ 

पाटरयोकशेषो युत स्वसघ्तंशकेन मधुकवषने । पञ्चाशः संचो वङ्केपुरफुल्टयुङटेषु ॥२५॥ 

तिखकेषु कुरबकेषु च सरलेप्वाम्रेषु पद्मषण्डेपु । वनकरिकपोरमूलेष्नपि सन्तस्थे स एवांशः ॥२६॥ 
किञ्ञेरकषुज्ञपिलञरकञज्ञवने मधुकरास्यसशत्‌ । दृष्टा भ्रमरङुखस्य प्रमाणमाचक्षच गणक त्वम्‌ ॥२५॥ 

गोयुथस्य क्षितिश्वति दल तदलं शैटमूके पट्‌ तस्यां शा विपुखनिपिने पूवैपूवोधैमानाः। 

संतिष्ठन्ते नगरनिकटे घेनबो दरयमाना द्ातरिरात्‌ स्व॑ वद्‌ मम सखे गोकुखस्य प्रमाणम्‌ ॥२८॥ 

इति भागजा्युरेशकः। 


रोषजातीवुरिश्चकः 


षद्भागमाम्नरादो राजा शेषस्य पञ्चमं रा । तुयैज्य॑शदटानि त्रयोऽग्रदीषुः कुमारवराः ॥ २९॥ 
दोषाणि श्रीणि चूतानि फनिषठो दारकोऽगरीत्‌ ] तस्य प्रमाणमाचक्षव प्रकीणेकनिशारद ॥ २०॥ 
चरति गिरौ सप्तांश करिणां षष्ठादिमार्धपाश्चात्याः। 

भविञ्ञेषां श! विपिने षडहृष्टाः सरसि फति ते स्युः ॥ ३१॥ 


१ शमे (सुरतेन, पाठ है। 


वक्ते मरो के समू ( षट्पद इन्दं ) को प्रुखित उधान मे देखा गया । उस समूह का ‡ माग 
भशोक बृर्षो मे तथा र॑ भाग ङ्ज वृक्षों मै छप गया। जो क्रमक. टन जौर अदोक धृक्षा मे चिप 
गये उन समू के अतर को द्वारा गुणित करने से प्रघ भ्रमरो की राधि चिषुक पाटली दृण ४ 
समूह में छप गड । पारी सीर अशोक धृक्षों के अमर समूर्टो के अन्तर को निज के १ भाग हारा हासित 
करने से प्राप्त ्रमर राशि विशाल सार रक्षो के वनसे छिप गहे । उसी अंतर को निज के मागमे 
मिखाने से प्राप्त भ्रमर राशि मधुक दक्षो के वनसे छिप गई । कुर समूह की ५ अमरराश्ि अच्छी तरह 
खिर कुछ्यों वारे बुर दक्षो मे छिपी देखी गहै ओर षष्टी ‰ भ्रमर रादि तिकक, कुरबक, सरु भोर 
आम के ब्रक्षो मे, कमरों के समूह मे ओर वनष्टस्वि्यो वाङ मंदिरों के मूर मे छिप गद । ओर, शेष दद्‌ 

मर बदीरादिफै पिभिन्न रगएसे भ्याक्त कमरु षुजमे देखे गये । हे गणितन्न | भमर समूह कां 
सख्यात्मंक मान दो ॥२२-२७॥ गोङ्कर ( पञ्च के छ्ण्ड ) से से 3 भाग पर्व॑त पर दै, उसका १ ९ 
पवेत के ममे है, रेस ष्टी ६ भौर भाग ८ जिनमें से प्रत्येक उन्तरोग्ठर पूरव॑वतीं माग का आघा दहे) 
किसी विपुर वनमेंहै। शेष ३२ गाये नगर के निकट देखी जाती ्कै। हे मेरे मित्र! उस पृश 
छण्ड का संस्यास्मक मान बतराभो ॥२८॥ 

इस प्रकार, (भागः जाति फे उदाहरणाय प्रश्र समा दए । 


शोषः जाति के उदाहरणार्थं प्रन ` 
आच्र फलों के समूद से राजाने र भाग चखिया, रानीनेशेषकाम भाग लिया डर प्रयुख 
राजङ़मारो ने उसी दोष के कमश ३, 3 जौर ३ भाग छि । सवसते छोटे ने दोष ३ भाम शये । 
हे प्रकीणेक विद्ारद { जामसमूषट का संख्यात्मक मान बतला ॥२९-६०॥ ्ायियों कै ण्ड का त्र 
माग पचेत प्र॒ विचरण कर रषा हे । करम से उन्तरोत्तर दोष क 2 माग को मादिटेकर > तकश्ण्ड 
माग वन में ढोरु रदे दै । शेष ६ सरोवरं के निकट दै । मतरा कि.वे कितने हाथी रै.१ ॥२१॥ 
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कोष्ठस्य केसे नबसांरसेकः परेऽटभागादिदखन्तिमासान्‌ । 
शेषस्य दोषस्य पुनः पुराणा दृष्टा मया द्वाद ततसप्रमा का ।॥ ३२ ॥ 


इति दोषजात्युदेदक.।  _ ` 
अय मुख्जातौ सूत्रम्‌- 
मूलाधार छिन्याद शोकेन युक्तमूल्ते । चर्यस्य पदं सपद वर्गितमिह मूखजातो स्वम्‌ ॥२३॥ 
अत्रोदेशकः 


छोऽटव्यासु्यधस्य पादो मूले च दे शेकसानौ निविष्टे । 
उष्राखिघ्राः पञ्च नयास्तु तीरे किँ तस्य स्यादुषूकस्य प्रमाणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रत्वा वषौश्रसालापटहपटुरव ैखश्रद्लोररदन 
नास्यं चक्र प्रमोदप्रसुदितरिखिनां षोडरांशोऽष्टमन्च । 
यशा" शेषस्य षठो वरवक्ुखवते पच्च मूखानि तस्थु 
पु्नागे पच दृष्टा भण गणक गणं वर्दिणां संगुणय्य । ३५ ॥ 





१ रमे ष्दस्तिः पाटदै। २ छम नागाः पाडदरै। 
२ में स्यात्तेषा कुञ्लराणा प्रमाणम्‌ पाठ ह । 





एक आदमी को खजाने का र साग मिका । दसरा को उत्तरोत्तर शेषो के २ से आरम्भकर, कमस 
तकं भाग मिले । अंत सें श्नेष ९२ पुराण मुञ्चे दिखे ! वतखा्ो कि कोष्ठ मै कितने पुराण दै १ ॥३२॥ 
इस तरद शेष जाति के उदाहरणाय प्रश्न समाक हुए 1 

मूः जाति सम्बन्धी नियम ~ 

अन्तात रादि के वगेमूरु फा आघा गुणांक ( वार थोतक 000 0160# ) जीर ज्ञात शेप मे से 
प्रत्येक को अक्तात रादि के भिय गुणाक से हासि एक द्वारा भाजित करना चाद्ये 1 इस तर्द वते इए 
ज्ञात शेष को अज्ञात राशि के वगौमूर के गुणांक के वग से जोढते हे । भाक्त रादि के वगेमूर में इसी 
प्रकार चते हुए अज्ञात रक्षि के वगंमू के गुणाक को जोदते दै । तत्पश्चात्‌ परिणामी राशि का पृण वर्म 
करने पर, इस मूर प्रकार मेँ इए अक्ता रारि प्राष् होती दै ॥३३॥ 

उदाहरणार्थं प्रर 

ञ्टोकेष्छुण्डका भाग वनम देखा गया। उस द्युण्डके वर्गमूल का दुगुना भाग पर्वतकरे 
उतारो पर देखा गया । ५ ऊय तिगुने, नदी के तीर पर देखे गये ! ऊटोकी कुरु सख्या क्या हे ? 
1६४1 वषौ चरतु सें, घनावछ्ि द्वारा उतपन्न दुद स्पष्ट ध्वनि सुनकर, मयुरो क समूद के स जर ‡ 
मागतधा पेषका भाग ओर्‌ तस्पश्वात्‌ शेषका ‰ माग, आनन्दातिरेक ष्ोकर पर्व॑त श्िखररूपी 
विक्लार नाय्यश्णला पर नाते रदे । उस समूह कै वगेमूक के पौँचगुने बङरू वृक्षो के उल्छरृष्ट वन सें 
ठरे रदे । भर, शेष ५ पुन्नाग वृक्ष पर देखे गये । हे गणिचक्ञ । गणना करके कुरु मयूरो की सख्या 
वतरामो ॥३५॥ किसी जक्तात संख्या वारे सारस पक्षियों के द्युण्ड का & भाग कमल षण्ड ( समूह ) 


। (३३) वीजीय सूप से, यदह नियम निम्नलिखित रूप मे मता दै- य्ह यात रि "क दै । 
कृ = स + ५८ स/२ | | यद्‌; सपीकरण क - ( वक + स५८क + अ) 


=° के द्वारा सरर्ता से प्राप्त किया जा सकता दै | 
ग० सा० सं०-~-१० 
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चरति कमलषण्डे सारसानां चतुर्थो नवमचरणमागौ सप्न मूढानि चद्रौ । 
विकचवङ्कटमध्ये सप्रनिघ्राष्टमाना कति कथय सखे त्व पक्षिणो दक्ष साक्षात्‌ । २६॥ 
न भागः कपिब््द्रस्य ब्रीणि मूखानि पवेते। चत्वारिद्रने दृष्टा वानरस्तद्रणः कियान्‌ ॥३७॥ ` 
कलकण्ठानासधं सहकारतरो' फुठदाखायाम्‌ । । 
तिर्केऽष्टाददा तस्थुर्नो मृं कथय पिकनिकरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हंसकुरुस्य दरं बकुकेऽस्थात्‌ प्व पदानि तमालक्ुजाप्रे । 
अघ्रन किंचिदपि प्रतिदृष्ं तत््ममिति कथय प्रिय सीघ्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 

इतिमूख्जातिः 1 

अथ दोषमूलजातौ सूत्रम्‌- 

पददरवगैयुताम्रान्मूलं सभ्राक्पदाधेमस्य कृतिः 
दये मूं प्राप्ने फरमिद भाग तु भागजातिविधि. ॥ ४० ॥ 


पर ्वरु रा है, उसके २. ओर २ भाग तथा उसके वर्गमूक का ७ गुना भाग पव॑त प्र विचर रहे ्ै। 
छ पुष्पयुक्त चछर दृं के मध्य मेँ शेष ५६ ! दे निपुण मिन्न ! भुसचे ठीक बवलानो कि ल च्िवने 
पक्षी ह ॥२६॥ चन्दरों के समृ का को भी भिन्नीय भाग कीं नदी हे । उसके वगंमूल का तिगुना 
माग पवत पर है, जओौर शेष ४० वन में देखे गये है । उन बन्दरो की संख्या क्या है १ ॥३७॥ कोयं 
की आधी सख्या आघ्न की प्रफुदित शाखा पर दहै । १८ कोयं एक तिरुक दृक्ष पर देखी गह ह 
उनकी सख्या के वर्गमूर का कोह मी गुणक कीं नीं देखा गया है । उन कोयलों की संख्या भ्या 
ह १।।३८॥ षसो की जाधी संख्या वदुर वृक्षं कै मध्य ओं देखी गक, उनके समूह के वर्गमूक की पोच 
गुनी सख्या तमार शक्षो कै शिखर पर देखी गई । शोष कष्टं नटीं दिखा दी । हे मित्र । उस समृ 
का ससख्यात्मक मान शीघ्र बतखाभो ॥३९॥ 

इस भ्रकारं “मूक” जाति प्रकरण समाप्त हा । 

शेषमूरु जाति सम्बन्धी नियम-- 


अ्ात सुष्वय राक्चि के शेष भाग कै वर्भमूक के गुणाक षी आधी रा्रिके वै कोठो। समे 
शेष जात संख्या मिलाजो 1 योगर का वर्भसूल निकारो । ज्ञात सुष्वय राक्ष के शेष'भागको 
वर्गमूरु के गुणाक को आधी राक्ष में दस वभैमूर को मिरामो । यदि अन्ञात ससुश्वय राश्चि को मू 
(01108) समुच्चय राशि षी छे छिया जाता है तो इस अतिम योग का वग दष्ट फएक होगा । परन्तु, 
यदि उस भन्ञाठ सुय राशि का शेष भाग केवर एक माग की तरष् ही वतां जावा दे, तो “माग 
प्रकार सम्बन्धी नियम खपयोग में छाना पदेगा ॥४०॥ । 


यह समीकरण इख प्रकार के परबनों का वीजीय निरूपण है । यद “खः अलातं रादि क के बगल 
का गुणाक हे। 
_ {स (उ) + ॥ {1 
(४०) वीनीय रूप से, क ~ नक = ॥ =+ ५८८८-१ + य | है। इस मान से 


अध्याय मनँ दिये गये नियम ४के सनुखारफका मान निकाला जा सकता है । समीकरण क~-नफण 


1 = 


४, ४६ } प्रकीणेकम्यवषारः व ण्थ 


अत्रोदेशकः 
गजयुथस्य जयं; रोषपद च त्रिसंगुणं सानौ । 
सरसि च्रिहसितिनीभिनोगो दृष्टः कतीह गजाः ।। ४९ ॥ 
निजैनतुकम्रदेशे नानाद्रुमषण्डसण्डितोदयाने 1 आसीनाना यभिनां मूं तरुमूखयोगयुतम्‌ ॥ ४२ ।। 
शेषस्य दशसमागो मूर नवमोऽथ मूलमष्टंशः । मूं सप्तममूढ षष्ठो मूलं च प्रमो मूं ॥ ४३ ॥ 
एते मागाः काव्यप्रवचनधर्मप्रमाणनयविदयाः । 
वादच्छन्दोज्यौतिषमन्रारुङ्कार शब्दज्ञाः ॥ ४४ ॥ 
दाद्‌शचतपःप्रमावा द्वादरभेदान्न साखङुराखधियः । 
द्वाद मुनयो दष्टाः कियती मुनिचन्द्र यतिसमितिः ॥ ४५॥ 
मूढानि पञ्च चरणेन युतानि सानौ रोषस्य पञ्नवमः करिणां नगाप्रे । 
मूलानि पच्च सरसीजवने रमन्ते नयास्तदे षडिद्‌ ते द्विरदाः कियन्तः ॥ ४६ ॥ 


ग इति रोषमूख्जातिः 1 
1 8.मे हेषस्य पदु च्रिखगुणं पाठ दै) 


उदाहरणार्थं परश्च 

दाथियों कै यूथ (छंद) का भाग वथा शेष भाग की वर्गमूल राशि के हाथो, पर्वतीय उतार 
पर देखे गये ! शोष एक थो ३. हस्तिनिर्यो के साथ एक सरोवर कै किनारे देखा गया । बत्तखानो 
कवने हाथी थे १॥ ९१ ॥ कह प्रकारके वृक्षो के समूह द्वारा मंडित उद्यान के निज॑न्तुक प्रदेश मे 
कटे साघु भासीनयथे। उनमेंसे कुर के वर्गमूककी संख्या साधु तरमूरू मेँ वैठे हुए योगाभ्यास 
कर रदे थे । दोष के ९८, ( सको घटाकर ) शेष का वर्गमूक, ( इसको घटाकर ) रोष के २, ( इसको 
घटाकर ) दोष का ई, ( इसको घटाकर ) रेष का य, ( इसको घटाकर ) हेष का वर्गमूर, ८ इसको 
घटाकर ) शेष का द; ( इसको घटाकर ) शेष फा ९, इसको घाकर शोष के वर्गमूक दारा निरूपित 
संख्याओं वेवे थे जो( क्रमशः ) काञ्य प्रवचन, धर्म, प्रमाण नयविधा; वाद्‌, छन्द, ज्योतिष, मन्न, 
अरुंकार योर शब्द्‌ शाद ( च्याकरण ) जानने विये, तथावेभीयेजो बारह प्रफारकेत्प के प्रभाव 
से प्राप्त दोनेवारी कऋद्धिर्यो के धारी घे, ठउथा बार प्रकार के अंग शाख को ऊश्चरुता पूर्घक जानने वारे 
ये । इनके अतिरिक्त अत सें १२ सुनि देखे गये । हे निवेद । बत्तल्ममो कि यत्ति समिति का संख्यात्मक 
मनक्यायां ॥ ४२-४५ ॥ हाथियों के समूष्टके चर्गमूरूका ५‰ै गुना भाग पर्वतीय उतार पर 
क्रीडा कर रा है, ञेष फा ‰ भाग पर्घत फे शिखर पर कीड़ा कर रषा है । ( इसको घटाकर ) रोष का 


` वभेमूर प्रमाण हस्तीगण कमल के वन सँ रमण कर राह । शीर, शोष & हस्ती नदी फे ठीर पर हैः । 
यह सब हस्ती कितने ह १ ॥ ४६॥ 


इस प्रकार, शोषमूर* जाति प्रकरण समक्त हया । 


“द्विरग्र श्षेष मूर" जाति [ शर्षो की संरचना करने बारी दो ज्ञात रार्तियों वाछे शेषमूर' प्रकार ] 
सम्बन्धी नियम-- † 


"~~ ----~ +~ -~--------~-----~----“ "~~ 


(९५८क - वंक ~+ अ) = ° दवाय उपयुक्त क - चक का मान सररूतापूर्वक प्राप्त किया जा खकता दै । 
यह भी कः अशत राशि दै। 


\ ॥ 


७६ | गणितसारसंग्रहः 


अथ द्विरररोषमूरजातौ सूत्रम्‌-- 
मूलं दृदयं च मजेद॑श॒कपरिदाणरूपघातेन । पवाग्रमम्रराशौ क्िपेदत रोपमूरं 
अदरोदेशकः 
मधुकर एको दष्ट. खे पद्मे रोषपश्चमचतु्ो । गेषत्रय॑ंमो मूढ दवोचाम्रे ते किः 
सिहाश्चत्ारोऽदरौ प्रतिरोष षटंरकादिमाधीौन्ता. । 
मूले चत्वारोऽपि च विपिने दष्टा कियन्तस्ते |] ४९ ।} 


१ छमेद्रौ च्रे पटरै। 


रक्षि, इन दोनों को, प्रस्येक दुश्षा में भिश्नीय समायुपाती रािर्यो कौ छऊकर एक रे 


प्राक्च शेष के गुणनफकू द्वारा विभाजित करना चाषिये । ठव भ्रयम स्तात राशि 
राशि मै ८ जिसे ऊपर साधित क्या ह ) जोदं टठेना चाहिये । वस्पश्चात्‌ ्रकी्णीक 
भ्रकार सम्बन्धी क्रिया की जाती दहे ॥ ४७ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रभ 

मधुमकषिखिरयो फे छढ मे से एक मघुमक्खी भाकाश्च मे दिखाई दी । शेप का 
का भाग, पुन, श्ेपका > माग तथा छुढ के सख्यात्मक मान का वर्म॑ परमाण 
दिया । अत मेँ रोष दौ मधमक्खिर्या एक भश्नदक्ष पर दिखाई दीं । ववलालो छि 
मधुमक्ष्खिर्य हैः १ ५४८॥ सिह दरू सें से चार पर्वत पर देखे गये । दर के क्रमिक 
से आरम्भ हकर २ वें भाग तक के भिक्नीय भाग, दरु के सस्यारमक मानके व 
प्रमाण वथा अन्त भें शेष रटने बा ४ सिष्ट चन्म दिखा दिये । बतछाजो कि 
सि दहै ?॥४९॥ खग दरू्मँसे तरुण हरिणि्यो के टो युग्म वने देखे गये । $ 


स ध 
( ४७ ) बीजीय रूप से, इस नियम से 6 ३ 


व 
(१ - च) (१-ब.) >< इत्यादि 
अ के स्यान पर अरतिखापन करना पडता है । शेषभूलः का सूत्र यह है 


+ यम, पद सदतिर्या परास दोती हं जिनका पोषम 


सं स\~ म व 
क -वक = } ~ 4 
च 1 २ ५ र ) | । इस सूतक योग करने भ व काम्‌ 
क्योकि दिर शोषमृल मेँ गमित रहने बाला मूल भथवा वरभमूल कुर रादि काहोतादहै न 
किष कर न 
भागकां। चैसा कि दष्ट है, यदेरान करनेसे ह्मे क 1 चद -ग्दज्ःः 
| ( व ) ध 
२ (१-न१) (१- बर) 2८.. शस्यादिः २८१ - त) (१२ - ब) 4" इए 

प्राप्त दोता दै यह्‌ फर समीकरण 

क~अ१-व, (क-म) - वर { क-म१-व१ (क~-अन) ३.. .. -स५८व 


सरल्तापूर्वक प्राप्त दो रकता दै, जर्दो कि अ» य हप्याटि उत्तरोत्तर शेषो के विभिः 
न्सौ च्य नथा ख~ शप्र? पथय जान रारि सीर अनिप्र जात राशि ढै) पनः यट ध्व 


-४. ५२ ] प्रकोणैकच्यवष्ारः [ ७७ 


तरुणहरिणीयुम्मं दष्टं दिसंगुणितं वने कुधरनिकटे रेषा. पञ्चांरकादिदखान्तिमाः । 
विपुरुकलमश्चेत्रे तासां पदं त्रिभिरादतं कमलसरसीतीरे तस्थुदेशैव गण क्रियान । ५० ॥ 


। इति द्विरमरेषमूरुजाति. । 
अथौँरमूरनातो सूत्रम- 
भागगुणे मूत्रे न्यस्य पदप्राप्नररयकरणेन । यछव्धं भागहतं धनं भवेदंरमूरुविधौ ।। ५१॥! 
अन्यदपि सूत्रम- । 


दरयादंशकभक्ताचतुगुणान्मूल्कृतियुतान्मूलम । सपद दलित वर्गितमं शाभ्यस्तं भवेत्‌ सारम्‌।५२॥ 
द भागसेखेकर 3 वै भाग तक के भिन्नीय भाग पवेत के पास देखे गये। उस घ्युण्डके 

सख्या्मक मान के चर्गमूरू की तिगुनी राशि विस्तृत करुम ( चांबरु ) क्षेत्र मे देखी गहै । अत मै, 
कमर सरोवर के किनारे शेष कैवरू १० देखे गये । घछयुण्ड का प्रमाण क्या है १ ॥५०॥ 

इस प्रकार “दिर हेषमूरूः जाति प्रकरण समाश्च इजा । 

^“ अदयामूरु? जाति सम्बन्धी नियम-- 

अक्ञात्त समूह वाचक रादि के दिये गये भिन्नीय भाग के वर्ग॑मूकू के गुणाक को तथा अतसं रेष 
रहनेवारी क्तात राशिको छिखो 1 इन दोनों राशियों को दिये गये समाहपाती भिन्न हारा गुणित करो । 
जो “शेषमूर" प्रकार भँ अह्ात राशिको निकाने की करिया दवारा भरा होता है, उस फक को जव द्यि 
गये समानुपाती भिन्न द्वारा भाजित करते द तव अमूर प्रकार की इष्ट रादि प्राक्त होती हे । ॥५५॥ 

“अंशमूरू" भकार का अन्य नियम-- । - 

अत्सि शेषके रूप में दौ गह हात राशि दिये गये समाजुपाती भिन्न द्वारा भाजित की जाती है 
ओर ४ द्वारा गुणित कौ नाती हे । प्राक्च फक मे अक्लात समूह वाचक राक्ष फे दत्त भिन्न के वर्गमूक के 
गुणांक का चगै जोडा जाता हि । इस योगफरू के वगेमुरु को उपर कथित अक्लात राति के भिनीय भाग 
के वभैमूक के गुणांक से जोदते है भौर तब आधा कर वर्मित करते है । प्राक्च फ को दत्त समानुपाती 
भिख द्वारा गुणित करने पर इष्ट फर प्राक्च होता है । ॥५२॥ 


(५० ) इस गाथा मे माया हुमा रन्द्‌ "हरिणी का अर्थं न केवर मादा रिण होता ई वरन्‌ 
उस छन्द का भी नाम दता रै जिसमे यद गाथा संरचित हई रै । 

(५१) बीजीय सूप से कथन करने पर, यह नियम (स ऋ भौर भभ ब के मान निकालने म सहा- 
यक होता दै, जिनका प्रतिस्थापन; शेषभूर प्रकार मे किये गये अनुसार सूत्र क ~ वक = 1 - + 

(=) अ ये 
५८ २) +स 1 मे कमश स ओरय के स्थान पर करना पडता ई । ४७ वीं गाथा के रिप्पण के 
समान, क - बक यञो मीक हो जाता हे | इष्ट प्रतिस्थापन के पद्वात्‌ भौर फल को बर द्वा विभाजित करते 
सव २ र 

पर दमे क= 1 स+ ९⁄८ श) +- अव | -वे प्रास्त होता दै) 

क का यह मान समीकरण क ~ स^/बक -अ =° सेमी सररता से प्राप्त हो सकता दै । 

/ ञ्‌ | 2 
(५२ ) बीनीय रूप से कथन करने प्र, क = ‹ स + ‰८ स^ + द । व दहोतादहै। य॒द्‌ 


पिछली गाथा के टिप्यण मेँ दयि गये समीकार से भी स्पष्ट है ।! 


७६ | गणितसारसंमरहः 


अथ दविरग्रशेषमूलजातौ सूरम्‌- 
मूं दर्यं च भजेटशकपरिदाणरूपघातेन । पवोप्रमथ्रराशौ ्िपेटत देषमूखविधि ॥ ४७॥ 
अगोदेशकः 
सुकर एको दृष्ट खे पद्ये रोषपद्चमचलुौ । ोषत्य॑शो मूढं द्वौवान्रे ते कियन्त. स्यु ॥ ४८॥ 
सिहाचत्वारोऽदरौ प्रतिशेष षडरकादिमाधौन्ता । 
मूले चत्वारोऽपि च विपिने दृटा. कियन्तस्ते । ४९ ॥ 


१९ छमेद्रौ चाप्र पठदै। 


रकि, इन दोनो को, प्रस्येक दशा मेँ मिन्नीय समानुपाती राशियों को छेकर एक में से हासित करने से 
श्राप्ठ शेषो फे गुणनफर द्वारा विभाजित करना चाहिये । तच प्रथम क्षा रारि को उस अन्य क्षार 
राशि में ( जिसे ऊपर साधित किया है) जोद ठेना चाहिये । तप्पश्चात्‌ प्रकीणेक भिन्नौ के शेषमूल 
प्रकार सम्बन्धी शिया की जाती हे ॥ ४७ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रश् 

मथुमक्वियों फे छड मे से एक मधुमक्खी आकाश मे दिखा दी । शेप का ‰ भारा, पुन , शेष 
का भाग, युन, शेष का भाग तथा दछचड के सल्यात्मक मान का वभैमृरू प्रमाण कमखो मेँ दिखा 
दिया । अतसं शेष दो मघुमक्खियौं एक आम्रवृक्ष पर दिखा दीं 1 बदलानो कि उस छुड मँ रितनी 
मधुमक्िलर्या दै १ ॥४८॥ सिंह दरू मे से चार पव॑त परव्खे गये। दुल के क्रमिक होपोके ^र्वे माग 
से आरम्भ होकर \ ये भाग तक कै सिन्नीय भाग, दरू के सख्यास्मक मान के वर्गमूल का द्विगुभित 
प्रमाण वथा अन्त स शेष रटने वा ४ सिष्ठ वनसे दिखाई दिये । यतरा करि उस दर में कितने 
सिह है १।॥४९॥ सृग दूरम से तरण हरिणियों फे ठो युग्म वन मे देखे गये । दण्ड के फमिक ओेषों 


स स 


( ४७) ब्ीजीय रूप से, इस नियम से (^९- च) (९- बर) > इत्यादि ध 





व न दतिया ्ि 
द - जः @ ->५ उ ` श्यादि ++? पच प्राप्त दोती ह जिनका शेषमूल के सत्र मे स भौर 
अ के स्थान प॒र प्रतिखापन करना पडता दै । शेषभूल' का सुत यह दै 
स स\? २ 
क ---) +य 
1 र्‌ ४ ५⁄८ ( र्‌ ) ॥ । इस सूत का प्रयोग करने मेँ व का मान शू्य हे जाता दै 


क्योकि द्विरथ शेषमूल म गमित रने वाद मूल अथवा वमू कुर राहि का दोता दै न कि राि के मि्ीय 
भागका। जैसा कि इष्ट रै, आदेक्षन करनेसे हमे कन 1 व # 
॥ 1 णद्‌ ¢ 


। ( ~ ) ४ } ॥ 
२ (१-बप) (१-बर)> . इत्यादि २(९१-अर) (१२-वर)> इत्यादि " 

प्राप्त होता दै । यद फर समीकरण 

क~-अ१-ब१ (क-सअ१)-वर { क-अ१-व१ (कअम) 2. . -स\८क-अर=०्से 
सरलतापूर्वक प्रास्त दो सकता है, जदा कि व१, व इत्यादि उत्तरोत्तर रेषो के बिभिन्न मिन्नीय भाग 
ओर स+ तथा य क्रमशः प्रथम श्ञात राशि ओर अतिम ज्ञात राशि | पुनः यहो “क अज्ञात राशि दै। 


=-= स 
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अत्रोदेशकः 
अष्टमं षोडरांराघ्रं शाखिराशे" कृषीवलः 1 चतुर्विरतिवादांदरच लेमे राश्चिः क्रियान्‌ बद्‌ ॥ ५८] 
शिखिनां षोडश्षभाग. स्वगुणश्चूते तमाख्षण्डेऽस्थात्‌ । 
रोषन्वांशः स्वहतदचतुरप्रदशापि कति ते स्युः |! ५९॥। 
जले त्रिराद राहतो द्वाद शां शः स्थितः रोष्विरो हत" पोडरोन । 
त्रिनिघ्रेन पद्के करा विशतिः खे सखे स्तम्भदैध्येस्य मान बद त्वम्‌ ।। ६० ॥ 
इति भागसंवगैजाति' । 

अथोनाधिकांरावगेजातौ सूत्रम-- । 
स्वाराकभक्तदरारध न्यूनयुगधिकोनितं च तद्वगौत्‌ । 
न्यूनाधिकवगोग्रान्मूं स्वर्णं फं पदेऽखतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रसन 

कोह षक श्लालि के ठेरी की र भागप्रमाण रादि दवारा गुणि उसी ठेरो की शट्‌ भाग प्रमाण राशि 
को प्राक्च करता है । इसके सिवाय उसके पास २४ बाह जर रहती है । बवलाभो ठेरी का परिमाण क्या 
हे ?।७८ा छडके सवे माग द्वारा गुणित मयुरो के डका ष्वा भाग, आमे चक्ष पर 
पाया गया । स्वे [ अथौत्‌ शेषके दैवे भाग] द्वारा गुणित शेष कार वां माग, तथा शेष १४ मयुर्ये 
को तमार दृक्षके ष्ट में देखा गया । वतकाओ वै ऊकुरु कितने ष १ ॥५९॥ किसी स्तम्भ के स्ये 
भाग को स्तम्भकते डवे भाग द्वारा गुणित करने से प्राक्च भाग पानी के नीचे पराया गया) श्चेष के 
स्न्वंभागको उसी रेषे च्छवे माग द्वारा गुणित करने खे प्रा भाग कीचद्‌ सें गदा हइुजा पाया 
गया । शेष २० हस्त पानीके उपर वाते पाया गया। हे मित्र! स्तम्भ की रम्बा वताम } 
1॥६०॥ इस प्रकार, “(माग सवम, जाति प्रकरण समास हआ 1 

उनाधिक (अंशवर्ग' जाति सम्बन्धी नियस-- 

( जक्घात राशि के विशिष्ट भिन्नोय भागक) हर को अर्धं रादि के स्व ञं द्वारा विभालित 
करने से प्राप राशियों को ( समूद वाचक भक्ञात राधिके विद्विष्ट -भिन्नीयभागमें से घटक जाने 
चारी ) दी गड कात राशि द्वारा मिर्ित मथवा हासिव करो ! इस परिणामी राशि के वर्ग को ( घटा 
जाने वाली अथवा जोदी जाने वारी ) ज्ञात रादिके वर॑ द्वारा सथा रक्षि के लातत शेष द्वारा हसित 
करो} जो फर मिरे उसका व्ैभूक निकारो । इस चग॑मूल द्वारा खपयुंक्त प्रथम चर्म. रारि का वर्म 
मूक मिश्रित अथवा हासित किया जाता है । जव प्राक्च राक्षिको अन्तात रा्चिके विशिष्ट भिन्नीय भाग 
द्वारा विभाजित करते है तव मस्ता राशि की इष्ट अह ( शश्ए ) प्राक्त होती है ।६१॥ 


इस अहां को समीकार क - न कृ >< ड ५--अ=० दवारा मी प्रास्त कर सक्ते है, जहो म(न ओर पफ 
नियम मं भवेध्ितं भिन रै । 


(६९) वीजीय रूपसे, कन | *१/ (२ र)" ध ट (=+ छ ) } ~य; 


(९ ५ प्र 
क्‌ कौ यष्ट अहा समीकार, क~ (रक क द) -अ=० द्वारा मी प्रात्त हो सक्ती दै, जहदाददी गद 


शात राशि रै, जो अज्ञात राशिके इस उदिखित भिन्नीय भागमे से घा जाती दे यथवा उसमे 
जोडमे जाती दै । 


७८ ] गणितसारसंग्र्ट, 


उत्रोदेशकः 
पद्मनालत्रिभागस्य जके मूलाष्टक स्थितम्‌ । षोडदाङ्धरुमाकारो जटनारोदयं बद ॥ ५२ ॥ 
्वित्रिभागुस्य यन्मूलं नवघ्रं हस्तिनां पुन । रेषत्रिपञ्चमांशस्य मूलं षड्भि समाहतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बिगलदानधारप्रेगण्डमण्डर्ढन्तिन । चतुर्विदातिरादृष्टा मयाटव्यां कति दिपाः ॥ ५५॥ 
करोडोघाधेचतु पदानि विपिनं शादखविक्री डितं प्रापु शेपदशादामू्युगटं शरं चतुस्ताडितम्‌ । 
जेषा्धैस्य पदं त्रिवर्मगुणितं वप्रं वराहा वने दृष्टा सप्तराणा्टकम्रमितयस्तेषा रमाणं वद ॥ ५६॥ , 
इत्यरामूलजाति । 1 
अथ भागसंवरगैजातौ सूत्रम्‌- 
स्वााप्तदरादूनाच्वतुयणा्रेण तद्धरेण हतात्‌ । मूं योज्य त्याज्य तच्छेदे तद वित्तम्‌ ॥ ५७॥ 


१ छम षवारा््रः पाठ ईै। 
२ इस श्टोक के पश्चात्‌ सभी दस्तकल्पिययों मे निम्नलिखित श्छोक दै जो केवर ५७ व श्टोकं का 


व्याख्यातुवाद दै-- ४ 
अन्यश्च-- 
चतु्॑तद्ष्टे नोनाद्वागाहत्य॑शदतद्टारात्‌ । तच्छेदेन हतान्मूख योष्ये त्याज्य तच्छेदे तदध॑वित्तम्‌ ॥ 


उदाहरणाथं प्रन 

कमर की नारके त्रिभाग के वर्भमुल का जाख्गुना भाग पानीके भीतर है ओर १६ अँगुल 
पानी के उपर वायु मँ है । ववलाओ फि टीस पानी की ऊँचा कितनी है तथा कमर नारकी 
लम्बा क्या हे ?।५३॥ हाथियों के छछण्ड मेँ से, उनकी संख्या फे २/९ भाग कै वर्गमूल का ९ गुना 
परमाण, खौर शेषभाग के ९ भाग के वर्गमूक का ६ गुना प्रमाण, घोर, त सें शेष २४ हाथी वनमेंपेसे 
देखे गये जिनके प्वौदे गण्ड मण्डर से मद षर रहा था । बततलामो ङु कितने हाथी है { ॥५४-५५॥ 
वरां के शुण्ड के अर्धं अश्च के वर्गमूर की ष्वौगुनी रक्षि जंगरू मे गई जटा शेर क्रीदा कर रहे थे ! दोष 
ड के दस्वे भाग के वर्गमू की अटशुनी राशि एवंत पर गड । शेष के जरढभाग के वर्ग॑मूढ की ९ गुनी 
राति नदी के किनारे गड । ओर अन्त से ५६ वराह वन भँ देखे गये । बताओ कि कुक वराह कितने थे १॥५६॥ 

इस प्रकार, (अंशमृलः जाति भरकरण समाश्च हुजा । 

(माग सवर्ग” जाति सम्बन्धी नियम-- 

( भल्लात समूह॒वाचचक राक्षिके विशिष्ट मिश्र भिन्ीय भागके सरङीकृत) हर को स्व 
सम्बन्धित ८ सररीटरत ) अंह द्वारा विभाजित करनेसे प्राक्त फरमें से दिये गये शाव भाग की 
प्वीगुनी रादि घटासो । तम दस अंतर पर को उसी (उपर वदे हए सरणीकृत ) हर द्वारा गुणित करो । 
हस गुणनफछ के वभैमूक को वरदे हुए उसी हर मं जोदो जौर फिर उसीमेंसे चटासो । तब योगफक 
अयवा अतर पढमं से किसी एक की अर्धं राशि, इथ ( जन्ञात समूह वाचक ) रासि दोती है । ॥५०॥ 


--------- 


( ५६ ) ध्शादूल विक्रीडित का अर्थ॑जेसेकी क्रीडा दोता है । सके सिवाय यष्ट नाम उत 
छन्द कामी है विसमे कि यह्‌ श्लोक खरचित हुआ दै । 
नफ नफ 
--» + (जर ~ स } --- 
मप ` ५८ मप 
र 


वीनीय ८ मप ~ 
(५७) बीजीय रूप से कथन करने पर, क = हिता दे! क वा 
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अ्रोदेशकः 
अष्टमं षोडरांराघ्रं शाछिराशेः कृषीवरः । चतुर्विदातिवाहारच ठेमे रादिः क्रियान्‌ बद ॥ ५८ ॥ 
शिखिनां षोडशभागः स्वगुणश्चूते तमार्षण्डेऽस्थात्‌ । 
शोषनवांशाः स्वहतदरचतुरप्रद्षापि कति ते स्युः ॥ ५९॥ 
जले विशददाहतो द्ाद्ादाः स्थितः दोष्विरो हतः षोडदोन । 
तनिनिघ्रेन पदक करा विदतिः खे सचे स्तस्भदेष्येस्य मारन बद्‌ स्वम्‌ ॥ ६०॥ 
इति भागसंबयैलाति" ! | 
अथोनाधिकांरवगेजातौ सृत्रम- 
- स्वांश॒कभक्तहरार्धं न्यूलयुगधिकोनितं च तद्वगोत्‌ । 
न्यूनाधिकवगग्रान्मूरं स्नर्णं फलं पटेऽराहतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उदाहरणाथं प्रर्न 

कोर कषक शालि के ठेरी की ‰ मागभ्रमाण रादि दवारा गुणिव उसी ठेरौ की रह भाग प्रमाण राशि 
को प्राच करता है । दसके सिवाय उसके पास २४ वाहं ओर रहती ह । बतकाभो देरी का परिमाण क्या 
हे ८८) छडके च्चैव भाग द्वारा गुणित मथुरे दछडका पृहवां भाग; मामके वृक्ष परं 
पाया गया 1 स्व [ अथीत्‌ केषके द वें भाग] दारा गुणित्त देष कार वां भाग, तथा रोष १४ मयूरो 
को तमारु दृक्षके छठंड मं देखा गया । बततराओ वे कुक कितने दह १ ॥।५९॥ किसी स्तम्भके पपे 
भागकोस्तम्भके ऽवं भाग द्वारा गुणित करने से भ्राक्च भाग पानीके नीचे पाया गया। होषके 
रन्वेभागको उसीशेषके च्छ्व भाग द्वारा गुणित करने से भाप भाग कीचद्‌ मं गढ़ा जा पाया 
गया । शेप २० हस्त पानीके उपर हवासें पाया गया। हे मित्र! स्तम्भ की ङम्बाई ववाजो। 
1६०] इस प्रकार, “भाग सवमः) जाति प्रकुरण समाप्त हमा । 

उनाधिक 'अंश्वगे' जाति सम्बन्धी नियम-- 

( अज्ञात राशि के विशिष्ट भिन्नोय भाराके) हरकी अर्दंरादि के स्व अंश द्वारा विमाजित 
करने से भ्राक्च राषियों को ( समृष्ट वाचक अल्तात राशि के विरिष्टं भिन्नीय भागम से घटा जाने 
वाली ) दी गङ्क ज्ञात राक्षि वारा मिश्रित अथवा हासित करो । इस्त परिणामो राशिके वंको ( घा 
जाने वाली जथवा जोदी जाने वाङी ) हात रादि के वमै दवारा स्था राशि के कात देष दवारा हास्त 
करो। जो फक मिरे उसका वर्भमूक निकारो 1 इस वर्गमूल द्वारा उपयुक्त पथम वर राशि का वर्ग- 
मूक. भिभित अथवा हासित किया जाता हे । जव प्राक्त राधि को अक्तात राक्षिके विरिष्ट भिन्नीय भाग 
द्वारा विभाजित करते तव अक्तात राकषि की दृष्ट चहो ( ए) € ) प्राक्त होती दहे ॥\६१॥ 


इस अरा को समीकार क - तन क >< म =-= ० द्वारा मी प्राप्त कर सक्ते र, जहौ मन भीर पफ 
नियम मँ अविक्षित भिन रै 


(६१) वीजीय रूपसे, क्र = { ५५८(र ¬ र) ~दअ (स ट ) } नर, 


[५ जन्य य्‌ च 
कं की यह्‌ अहा समीकार, क- (न र्न द) -अ=०) द्वारा मी प्राप्तो खकती ई; जहा टी गई 


शात रादि रै, जो यज्ञात राशि के इख उदिखित मिन्नीय मागमे से घयार्‌ जातौ ह यथवा उसमे 
जोडी जाती रै । 


८० ] गणितसारसग्र्ः [ ४. 8 


'हीनाङाप उदाहरणम्‌ 

महिषीणामरठरो व्येको वगीृतो वने रमते । पच्च दारौ द्टास्वणं चरन्स्य कियन्त्यस्ता ॥६२॥ 

अनेकपाना दशमो द्विवर्जित. स्वसतंगुणः क्रीडति सहकीवने । 

चरन्ति षड्गेमिता गजा गिरौ कियन्त एतेऽत्र भवन्ति दन्तिन. ६३ ॥! 
अधपिकालाप उदाहरणम्‌ 

ज्ूचृकषे पच्चदशादो द्विकयुक्तं स्वेनाभ्यस्त. केकिङ्करस्य द्विकृतिन्ना । 

पद्चाप्यन्ये मत्तमयूरा सहकारे रेरम्यन्ते भित्र वदषा परिमाणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इत्यूनाधिकांरावरेजातिः ॥ 

अय मूरमिश्रजातौ सूत्रम- 
मिश्रकृतिरूनयुक्ता व्यधिका च द्विगुणमिश्रसभक्ता । 
वर्गछटिता फट स्यात्तरणमिढ मूटमिश्रविधौ ।। ६५ ॥ 


2 र्मे द्टीन' चट गया दै । २ में यहं तथा अन॒गामी इलोक दूट गये ई | 


दीनाखप प्रकार के उदाहरण 

ऊरु छुड के > वे भागक पूर्णं वर्गं से एक कम महिष (ससा) राशि वन सें छोड़ा कर रही है । 
देष १५, पर्वेत प्र॒घासर चरते हुए दिशा दे रहे द 1 यत्तराभो कुर कितने भेंसे है † ॥६२॥ करु 
छंढके षर वे भागसे दोकम प्रमाण, ऽसी प्रमाण द्वारा गुणित होने से रुच्य हस्ति राशि सकी 
चने क्रीदा कररषीदहै। शेष हाथीलजो मस्या ६ की वर्भरासि प्रमाण, पर्वत पर विचर रहे 
बतलाभो वे ऊक किठने हैः १ ॥६२॥ 

अधिकालाप प्रकार का उदाहरण 

कुरु छह के दप भागसर अधिक रारिको स्व द्वारा गुणित करनेसे प्राक्त रक्षि प्रमाण 
मयूर जम्बू. दृक्ष प्रर खेर रहे है । >ेष गर्वालि २२ > ५ मयुर जम के ब्रक्ष पर खेर रहे! हेमित्र। 
उस छट के ऊरु मयूरो की सख्या बतरासो ! ॥ ६४ ॥ ` 

हस प्रकार उनाधिक (अंशा वर्गः जाति प्रकरण समाप्त इख । 

भ्मूरूमिश्रः जाति सम्बन्धी नियम-- 

( विशिष्ट अज्ञाच राशियों के वर्गमूरो के ) मि्षित ( क्षा) योगके वगम (दी गह) 
ऋणास्मक रादि जद दौ जाती है, अथवा दी गङ्े धनास्मक रादि उसमे से घटा दी जाती है । परिणामी 
राशि को उप्यक्त मिध्ति योगकी दुगुनी राश्षि द्वारा विभाजित करते दैः! इसे वर्त करने पर दष्ट 
अन्ञाव समूह की जा ( एष] ) प्राक्त रोती है । यदी, 'मूरमिश्रः प्रकार के भर्म का साधन करने 
का नियम है ॥ ६५ ॥ क 


~~~ ~न ~~~ ~~~ ~~ = ~~ 


( ६४ ) एस गाथा म भत्तमयूरः शन्द्‌ का अथं “गर्वीला मयूर, होता है । यदह इस छन्द का मी 
नाम हे जिसमे यह गाथा सरचित हई दै । 


प क ~ 
८६५ ) बीजीय रूप से, क = 1 मः 1 यद क की अहां समीकार \८ कं + ५८क द 


न= म द्वारा सरलता से प्राप्त हो सकती है । यदौ “मः, नियम मँ उषटिखित श्ञात मिभित योग हे । 





-४, ७० ] भ्रकीणेकभ्यवषठारः [ ८१ 


हीनाराप उदशकः 


मूं कपोतबृन्दस्य द्वाद रोनस्य चापि यत्‌ । तयोयोगि कपोताः षड्‌ दृष्टास्तन्निकरः कियान्‌ ।६६।] 

पारावतीयसंचे चुघेनोनेऽपि तत्र यन्भूखम्‌ । तद्‌ ह्वययोग. पोडड्य तद्रन्दे कति विहङ्गा स्यः ।६५। 
अक्छलाप उदर्कः # 

राजहसनिकरस्य यत्पद साष्टषष्टिसदितस्य चैतयोः । 

संयुतिर्िकविहीनषटकृतिस्तद्रणे कति मराटका वद्‌ ॥ &८ ॥ 
इति मूखमिश्रजातिः । 

अथ भिन्नददयजातौ सूत्रम- 
ददयांरोने रूपै भागाभ्यासेन भाजिते तत्र ! यहृब्धं तत्सारं रजायते सिन्नददयविधौ ॥ ६९ ॥ 
अ्रोरेश्कः 
सिकतायामष्टंर संदष्टोऽष्टाददांदासंगुणितः । स्तम्मस्यार्धं हषं स्तस्भायामः कियान्‌ कथय ।)७०॥ 


१ मेँ वयोगः पाठ दै। २ 2, प ओर 7 मेँ शगने' पाठ है। 





हीनालप के उदाहरणाथं प्रश्न 

कपोतो की र संख्या के वरमू सँ १२ द्वारा हासिव कयोतों की कुर सख्या फ वर्गमूकत खो 
जोड्ने पर ( टीक फर ) ६ कवूवर्‌ श्रमाण देखने मेँ जता है 1 उस बृन्द के कपोतो की ङुर सख्या 
क्या दै १॥ ६६ ॥ कपोवो के कक समूद का वग॑मूक, तथा ४ के घन द्वारा हासि कपोतो की इर 
सेल्या का वर्ग निकारकर इन ८ दोनो राशियों ) फा योग १६ प्रा होता है । वतरामो समूह मँ 
कुरु कितने विंग दै } ॥ ६७ ॥ 

जधिकारप का उदाहरणाथं मश्च 

राजसो के समूद के संख्यारमकं सान का वगेमूल तथा ६८ जधिक उसी समूह की सख्या का 
वग॑मूल ( निकारने से प्राक्च ) इने ( दोनों रादियो ) का योग ६२-र होता है । बतलाओ उस्र समूह 
म कितने सरै ११ ६८१ ह 

इस प्रकार "मुरु भिश्च" जाति प्रकरण समक्ष इजा । 

“भिन्न रर्यः जाति सम्बन्धी नियम-- 

जव एक को ( अक्ञात राशियों से सम्बन्धित दी गह ) भिन्नीय होप राशि द्वारा हास्ित कर 
( सम्बन्धित विशिष्ट ) सिन्नीय भागो के गुणन फलक द्वारा भाजित करते ह, तव प्राक्च फर ( सिं पर 
पर्न के ) “भिन्न च्यः प्रकार का साधन करने से, इट उत्तर होता रै ॥ ६९ ॥ 

उदाहरणाथ प्रन 

किसी स्तसम्भकार भार, चसो स्तम्भक दट भाग द्वारा गुणित ्टोता दे 1 इससे प्राक्त माग 
भ्रमाण रेत सें गडा इञा पाया गया । उस स्तम्भका र भाग उपर दष्टिगोचर हुआ । बतक्ाओ कि 
स्तम्भ की ( उदग्र एथि10६] ) कम्बाहे क्या हे १ ॥ ७० ॥ कुर ्ाथियोके छड के ~व माग 


~~न = -~+~ ~~~ ~ 


६९ ) वीजीय स्पसे न ~ -मक>८-१क- 
(५९. क ( ) है! यह, समीकरण क क कक 


ग० सा० सखं०~-११ 


२] गणिततारसंग्रहः ` ४, ७१-] 


दविभकतनवमाराकप्रहतसपरविशां शकः म्रमोदसवतिष्ठते करिकुलस्य प्रभ्वीतले । 
विनीरजख्दाकृतिर्िहरति च्रिभागो नरो चद त्वमधुना सखे करिकुख्प्रमाण मम । ७१॥ 
साधूतृतेर्निवसति पोडशांशकखिभाजित. स्वकरुणितो वनान्तरे । 
पाठो गिरौ मम कथयाशु तन्मि घरोत्तीणैवान्‌ जर्धिसम प्रकीणकम्‌ ।। ७२॥ 

ति भिन्नरदयजाति' ॥ 
इति सारसंम्रदे गणितद्ाखे महावीराचा्यस्य कृतौ प्रकीर्णैको नाम ठृतीयव्यवदहार` समाप्र. ॥ 





को उसीद्युढकेरवे भागसे गुणित करने त्थार ह्वारा विभाजित करनेसे प्राक्ठ फल परमाण ढै 
हाथी मैदान में प्रसन्न दद्रा सें तिष्ट हः । रेष ( वचा हमा ) ‡ भाग श्चुड जो बादरों के समान अष्यन्त 
के हायि्योकादै, पव॑त पर छीदाकररदादै। हेमिच्र।! बतलामकि हाथियों फे ्रुड का 
सख्यात्मक मान क्या दै {॥७१॥ साधनो के समूहा ष्वा भाग ३ द्वारा विभाजित करने फ 
पदचात्‌ स्व दवारा गुणित ( अर्थाव्‌ ९५६ -३ द्वारा गुणित ) करने से प्राप्त भाग प्रमाण वन के अन्त" माग 
से रद रहा है, उस समूह का ( वचा रहने वारा ) $ भाग परयत पर रह रदा दहै । है जपि सम 
प्रकीर्णक के प्रोष्तीणवान्‌ । सुच प्रीघ्रही साधुसों के समृष्ट का सख्याटमक मान बतराओ । ॥७२॥ 

इस प्रकार, "भिन्न रस्य जाति प्रकरण समाप्त हज । 

इस प्रकार, महावीराचायं फी छृति सारसमरह्ट॒नामक गणित द्राख सें “प्रकीर्णक नामक तृतीय 


भ्यवष्टार समाप्त इभा । 


------------~-- ~-------~ 





~> क~=०सेस्पष्टदै। 


(७१) धपृथ्वीण शव्द जो इस गाथा में आया है, उका अथं पृथ्वी है तथा यष्ट उस छन का 
नाम भी है जिसमे यद गाथा सुरचित हुई दे 


=< #* ~> 


५. ब्रेरादिकम्यवहारः 


त्रिटोकबन्धवे तस्मै केवलक्ञानभानवे । नमः श्रीवधैमानाय निधूताखिलकभणे ॥ १॥ 
इतः पर त्रेरारिकं चतुर्थव्यवहारमुदाहरिष्यामः | 
तन्न करणसुत्र यथा-- 
त्रािकेऽत्र सारं फरूमिच्छासंगुणं भ्रमाणाप्तम्‌। 
इच्छाप्रमयोः साम्ये विपरीतेय क्रिया व्यस्ते ॥ २॥ 


पूवोरधोदिशकः 
दिवसैखिभिः सपादैर्योजनषटकं चतुर्थ॑भागोनम्‌ । गच्छति यः पुरुषोऽसौ दिनयुतवर्षेण कि कथय ।॥३॥ 
न्यधौष्टाभिरहोभिः कोसा्टंखा स्वंपच्वमं याति । । 
पङ्क. सपद्चभागेवेर्षेखिभिरत्र किं टि ।। ४ ॥ 


अडरचतु्ैभाग भरयाति कीटो दिनाष्टमागेन 1 मेरोभूलाच्छिखर कतिभिरोदयोभिः समामोति 1\॥ 
१ 2, ओर शमेंस्वकेष्यिस पाठदहै। 


५, तरैरालिकन्यवहार 

तीनों रोको के बन्धु तथा सूर्यं के समान केवर ज्ञान के धारौ श्रौ वद्ध॑मान को नमस्कार हे 
निन्दने समस्त क्म ( मर ) को निधूत कर दिया दै । ॥१॥ । 

इसके परचाव, हम त्रैराशिक नामक चतुथं व्यवहार का प्रतिपादन करगे । 

्रराशिक सम्बन्धी नियम-- 

यँ भ्रराश्िक नियम सें, फर को इच्छा द्वारा गुणित कर प्रमाण दवारा विभाजित करने से 
ट उत्तर प्राक्च होता है, जव कि इच्छा ओर प्रमाण समान ( अनुक्रम 01606 अनुपात मे ) होते 
ः । जव यद्‌ अनुपात प्रतिरोम ( 7756788 ) दोता है तब यह गुणन चथा माग की क्रिया विपरीत दो 
जाती है ( ताकि भाग की जगह गुणन हो ओर गुणन के स्थानसें भागो )।॥२॥ 


परार्ध, अनुक्रम त्रैरारिक प्र उदाहरणार्थ भेन 


वह मनुष्य जो ३१ दिन से ५३ योजन जाता है, १ वधं जोर ५ दिन से कितनी दूर जाता हे ! 
॥२॥। एक रुगड़ा मनुष्य ७९ दिन में एक क्रोश का र॑ तथा उसका ५ माग चरूता है 1 बताओ वष्ट 
६६ वर्पो से कितनी दरी वय करवा है १ ।४॥ एक कडा 2 दिन मँ ‰॑ अगु चरूता है । बतङाभो कि 
वष्ट मेस्पर्वत की तरी से उसके शिखर पर कव पहुचेगा १ ।५॥ वह मनुष्य जो ३३ दिन में १ का्ष- 


~----------~-~-----~-------*------- 


(२) प्रमाण ओर फलके द्वारा अधे (78४ ) प्राप्त होती है। फल, इष्ट उत्तर के समान 
राशि दोती है भोर प्रमाण; इच्छा के समान दोता है | ्द्च्छा वह रारि है जिसके विपय में, किसी अर्ध 
( दर ) से, को वस्तु निकाल्ना होती दै । जैसे किं गाथा के प्रन में ‡ दिन प्रमाण है, ५३ योजनं 
फलु दे, यर १ वर्षं १ दिन इच्छा दै। 


(५५) मेरु पवेत की ऊँचा ९९१००० योजन अथवा ७६,०३२१०००,००० अगर मानी जाती ई । 


८४ ] गणितसारमग्रह. [५ ६- 


काषौपणं मपाद निर्विशति त्रिभिरदोभिर्युते' । यो ना पुराणद्तक सपणं काठेन केनासौ ॥६॥ 
छरष्णागरुसत्छण्दं द्ादश्चहस्तायतं व्रिविस्तारम्‌ । क्षयमेत्यङ्गलमह' क्षयकाल कोऽस्य वृत्तस्य ॥५॥ 
स्वर्णैदङभि सर्धद्रौणाटकङुडवमिभरित' कीत" 1 वरणाजमापवाह्‌ किं हेमरातेन सार्ध॑न ॥८॥ 
साधैखिसि" पुराणै" बद्धमपलमषटमागसंयुक्तम । सं्ाप्यं यत्न स्यात्‌ पुराणदात्तकेन किं त्न ॥ ९॥ 
साधा्िकस्पठेशरतुरसार्धोनिता. पणा न्धा । द्ात्रिशद्रैकपे. सपच्चभे, किं सख नृदि ।1१०॥ 
काषौपणेग्चतर्भि प््नाशथुतैः पलानि रजतस्य । पोडस साधौनि नरो ठते कि कषैनियुतेन)९) 
कर्परस्याष्परेर्यशतोयैनोत्र परश्च दीनारान्‌ । भागाश्चकलायुक्तान्‌ रभते कि पठसदसेण 1 १२॥ 
स्धिखिभि पणरिह धृतस्य परपच्चक मपच्चांशम्‌ । क्रीणाति यो नरोऽय कि साटमकर्षदातकेम। १३ 
साथै पञ्चपुराणै- षोडश सदटानि वसयुगरानि । छच्धानि सेकधष्टया क्रपौणां करि सखे कथय 11१४) 
वापी समचतुर्रा सङिकवियुक्त्टदस्तयनमाना । गेलस्तस्यास्तीरे ममुलथि्त दिखरतस्तस्य ।१५॥ 
रततादुखनिष्कम्भा जक्धारा र्फटिकनिमेखा पतिता । 

बाप्यन्तरजलमपूणौ नगो च्छति. करा च जलस्य ॥ १६ ॥ 





१2 मे सक्ृष्णागव्खण्ड पाठ है। २ ओर मे लभ्याः पाठदहै] 2 2 मे समुत्थिता चि प्राः ६ै। 


पण उपयोग सं खाता &ै वष्ट 9 पण सष्ित ४०० पुराण कितने दिन मेँ खचं करेगा} ॥६॥ १२ थ 
रस्ये ( आयत ) तथा ३ हाथ ग्यास ( विस्तार ) बाट कृष्णागर्‌ का सरस्छ॑ड ( अच्छा कदा ) एक दिन 
ञं एक धन अगुरु के भरं (1916 ) से क्षय होता है । यतरो कक बेरूनाकार इकदे को क्ष्य 
होन सं कितना समय रगेगा १ ॥७॥ १०३ स्वर्ण शरेष्ठ फलि चने का 9 वाट, 9 द्रोण, ५ जाठक मौर 
१ डन खरीद जापते हैः । बताओ १००२ स्वरणं सनं किठना कितना प्रमाण खरीदा जा सकेगा १ ॥८॥ 
यदि ३९ पुराणो के द्वारा 9२. पल डुद्ठम परा हो सकता टो तो १०० पुराणों मै कितना परा हो सकेगा ? 
॥९॥ ७३ पर भआ््रक'के द्वारा ५३२ परण प्राप्ठकरियि गये । देमिच्र | ३२९ प्रर आ्रक म क्या प्राप 
होगा १।१०॥ ४५ कार्षौपण मे एक मलुण्य १६१ पर रजत प्राप्त करता है तो उसे १००,००० कषमं 
किवनी रजत प्राप्त होगी १ ॥११॥ ७३ पर कपूर के द्वारा एक मनुष्य ५ दीनार तथा १ भाग, । श 
सौर 9 कला प्राक्त करता है । चत्खामो किसे १००० परके दवारा क्या प्राक्त होगा ११२) व 
मनुष्य जो ३१ पण मेँ ५६ परुषी प्रात करता ष्टो तो बह १००२ कमे क्रितना प्राप करेगा १।१३॥ ५२ 
पुराण के द्वारा एक मुष्य १६२ युग चख प्राक्त करतां हे! टे भिन्न ६१ कषंमेंउसे कितने प्राक्च गे! 

जरू रिव एक वगोकार कूप ५१२ घन हस्व टै । उसके तीर पर एके पह दै । उसके 
ह्िखर से स्फटिक की भांति निरु जक धारा जिसके वर्तुरु छेद ( भग्छणक्ष 8601071 ) को भ्या 
१ अंशुल है, तली सें गिरती है ओर शूप पानी से पूरी तरह भर जाता हे । पादी की डच्‌ क्याहि 
तथा पानी का माप ( सख्यास्मक मानम) क्या हे} ॥१५-१६॥ किसी राजा ने संक्रांति के खवसर पर 


(७ ) या क्रिया में दिये गये व्यास से रम ( बेलन ) के अनुप्रस्य छे ( 0088 8601010 ) 
का देत्रफल शात मान लिया जाता है) छतत का के्फल अतुमानतः व्यास के वं को ४ द्वार मानित 
कर ओर ३ दवारा गुणित करने से प्राप्त राशि मान छियां जाता है। 

कृष्गागर एक ग्रकार की सुगन्धित ककटी है जिसे छ॒गन्ध के शिष्ट भग्न मे जराते ह । 

(९५-१६) इस प्रडन मे पानी फी धारा की रम्बा पर्व॑त की ऊंचाई के बरानर दै, जिससे योद 
वद यैत की तली मे पवी दै, त्योदी वह॒ शिखर से बहना बै हूर मान ली नाती है। वाहो 


1 


-५ २०] ्रराश्चिकन्यवहारः [ ८५ 


मुद्ोणयुगं नवाज्यज्डवान्‌ षट्‌ तण्डुलप्रोणका- 
नष्टौ बखरयुगानि घत्ससहिता गाष्षट सुवणैत्रयम्‌ । 
संकान्तौ ददता नराधिपतिना षड्भ्यो द्विजेभ्यः सखे 
षडत्निश्चिशातेभ्य आङ बद कि तदन्तमुद्रादिकम्‌ ।। १७ ॥ 
इति त्रेराश्चिकः। 
व्यस्तत्रैराशिके तुरीयपादस्योदेशकः 
कल्याणकनकनवतेः कियन्ति नववणेकानि कनकरानि । 
साष्टराकददहबणैकसरुञ्जहेम्रां खतस्यापि ॥ १८ ॥ 
व्यासेन दर््यण च षटक्राणां चीनाम्बराणां त्रिङतानि तानि ! 
त्रिपञ्वहस्तानि कियन्ति सन्ति व्यस्तालुपातक्रमविद्धद त्वम्‌ 1! १९॥ 
इति व्यस्तत्रेसादिकः। 
उ्यस्तपश्चराशिक उदेशकः 
पद्छनव्रहस्तमिरढतदेभ्योयां नीनवखसषल्याम्‌ । द्ित्रिकरल्यासायति तचछुतबस्ाणि कति कथय ।२०॥ 
१ इसरलोककेस्थानमें 8 भोरय्मे निस्न पाठ दै-- 
दुग्धद्रोणयुग नवाज्यक्कुडबान्‌ षट्‌ खक॑राद्रोणकानौ चोचफलानि सान्द्रदधिखार्यष्षद पुराणवयम्‌ । 
भीखण्डं ददता चपेण सवनाय पडूनिनागारके पटटरतिशत्रिशतेषु मिव वद मे तदत्तडुग्धादिकम्‌ ॥ 


६ बाहमणे को २ दोण सुद ( 10प6१-068 ), ९ कुडव घी, ६ द्रोण चावल, ८ युग्म ( {9178 > 
कपदे, ६ यदो सहित गाये ओर २ सुवणं दिये । हे मिनन ! शी वतका कि उसने ३६६ बाह्म 
को कितनी-कितनी सुद्रादि अन्य वस्तु दी १ ॥१७॥ 

इस भकार अनुक्रम त्रेरासिक प्रकरण समास हभ 1 


चौथे पाद्‌# के अनुसार व्यस्त तरैरारिक पर उदाहरणार्थं प्रन 
द्ध स्वणै के ९०केषर्दि ९ वणका स्वणै कितना होगा, तथा १०२ वर्णे स्वर्णं की बनी 
ट यन सहित १०० स्वणं (घरण) के छिये ( ९ वणे का स्वण ) कितना होगा १ ॥१८॥ ६ इस्त ऊमने 
भौर ९ हस्व चोद चीनी रेशम के इकडे ३०० इक्डे है । हे न्यस्त अनुपात की रीति जानने वाले, 
मतक्ताओ किं उसी रेश्चम के ५ दस्त रम्ब, ३ दस्त चोदरे कितने कदे उने से मिरु सकले ।\१९।। 
दस प्रकार भ्यस्त त्रैराशिक प्रकरण समाश्च भा । 


व्यस्त पंचराशिक पर उदाहरणार्थं प्रन 


९ हस्त र्वे, ५ स्त चौद ७० चीनी रेशम के इकढो से २ हस्त चौद मौर ३ हस्त खमते 
माप के कितने कदे प्राष्ठ हो सकेगे १।२०॥ 


पानी की माघा निकालने के ल्थि घन माप त॒था द्रव माप मँ सम्बन्ध दिया जाना च्यिथा।ए्मेकी 
क 8 मे की कन्नड़ी टीकां के अनुसार ९ घन अगुल पानी, द्रव मापमे १ क्के बरार 
तादै। 
(१७) एक राशि से दूसरी रचि में सूयं के पर्हुचने के मामं को स॑क्राति कहते ह| 
(१८) शुद्ध स्वणं यद्य १६ वर्णं का ल्या गया ई | 


* यहो इस अध्याय की दुसरी गाया के चौये चतुर्थो का निरंश ई । 





८६ ]. गणितसारसंम्रह [५ २१- 


व्यस्तसप्तर।शिक उदेशकः 
न्यासायामोदयतो वहुमाणिक्ये चतुनैवाष्टकरे । 
द्विषडेकहस्तमितयः परतिमा, कति कथय तीथेकृताम्‌ ॥ २१॥ 


व्यस्तनवराशिक उदेशकः 
चिस्तारदैरध्योदयत, करस्य पदनिरादष्टपरमिता नवाघौ । 
दिला तया तु द्विषडेकमानास्ता पच्चकाघौ. कति चैययोग्याः । २२ ॥ 
इति व्यस्तपख्चसप्रनवरादिका 1 
गतिनिव्त्तौ सूघ्रम्‌- 

निजनिजकालोद्धतयोगैमननिवृ््योर्वि रोपणाल्नाताम्‌ । 
दिनञ्युद्धगर्ति न्यस्य त्रैरदिकविधिमत. कुयौत्‌ ॥ २३ ॥ 

उत्रोदेशषकः 
करोरास्य पञचभाग नौयीति दिनत्रिसप्रभारेन । वौर्धो बाताचिद्धा प्रयेति करोदानवमांशम्‌ ॥२४॥ 


काठेन केन गच्छेत्‌ तरिपच्वभागोनयोजनरतं सा। 
संख्यान्धिसमुत्तरणे बाहुवटिस्त्व समाचक्ष्व ॥ २५ ॥ 


१ 2 ओर मे तस्मिन्काठे वार्धौ, पट है। 


व्यस्त सप्तराशिक पर उदाहरणार्थं भरद 


वत्ताजो कि ४ हस्त चोद, ९ हस्त ऊम्बे, ८ स्त उचे बहे मणिम से २ हस्त चोदी ६ 
हस्व रम्मी तथा ¶ स्त ऊँची तीर्थकरों की कितनी प्रतिमार्पु वन सकेगी १ ॥२१॥ 


व्यप्त नव राशिकं पूर उदाहरणाथं प्रस 

जिसकी कीमत ९ है देसी ६ हस्त ्दौदी ३० हस्त रम्बी तथा ८ हस्त उंची एक शिखा दी 
गड है । बताओ कि जिन मदिर बनवाने कै छियि इस शिखा मे से, जिसकी कीमत ५ है पेसी २ 
हस्त चौदी ६ स्त रम्बी तथा ¶ हस्त ऊँची कितनी शिकायं भराक्त हो सकेगी ? ॥२२॥ 

इस प्रकार व्यस्त पश्वराशिक, सक्षराश्िक ओर नवरा्षिक प्रकरण समाक हुजा । 

गति निब्रत्ति सम्बन्धी नियम- 

दिनकी द्ध गतिकोर्खोजो अगम तथा पड्च ( आगे तथा पीछेकौ जोर ष्ोने वारी ) 
गव्यो के दिये गये यर्धोः ( 72.18 ) के अन्तर से भक्त होती हे, जयकि इन अर्धो स से परसयेक शो 
प्रथम उनके विशिष्ट समर्यो द्वारा विभाजित कर ख्या जाता । ओर ठ्य, दस शद्ध दैनिक गति के 
सम्बन्ध सें त्रैराशिक नियम की क्या करो । 


उदाहरणार्थ प्रस्न 
ड दिन मे, एक ज्टाज समुद म \ ऋोश जाती है, उसी समय वह्‌ पवन के विरोध से र 
क्रोश पीछे हट जाती है । हे सख्या सुद को पार करने के अय बाबर धारी । बलकाजो कि वष 
जद्ाज ९९९ योजन कितने समय मेँ जावेगी १ ॥२४-२५॥ एक मनुष्य जो ३२ दिनों मेँ १४ स्वणे 
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सपादहेम च्रिदिनैः सपच्छमेनैरोऽजजयन्‌ व्येति सुबणेतयेकम्‌ । 
निजा्टम पच्चदिनैदेोनितैः स केन काकेन रभैत सप्ततिम्‌ ॥ २६ ॥ 
गन्धेभमो मदद्छुन्धषटपदपदप्रोद्धिन्नगण्डस्थर 
सार्ध योजनपच्वसं व्रजति यः षड्भिदैखोनैर्दिनै' । 
प्रयायाति दिनैखिभिश्च सदेः क्रोरादिपच्चांराक 
त्रहि कोरादरोनयोजनरतं कारेन केनप्रयात्‌ ।। २७ ॥ 
वापी पयःपरपूणो ददादण्डसमुच्छरितान्जमिद्‌ जातम्‌ । 
अङ्लयुगरं सदर प्रवधेते साधेदिवसेन ॥ २८ ॥ 
निस्सरति यन्त्रतोऽम्भः सार्धनाहाडइरे सर्विदो दे 1 
रुष्यति दिनेन सलि सपच्वमाङ्ककमिनकिरणेः ।। २९॥ 
क्रर्म नाख्मघस्तात्‌ सपादपच्ाङ्खानि चाछरषति । 
साधंखिदिनैः पद्यं तोयसमं केन काकेन ॥ २० ॥ 
द्रात्रिशद्धस्तदीषेः र बिदाति विवरे पच्चभिः सप्तमा 
कृष्णादीन्द्रो दिनस्यायुरबपुरजित साधेसप्राङ्खानि । 
पादेनाहयोऽङले देः त्रिचरणसदिते बधेते तस्य पुच्छं 
रन्ध्रं कारेन केन प्रचिराति गणकोत्तंस मे ब्रहि सोऽयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति गतिनिवृत्तिः। 

सुदा कमाता है, ४९ दिन में ‡ स्वणे सुदा तथा उस (३) की ‡ स्वर्णमुदा ख्यं करता है, बतङाभो 
कि वह ७० स्वर्ण सुदाय कितने दिनों मे बचा सकेगा ?॥२६॥ एक श्रेष्ट हाथी, जिसके गण्ड 
स्थर पर क्षरते हुए मद्‌ की सुगन्ध से छन्ध भ्रमर रद्रि पदो द्वारा आक्रमण कररही है, ५१ 
दिनं एक योजन कास भाग तथा ¶ भाग चरुतादै, जौर, ३१ दिनम ३ क्रोशा पीछे हर 
जाता है; बतराो कि वह ९ छोल कम १०० योजन की कुरू दूरी कितने समय सें तय करेगा १ 
॥२७॥ एक वापिका पानी से पूरी भरी रहने पर गष्टराईै म दशा दण्ड रदती है । अं्रिव होता हुजा 
एक कमरू तली से ११ दिनम २३ अंगु के अर्धं ( 7४6 ) से उगता है । यन्त्र द्वारा ११ दिनमें 
वापिका का पानी निकरु जानेसि पानी की गहराई २८० अंगु कमटो जाती है! नोर, सूयं की 
किरणों द्वारा ३५ अंगुरु ( गहराई का ) पानी वाष्प बनकर उड्‌ जाता ह, तथा, एक कुजा कमरू की 
नाज को ३१ दिन से ५२ अँशगुरू नीचे की ओर खींच केता है । वत्तलाज कि वह कमर पानी की सत 
तकं कितने समय मेँ ऊग आचेगा १ ॥२८-३५1 एक बखयुक्त, जितः भ्रष्ट कृष्णादीन्द्र ( कारा सपं ) 
जो ३२ हस्त कम्बा है, किसी छिद्रे प्छ दिन में ७१ अगुरु प्रवेश करता है, रं ‰ दिन में उसकी 
पृछ २३ भगुरु बद्‌ जाती है । हे ंकगणितक्ञो के मूषण ! सने बताओ कि यह सपं इस चिदे 
कितने समय सें परी तर प्रवेश कर सकेगा ? ॥३१॥ 

इस प्रकार, गति निवृत्ति प्रकरण समाक्त इुखा 1 

पंचराशिक; सप्तराशिक ओर नवरािक सम्बन्धी नियम-- 

स्व स्यान से “फलः को अन्य स्थान मे पक्षान्तरित करो ( जहाँ वेसी दी मूत राहि आवेगी ), 
( तम द्रष्ट उत्तर को प्राक्च करने के कियि विभिन्न राशियां को ) वडी सख्यां वारी प॑ंक्तिको ( सबको 


( २८-३० ) कुर्पँ की गदराई मूल गाथा में तली से नापी गद ऊंचाई ' कदी गर है । र 
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पर्सप्तनवरारिकेषु करणसूत्रम- 
टमं नीत्वान्योन्य विभजेत्‌ परुपद्धिमस्पया प॑क्त्या । 
गुणयित्वा जीवानां क्रयविक्रययोस्तु तानेव ॥ ३२ ॥ 


अत्रोदेशकः 

द्वित्रिचतु.रातयोगे पच््ादत्षष्टिसप्ततिपुराणा । खभार्थिना प्रयुक्ता द्रामासेष्वस्य का व्रादध. ॥२२॥ 
द्रां साधौरीतेमौसच्यरेन वृद्धिरध्यधो । सत्रिचतुथनवलया कियती पादोनषण्मासै ॥२४॥ 
१ मेँ निम्नलिखित पाठान्तर दै। 

प्रकान्तरेण सूत्तम्‌- 
संक्रम्य फलं छिन्यराह्छधुपक्त्याने कराधचिका पक्तिम्‌ । स्वगुणामश्षदीना फयविक्रययोस्तु तानेव । 

अन्यदपि सूत्तम्‌-- 
सक्रम्य फलं छिन्यात्‌ प्रथुपक्त्यभ्यासमस्पया पक्प्या । अश्वादीनों क्रयविक्रययोरश्वादि काश्च संक्रम्य ॥ 
ॐ केवल वाद का इलोक दिया गया है जिसके दूसरे चौयाई माग का पाठान्तर यद दै-- 
परथुर्पक्त्यभ्यासमस्पपंक्त्याहत्या 


साथ गुणित करने के पश्चात्‌ ), सबको साथ छेकर गुणित की गङ विभिन्न राशियों की छोरी संस्यार्भा 
वाली पक्ति द्वारा विभाजित करना चाये । परन्त॒, जीवित पञ्चमा को वेचने मौर खरीदने के परो मे 
केवर उन प्ररूपण करनेवारी सख्यां के सम्बन्ध मेँ ही पक्षान्तरण करते दै ॥३२॥ 
उदाहरणार्थं प्रर | 

किसी व्यक्ति दवारा ५०, ६० भौर ७० पुराण क्रमश २, ३ शौर ४ प्रतिशत भ्रतिमास के थं 
( दर) से काभ के शये व्याज पर दिये गये । दस माह सँ उसे कितना व्याज प्रत होगा { ॥३२॥ 
3 मास से ८०२ स्वणै सुदाभो पर व्यान ५३ होता है । ५ माष्ट म ९० स्वणं सुदा पर वह 
कितना ष्ोगा ? ॥३५॥ वह जो १६ वणे के १०० स्वर्णं खंटों से २० रत प्राच करतादैतो १० व 


(३२ ) फल का पक्षान्तरण तथा अन्य कथित त्रिया निम्नलिखित साधित उदाहरण सेस्पष्टदो 
जार्वेगी । गाथा ३६ के प्रदन मेँ दिया गया न्याक्च ( 0९६४.) प्रथम निम्न प्रकार प्ररूषित किया जाता दै। 


॥॥ 


९ मानी १ वाह + कुम्भ 
३ योजन १० योजन 
६० पण 
जब य्ह फट, जो ६० पण है, को अन्य पंक्ति में प्षान्तरित करते ह तव-- 
९ मानी | ° वाह + १ म्म = १ वा 
३ योजन १० योजन 
६० पण 


अवर, निर्म विभिन्न राशियों फी संख्या धिक दै एेसी दाषटिने शाय की पक्ति फी सव रायो को 
गुणित कर उसे वाम पक्ति (जिसमे विभिन्न रियो की संख्या कम है) की सब राशयो को गुणित करने से 
प्राप्त ुणनफल द्वारा भाजित करना चादिये । तव हमे पणो की सख्या प्राप्त होगी जो कि दष्ट उत्तर दोगा । 


\ 
ध्म >€ १०>६६० 
९>८३ 


यथा; 
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षोडरावणेककाश्चनरतेन यो रत्नविरार्िं कमत । द्रवणेसुवणौनामष्टासीतिद्िराया किम्‌।३५ 
गोधूमानां मानीनैव नयता योजनत्रयं कन्धा । षष्टि. पणा सवाह कुम्भं टङयोजनानि कति 1२६] 
भाण्डम्रतिभाण्डस्योदेशकः 
कस्तूरीकषेत्रयमुपटमत ददाभिरष्टमि कन॑कै. 
कपद्यकपूर ड सितरिदतकपैकै ~. २ 

कषद्यकपूर खगनासिच्रिरतकपकै' कति नै ॥३५॥ 

पनसानि पष्टिमष्टभिरपूखभतेऽरीतिमातुलु्गानि । 

दराभिमौपै नवरातपनसे कति मातुटुङ्ञानि ॥२८॥ 


जीवक्रयविक्रययोरुदेशकः 
पोडरावपोस्तुरगा वि तिरहेन्ति नियुततकनकानि । 
ददवषेसप्रिसप्ततिरिह कति गणकाग्रणी. कथय ॥ २९॥ 
स्वणेत्निाती मूर्य दशनषौणा नवाज्ञनानां स्यात्‌ । षट्‌न्रिशन्नारोणा षोडक्ासंबत्सराणा किम्‌ ॥॥४०॥ 
षट्करातयुक्तनवतेदैङसासेतवरद्धरत्र का तस्या. । 
क. कार किं वित्तं विदिताभ्यां भण गणकमुखसुङ्कर ॥ ४१ ॥ 


छम अन्तमेना जडा 
२ ए, मोर ष्मेनाके षु हेमकर्षाः पाठ हे। 





वाले ८८ स्वणं खंडो मँ क्याभ्राक्च करेगा! ॥६५॥ एक मद्धुष्य जो ९ मानी गेहं ३ योजन तक 
छे जाकर ६० पण प्राक्च करता दै, वद एक ऊुम्म जोर पक वाह गेहं ५० योजन तक छेजाकर क्या प्राप्त 
करेगा ! ॥३६॥ 
साड प्रतिभा ८ विनिमय ) पर उदाहरणार्थं प्रन 
एक मनुष्य १० स्वर्णं सुरां मे २ कषं कस्तूरौ तथा ८ स्वणे सुद्रर्मोस २ कष कपूर प्राक्त 
करता दै! बताओ कि उसे ३०० कष कस्तूरी के बदले मै कितने कषं कपूर पाक्ठ दोगा ? ॥२७॥ 
एक मचुष्य ८ साक्षा बौद के बदटे मे ६० पनस प्राक्च करता दै ओर १० मल्ला चौदीके वदेम 
८५ अनार भ्रात करता है । वतराजो कि ९०० पनस फरो के वदे मे वह कितने अनार भाक्त 
करेगा ? ॥३८॥ 
पञयुर्भो के क्रय ओर्‌ विक्रय प्र उदाहरणार्थं प्रन 
परस्येक १६ वषंकी उच्र वे दीस षघोदों की कौमत्त १००,००० स्वरणं सुद्र ह । दे गणित- 
हाग्रणो । वतकासो कि प्रस्येक १० वषं बे ७० घों का मूल्य इसत अध से क्या होगा? ॥२३९। 
परस्येक १० वषं को उम्रवारी ९ नवाङ्गनाभों का मूल्य ३०० स्वण सुद्र प्रस्येक १६ वषं 
को ठग्रनारो ३६ नवाङ्ग नां का मूल्य क्या होगा ! ।४०।। ६ प्रतिदात्त प्रतिमास की दर से ९० पर 
१० मासमे क्या व्याज ष्टोगा ! दे गणक सुख सङ्कर । दो जन्य जचदयक ज्ञात रादियो की सहायता 
से बतरामो कि उस व्याज के सम्बन्ध सनै समय स्या होगा भर उस व्याज तथा समय के सम्बन्यसें 
मृखघन क्या होगा †? 11४१।। 
ग० सा० स०~-१२ 
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सप्तराशिक उदेशकः 
त्रिचतुव्यौसायामौ श्रीखण्डावर्हैतोऽ्टदेमानि ` 
षण्णवविस्ठतिदेष्यौ हस्तेन चतुदेरात्र कति । ४२॥ 
इति मप्तसदिक । 


नवराशिक उदेशकः 
पृच्धा्त्रिव्यासरघ्योदयाम्भो धत्ते वापी शािनी वाहपटकम । 
सप्रन्यासा हस्तत. पष्टिदेध्यी. पात्सेधो, किं नवाचक्ष्व विद्वन्‌ ॥ ४३॥ 
इति सारसंमरदे गणितदाखे महावीराचायस्य कृतौ घ्ेरारिको नाम चलु्थेन्यवहार ॥ 


४३ वेद्रलोकं के सिवाय सौर ॐ में निम्नलिखित दटोक प्राप्य है 
दवष्टाशीतिन्यासदैरषयोत्निताम्भो घते वापी श्चालिनी सार्धवादौ | 
दस्तादष्टायामकाः पोडशोच्छराः पटकन्यासाः किं चेता वट स्वम्‌ । 


सप्तरारिक पर उदाहरणार्थं प्रर 


जिनमें त्येक ख! ज्यास २ हस्त नौर ठम्बाई ( भायाम ) ४ स्त है, देसे सदक-ककदरी के 
दो इकडों का मूल्य ८ स्वण सुद्र षट । इस अर्थं से, जिन भ्व्येक ६ दसत भ्यास म भौर ९ षस्त 
लम्बाई मे है पेसे सदल-रकदी के १४ इको का क्या सूल्य होगा १ ॥४२॥ 


नेवराशिक पर उदाहरणार्थं प्रर 
जो चौदाै, रम्बाई जौर ( तली से ) उश्वाह में करमशः ५, ८ ओर ३ दस्त हे ेसी किसी धर 
की वापिका ९ वाह पानी भरादहै। हे विद्वान्‌.। वराम कि ७ हस्त चौद़ी, ६० हस्त एम्ब 
ओर ती से ५ हस्त उचो ९ वापिका मे कितना पानो समावेगा १ ॥४६॥ 
दस प्रकार सक्चराशिक सौर नवराश्षिक प्रकरण समाप्त हया . 
इम प्रकार महावीराचाय की कृत्ति सारसमग्रह नामफ गणित श्राखमें त्रैराशिकं नामक चय 
व्यवहार समाप्त हमा । 


(४३) इस गाथा मं 'शांल्नी शब्द का अर्थं “घर की?» होत्ता है । यह उखछंद्‌ कामी नाम र 
जिसमे यह गाथा संरचित हुई रै । 


६. मिश्वकव्यवदारः 


प्राप्रानन्तचतुष्टयान्‌ भगवतस्तीथंस्य कतंन्‌ जिनान्‌ 

सिद्धान्‌ शद्धगणांखिरोकमदितानाचायैवयौनपि । 

सिद्धान्ताणेवपारगान्‌ मवश्रतां तेतृतुपाध्यायकान्‌ 

साधून्‌ सर्बेगुणाकरान्‌ हितकरान्‌ वन्दामहे श्रेयसे ।॥ १॥ 

इतः परं भिश्रगणितं नाम पद्मग्यवहारमदाहरिष्यामः । तयथा-- 
~ संक्रमणसंज्ञाया विषमसंक्रमणसज्ञायाश्च सूत्रम- 

युतिषियुतिदलनकरणं संक्रमणं छेदरूञ्धयो रादयो 1 

संक्रमणं विषमभिदं प्राहुगेणितताणेवान्तगताः ॥ २॥ 





[1 


६, भिश्रकन्यवहार 

निन्टोने जनन्त चतुय प्राप्त कर धर्म तीथैदी प्रवर्तनाकी दै एेसे अरिहत प्रथुभोंकी, जो 
अष्टक्षायिक गुण सम्पन्न है तथा तीनों रोर्कोमे आद्र को प्राक्षद्टै ेसे सिद्ध प्रसुजो को, श्रेष्ठ 
आचार्यो की, जो जैन सिद्धान्त सागर के पारगामी है तथा संसारी जीवों को मोक्षमार्ग के उपदेशक है 
पेते उपाध्यायो की र जो सव सदरणों के धारक हैः तथा दससे क हतकत है एेसे साधुभो की इम 
अपने सर्वोपरि दित के छ्य बन्दना करते ह ।॥।१॥ 

इसके पश्चात्‌ दम सिधत उदाहरण नामक रपाचवे व्यवहार का प्रतिपादन करभे । 

पारिभाषिक शब्द (्संक्रमणः सौर “विषम सेक्रमणः के अर्थ को स्पष्ट करने के व्यि सूत्र- 


गणित समुद्र के पारगामी, किन्दीं दो रारियोके योग अथवा अन्तरके आधा करनेको 
सक्रमण कहते हे । भोर, एेसी दो राशियाँ जो क्रमश्च भाजक्‌ तथा भजनफर र्ती है, उनके संक्रमण 
को चिषम सक्रमण कहते है ।(२॥ 


(१) कर्म यर जन्म मरणके दुभ्खोँसे पूणं ससारीजीवनरूपी नदी को पारक्रनेके चये 
तीथः शन्द्‌ का प्रयोग टकरेसे स्थानके चख्यिहुआ दै जो उथल्ा दोनेके कारणनदी को पार करने 
म खद्ायक्त सिद्ध होता दै । ससार अर्थात्‌ चलुर्॑क्रमण के दुरो रूपी सागर को पार कराने के ल्ि भगवान्‌ 
आसमार्भों के स्यि नैमित्तिक सहायक माने गये है । ्सय्यि इन जिनो को तीर्थकर कहा जाता दै । 


(२) बीजीयसरूपसे, दो रियो ओरबका संक्रमण अ ओर २ के मान निका- 


खना है| उनका विषमसक्रमण; ब ओर व के मान निकाल्ना दै। 
र ५4 


९२ 1 गणितसारसंम्र्ट [ ६ ३- 


अत्रोटेशकः 
द्वादशसंख्यारारोदधीभ्या सक्मणमच कि भवति । 
तस्माद्रारो्भक्त चिषय वा किं तु सेक्रसमणम्‌॥। २॥ 

पश्वराशिकविधिः 
पच्चरारिकस्वरूपव्रद्धःानयनसून्नम्‌-- 

इच्छारादि स्वस्य दि कालेन रुण. प्रमाणफटठ्गुणित. 1 
कालम्रमाणभक्तो भवति तटिच्छाफल गणिते ॥ ५ ॥ 

अत्रोदेशकः 
त्रिकपख्चकषटकराते पच्चारखणटिसप्ततिपुराणा" । खाभाथेत म्रयुक्ता का वृद्धिमौसषटकस्य ॥ ५॥ 
व्यधोष्टकरातयुक्ताखिक्शत्काषीपणा पणाश्चाष्ठौ । मासाष्टकेन जाता दख्दीनेनैव का बृद्धि. ॥ ६॥ 
षष्टया वृद्धिरा पञ्च पुराणा" पणव्रयविभिश्रा । मासद्येन लब्धा दातघद्धि का तु बपेस्य ॥५॥ 
सार्पङतकम्रयोग साधकमासेन पच्वदद खाभ । मासदशकेन छत्धा रातत्रयस्यात्र का वृद्धि, ॥८॥ 

माष्टदातकाष्टयोगे त्रिषष्टिकाषापणा विदा दत्ता । सप्तानां मासाना पश्चमभागान्वितानां किम्‌॥९॥ 


उदाहरणार्थं परदन 
जबर सख्या १२, दो से आयोजित ्ोतो सक्रमणक्या होगा} जीर, > के सम्बन्धं उसी 
सख्या १२ का भागीय विषम सक्रमण स्या होगा? 


पचरानिक विधि 
पच्चराशिक प्रकार के व्याज को निक्ाछ्ने की विधि के लिये नियम-- 
दस्ठा का प्ररूपण करनेवारी सख्या, जथौव्‌ जिस पर व्याज निकालना इष्ट होता हे पैसे धन 
को उससे सभ्बन्धित समय द्वारा गुणित किया जाता दै भौर तब व्यि इए मून पर न्याज द्र का 
निरूपण करने वारी सख्या द्वारा गुणित किया जाता है । गुणनफरु को समय तथा मूलधन रा द्वस 
भ।जित द्या जाना है । यह भजनफक, गणित म, दष्ट घन का व्याज होता हि ॥\४॥ 


उदाह्रणार्थ प्रर्न 

५०, ६० भौर ७० पुराण कमश. ३, ५ भौर £ भिशनत श्रतिमा्ट की द्र ( 7846 ) से व्याज पर 
दिये गये, उनका ६ माह मँ व्याज क्या होगा ? 1५1 ३० कार्षापण ओर ८ पण, ७२ प्रतिशवं भ्रति 
की दुर से व्याज एर दिये गये, ७२ माष मेँ किठना व्याज होगा १ ॥६॥ ६०पर २ मर ते ५ पुराण गौर 
३ पण ध्याज होता है, १०० पण १ वष का व्याज वचछा्नो ।॥७।। १५० को १२ माद तक उधार देने 
से १५ व्याज प्रात ्ोवा है । इसी अं से ३०० पर १० साह का व्याज क्या होगा १ ॥८५॥ एक 
व्यापारी ने ६३ कार्षापण, १०८ पर ८ प्रतिमाह की दर से उधार यि, बताओ ७० माह मेँ किंतना 
व्याज दोगा ५९॥ 


धम्ञमम्ना 
(४) बीजीयसर्पसेष= नका 
अवधि, मूर्धन भोर ग्याज हे ओर अ, ध तथा ब इच्छा की करमञ्चः भवयि, मूर्धन ओर न्यान हं । 
प्रमाण सौर च्छा के विष स्पष्टीकरण के स्यि अध्याय ५ कीगायार्‌ की पाद टिप्पणी देखिये । 
(५) व्यान की दर यदि उष्ल्खित न दौ तो उसे प्रतिमासं समन्षना चादिये । 





जहां भ, धा ओर व्रा प्रमाण मयवा ठर सम्बन्धी कमशः 


-६, १४ ] मिश्नकः्यवहारः [ ९३ 


, मूढानयनसृत्रम्‌- 
मूं स्वकाखगुणितं स्वफरेन बिभाजितं तदिच्छाया. । 
कालेन भजे्टन्धं फलेन गुणितं तदिच्छा स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
अत्रोदेककः 

प्चाधेकदातयोगे पच्च पुराणान्दलोनमासौ द्रौ । वद्धि छभते कथित्‌ किं मूलं तस्य मे कथय ॥११॥। 
सप्तत्याः सार्धमासेन फलं पच्चा्मेव च । व्यधोष्टमासे मूलं किं फलयोः साधेयोद्धेयो" ॥ १२॥ 
त्रिकपच्वकषटकरते यथा नवाष्टाद्राथ पञ्चकृतिः । 
पर्वाराकेन मिश्रा षटसु हि मासेषु कानि मूलानि ॥ १३॥ 

कालखनयनसूत्नम्‌-- 
काटगुणितप्रमाणं स्वफठेर्छाभ्या हृतं ततः कृत्वा । 
तदिहेच्छाफल्गुणितं र्ध कार बुधाः प्राहु" ॥ १४ ॥ 





उधार दिये गये मूरधन को निकालने के ख्ये नियम-- 

मूकघन रक्षि को उसो से सम्बन्धित समय द्वारा गुणित करते है ओर सम्बन्धित व्याज द्वारा 
विभाजित करते है । तन इस भजनफल को ( उधार दिये गये ) मूरुधन से सम्बन्धित अवधि द्वारा 
विभाजित करते है, यरद अंतिम भजनफक जन उपार्जित व्याज द्वारा गुणित किया जाता है तब वह 
मूकधन प्राक्त होता हे जिस पर कि उक्त व्याज प्राप हुमा है ॥१०॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


व्याज दर २१ प्रतिशत प्रतिमासे १२ माष तक रकम उधार देकर एक ग्यक्ति ५ पुराण 
च्याज भाक्त करतादै। सुक्षे बतलछाओ कि उस स्याज के सम्बन्ध में मूलधन क्यादहै?॥११॥ 
७० पर ११ मादरम २१ व्यजशोतादहै। यदि ७ माहे २९ म्याज होता ष्ठो तो बतराजो छि 
कितना मूरुधन व्याज पर दिया गया है ? ॥१२॥ क्रमशः ३, ५ ओर £ प्रतिशत प्रति माष्टकी द्रसे 
उधार देने पर ६ मासमे प्रा्ठह्येने वे व्याज कमा ९, १८ जोर २५९ है; सोन-कौन से भूरुधन 
व्याज प्र दिये गये ? ॥१३॥ 

भवधि निकारने के किये नियम-- 

मूरुधन को सम्बन्धित अवधि से गुणित करो, तव इस गुणनफरु को उसो से सम्बन्धित व्याज 
व्र से भाजित करो ओर उधार दी ह रकम से भी भाजि करो । प्राप्त भजनफकरु को उधार दी इहै 


रकम के व्याज द्वारा गुणित करो । बुद्धिमान मचुष्य कष्ते हे करि परिणामी गुणनफरू ( उपार्जित व्याज 
की ) अवधि होता दै ॥१७॥ 


~~ ~ ~~~ ५ [व 1) 


धान>्न्ना 
(१०) प्रतीक रूपसे; = 


धा>्आम्ब 
(१४) प्रतीक रूप से का 


९४ ] गणित्तसारसंमष्टः [ ६, १५- 


अत्रोरेभकः 
सप्राधेङतकयोगे वुद्धिस्तवष्टाग्रविरातिरीत्या । 
कालेन केन छत्धा फार बिगणस्य कथय सखे ॥ १५॥ 
विरातिषटरातकस्य प्रयोगत. सप्ररुणषष्टि । वृद्धिरपि चतुरशीतिः कथय संखे काट्माछ् लम्‌ ॥१६॥ 
षटकरातेन हि युक्ता" षण्णवतिवरद्धिरतर संदष्ट । मपरोत्तरपच्चाशत्‌ त्रिपश्चभागश्ध क काट ॥१७॥ 
भाण्डप्रतिभाण्डसूत्म्‌- 
भाण्डस्वमूर्यभक्त प्रतिमाण्ड माण्डमूल्यसंगुणितम्‌ । 
स्वेच्छाभाण्डाभ्यस्तं भाण्डम्रतिमाण्डमूल्यफर्मेतत्‌ | १८ ॥ 
अव्रोरेशकः 
कीतान्यषटौ सुण्छ्याः पठानि पडमि पणै. सपाद । 
पिप्पल्या पल्पच्चकमथ पादोनै पणेसैवमि ॥ १९॥ 
खण्छ्याः परे केनचिदरीतिभिः कति पलानि पिप्पल्या. 
क्रीतानि विचिन्त्य त्व गणितविदाचक्ष्व मे शीत्रम ॥ २०॥ 
इति मिश्रकन्यवहारे पश्चरादिविधि" समाप्त. । 
बृद्धिविधानम्‌ 
इतः पर सिश्रकन्यवहारे बृद्धिविधानं व्याख्यास्याम । 
१ प जीर ॐ दोनोंरमे अश्चद्ध पाठ दै . कश्चित्‌ त्वशीतिमिः स च पलानि पिप्पस्याः. 


उदाहरणार्थ प्रन 
हे मिच्न | अवधि की गणना कर बतराभो करि ३३ प्रविशत प्रतिमाष्टके अधस ८० पर २८ 
च्याज फितने समय मे प्राक्त दोगा १ ॥१५॥ २० प्रति ६०० प्रतिमा कै अर्घं से उधार दिया गया धन 
४२० है। व्याज भी ८४ है। हे मित्र! सुक्षे शीघ्र चतरा कि यह व्याज कितनी अवधि सँ उपार्जित 
हुमा हे १।१६॥ ६ प्रतिशत भरतिमाह के अघं से ९६ उधार दिये जाते है । उन पर ५५३ व्याज होवा 
है । यष्ट व्याज कितनी अवधि सें प्राक्ठ इमा होगा १॥१७]॥ 
भादग्रतिभाद ( वस्तुर्भों के पारस्परिक विनिमय ) के सम्बन्ध मे नियम-- 
बदले में री गड वस्तु के परिमाण को उसके स्वमूल्य तथा बदले में दी गड वस्तु फे परिमाण 
द्वारा विभाजित करते हैँ । तव, उसे बदले में दी गई वस्तुक मुल्यं द्वारा गुणित करते है भौर तव, 
व्ली जाने वारी ( जिसे यदरुना इष्ट है ) वस्तुक परिमाण द्वारा गुणित करते दैः । यष परिणामी 
गुणन फर, बदरे म री गड वस्तु वथा बदछेसे दी गे वत्तुके मूल्यो की सवादी दष्ट रारि 
होती हं ॥१८॥ 
उदाहरगाथं प्रन । 
« पर शुण्ड ( सूखी जद्रख ) ६ पण सँ खरीदी गड सौर ५ परू रम्भी मि्चं ८ई पण में 
खरीदी ग । दे गणितन् । विच्ारकर यश्च क्ली बतला छि उपर छिखी हुदै दर से खरीदी जाने वाटी 
म्बी मिर्च, ८० पर सुखी अदर्ल ( सड ) के यदे सँ कितने पक खरीदी जा सकेगी { ॥१९-२०॥ 
इस प्रकार, मिश्रक अ्यवष्टार में पंचरािक विधि नामकं प्रकरण समाष्च हुभा । 
बृद्धि विधान [ व्या | 
इसके पश्चात्‌ , मिश्रक व्यवक्टार में हम च्याज पर ग्याख्या करेगे । 


-६. २४ | मिश्नकन्यचष्ठारः { ९५ 


मूखवरह्धिसिश्रविभागानयनसूत्रम्‌- 
रूपेण काठवृद्धया युतेन मिश्रस्य भागदारविधिम्‌ । कृत्वा न्धं मूर्यं बृद्धिमूखोनमिश्रधनम्‌ ॥२१॥ 
अत्रोदेशकः 
पद्करातप्रयोगे द्रादरशमासेधेनं प्रयुक्ते चेत्‌ । सटा चत्वारिशान्मिश्र तन्मूखवरद्धी के ।॥। २२॥ 
पुनरपि मूखवृद्धिभिश्रविसागसूत्रम्‌ - 
इच्छाकारुफरघ्नं स्बकालमूकेन भाजितं सेकम्‌ । संसिश्रस्य विभक्तं छथ सूरं विजानीयात्‌ ॥२२॥ 
यत्रोदेशषकः 
साधेद्धिातकयोगे मासचवुष्केण किसपि धनमेक. । 
दत्त्वा मिश्रं छभते किं मूल्यं स्यात्‌ त्रयञ्िदात्‌ ॥ २४॥ 


काखबृद्धिमिश्नविमागानयनसूत्रम्‌-- 
मूर स्वकाख्गुणित स्वफलेच्छाभ्यां हतं तत. कृत्वा । 


मिश्रित रकम सै से धन मौर व्याज अकूग करने के किये नियम-- 

मूरूधन ओर व्याज सम्बन्धी दिये गये भिश्रनको जो दी गहै अवधि के व्याज मे जोदुकर 
श्राह करिया जाता दहै, देसी ( व्याज ) राक्ञि हरा हाचित किया जायते दष्ट मूरधन प्रास होता है, 
जौर इष्ट व्याज को मिभित धन सें से ( निके हुए ) इट सूखधन को घटाकर प्राक्च कर छेते है ॥२१॥ 

उदाहरणा परश्च | 

यदि कोई धन ५ प्रतिशत प्रतिमाह के अघ से व्याज पर दिया जायवो १२ माह में मिश्रधन 
४८ दो जाता-है । बतखाो कि मूरघन भौर व्याज क्या है १ ॥२२॥ 

मिश्चघन्‌ सें से भूलधन गौर व्याज जकग करने के सिय दृरूरा नियम-- 

दिये गये समय तथां व्याजं द्र के गुणनफरु को समयद्र तथा मूरधनदर द्वारा माजित्त 


करते है । भ्रा फरुम ५ जोटनेस प्राक्च राशि द्वारा भिश्रघन को भाजित करते ह जिससे परिणासी 
भजनफक दरषट मूखधन होता हे ॥२३॥ 


- उदाहरणार्थ प्रन 
२२ प्रतिशत प्रतिमाह के अर्स रकम को व्याजपर देने से किसी को चार माष में ३३ मिश्रधन 
प्रक्ष होवा हे । बताओ मूरूधन क्या है १ ॥२४॥ 
मिश्रयोग से से अवधि तथा व्याज को सरग करने के लिये नियम- 
मूरुधनद्र को अवधि दर द्वारा गुणित करो सौर व्याज दर तथा दिये गये मूरूधन द्वारा 


(२९१) प्रतीकस्पसेषन 





म % ¶। दसख््यि 
-----) जद्मन=घन~चदहैः इस्य्यि वन््म~घ 
^ + शृन्यभ्का | 


आना 


प्रतीकसरूपसे, घ = म~ | यन्ता बहुत २ 
(२३) \ 1 का | स्पष्ट है कि यह बहुत कुछ गाथा २६ मे 
द्यि गये सूघ के समान ई । 


९६ | गणितसारसग्रहः { ६, २५- 


सेक तेनाप्नस्य च मिश्रस्य फट हि वृद्धिः स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अ्रोदेशकः 

पच्चकरातप्रयोगे फलार्थिना योजितैव धनपषटि; 

काटः स्ववृद्धिसहितो विशतिरत्रापि क फाट ॥ २६ ॥ 

अर्धतरिकसप्तत्या साधौया योगयोजित मूलम्‌! 

पञ्चोत्तरसप्तरत सिश्रमरीति स्वकालबरृद्धयोहिं ॥ २७ ॥ 

त्यधंचतुष्काङीत्या युक्ता सासद्ययेने सार्धेन । 

मूल चतु रात षटचरिरन्मिश्च दहि काटब्ृद्धःयोहिं ।॥ २८ ॥ 

मूटकारमिश्रविभागानयनसूम्‌- 
स्वफछोद्‌ धृतप्रमाणं काटचतुवृद्धिताडित दोध्यम । 
भिश्रकृतेस्तन्मूखं मिश्रे क्रियते तु संक्रमणम्‌ ॥ २९॥ 


विभाजित करो । परिणामी रा्निको ५ सें मिलाभो | प्राक्तफक हारा मिश्रयोग को विभाजित करने पर 
दष्ट व्याज प्राक्त होता हे ॥२५॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


५ प्रतिशत प्रतिमा फे अघं से किसी सहकार ने ६० उधार दिये । अवधि तथा समय मिटा 
कर २० होता दै । बतरानो कि अवधि क्या दै? ॥२६॥ १३ प्रति ७०१ प्रति मास की ठर से व्यान 
पर दिया गया मूकधन ७०५ दै । समय जौर व्याज का मिश्रयोग ८० दै । समय तथा व्याज ऊ मानो 
को अलग-जरग निकारो ॥२७॥ ३ प्रति ८० की दुरसे २१ माहों कै लिय व्याज पर दिया गया 
मूरुधन ४०० दै जीर समय तथा व्याज का सिश्रयोग ३९ दै। समय तथा व्याज धरग-अकग 
चतङाजो ।२८॥ 

मूखधन ओर व्याज की वधि को उनके मिश्रयोग सं से र्ग करने फे व्यि नियम-- 

अवधि भौर मूरुधन के दिये गये मिश्रयोग के वर्म सँ से बह राशि घटा जाती है जो मूरुधनः 
ठर फो व्याजद्र से भाजित करने जौर जवधिद्र तथा दिये गये व्याज की चौगुनी राशि दारा गुणित 
करने पर प्राक्त होती दै । इस परिणामी दोष के वर्गमृर को दिये गये मिश्रयोग के सम्बन्ध सें संक्रमण 
क्रियाश्र करने फे पयोग सें राते है ॥२९॥ 


धामा 
माञ्ष 

[ मर्-धाञ्जा >८४वन्५म 
(२९) प्रतीक सरूप से, 1 ण \ 
स्थिति ) जदो, म = घ +अ, दिये गये नियम के अनुसार, मूल (करणी) गत राशि का मान (ध भ ) 
दै, इसके वर्गमूर तथा मिध इन दोनों के सम्बन्ध में सक्रमण की क्रिया की जाती दै । 


# संक्रमण क्रिया को समक्षने के स्यि अध्याय ६ का श्छोक २ देखिये । 





(२५ ) प्रतीक सरू्पसे,वन=म- 1 + १ । =, जर्होम =+ 


= ध अथवा अ; (यथा 


-६, ३४ | मिश्रकव्यवहार [ ९७ 


अत्रोरेशक्षः 


मघ्ठत्या बरद्धिरियं चतु"पुराणाः फटं च पञ्कृति । 

मिश्रं नव पद्चगुणाः पादेन युतास्तु किं मूलम्‌ ॥ २३० ॥ 

भिकपष्ट्या दत्तवेकः किं मूं केन कलेन । प्राप्तोऽष्टाद राबृद्धि षटसष्टि. कालमूरमिश्रं हि ॥ ३१ ॥ 

अध्यधैमासिकफटं षष्ट्या" पच्चाधेमेव संदृष्टम्‌ । 

बद्धस्तु चतुर्विशतिरथ षष्टमूल्युक्तकाटन्च ॥ ३२ ॥ 
प्रसाणफलेच्छाकारमिश्रविभायानयनसूत्रम्‌- 


मूलं स्वकाल्रद्िद्धिकृतिगुण छिन्न मितरमूलेन । मिश्रकृतिरेषमूरं मिश्र क्रियते तु संक्रमणम्‌ ॥२२॥ 
ति अत्रोदेशकः । 


^ 


अध्यधेमासकस्य च रातस्य फटकार्यो मिश्रधनम्‌ । 
दवादश दरुसंभिश्रं॑मूल त्रित्फटं पच ।) ३४) 


उदाहरणा प्ररन - 

७ पुराण, ७० पर प्रतिमाद्‌ भ्याज है । छर पर प्राक्त व्याज २५ है! मूरधन तथा व्धाजकफो 
जवधि फा मिश्रयोग ४५३ है 1 कितना मूरुधन उधार दिया गया हे १।।३०॥ ३ प्रति ६० प्रतिमास 
के अघं से कोर मजुष्य कितना मूरुधन कितने समय के ख्य व्याज पर रगाये ताकि उसे व्याज १८ 
वरो टो जबकि उल अवधि तथा उस मूरूधन का भिश्रयोग ६६ दिय! गया है ॥३१।। ६० पर ११ माद 
भँ ज्यान केवर २२ दै! यदौ व्याज २४६ ओर मूरधन तथा जवधि का मिश्रयोग ६० है! समय 
तथा मूलधन क्या है १ ।।३२}। | 

व्याजदर तथाद्ृ्ट खवधि को मिच्रितयोग सें से जर्ग-जकग करने के सिये नियम-- 

मूखु्घनदुर स्व समयदर द्वारा गुणित किया जावा हे, तथा दिये गये व्याजसे गौरथ्सेमी 
गुणित करने के उपरान्त अन्य दिये गये मूङधन द्वारा विभाजित किया जाता हे । इस परिणामी मजन- 


फर को दिये गये मिश्वयोग के वग मे से घटाकर प्राक्त शेषके वर्ममूर को मिध्योग के सम्बन्धे 
संक्रमण क्रिया करने के छपयोग सँ काते है ॥३२॥ # 


उदाहरणार्थं प्रर 


सर्धं अधिक प्रतिशत प्रतिमा की इष्ट द्र से व्याज द्र जौर अवधि का मिश्रयोग १२३ होता 
ध _ 
है । मूरूधन ३० दै ओर उस पर व्याज ५ है । बतङाभो व्याज दुर ओर भवधि क्या-क्या ह १ ॥३४॥ 


, (२२) प्रतीक रूप से, (॥ "न्त्ये कोके साथ इष्ट सक्रमण शिया करने 


के उपयोगमें खते र यर्होमन=बा~+स र) 
ग< सा० सं०-१३ 


९८ ] गणितसारसंग्रहः [ ~६, ३५ 

मूलकाखबरद्धिमिश्रविभागानयनसूत्रम-- 

मिश्रादूनितराक्चि काठत्तस्यैव सुपलाभेन । सैकेन भजेन्मूट स्वकालमूोनित फलं मिश्रम्‌ ॥३५॥ 
उत्रोदेशकः 

पञ्चकश्तम्रयोगे न ज्ञात. काटमूटफटरादि । तन्मिश्र दवाश्लीतिमूर किं कालव्रद्धी के ॥ ३६॥ 

वहुमूलकाख्बरद्धिमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌-- 
विभजेत्स्वकाठताडितमृलसमासेन फटसमासहतम्‌ । 
कालाभ्यस्त मूर प्रथक्‌ प्रथक्‌ चादिदोद्‌ बद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


अत्रोदैशषकः | 
चत्वारिशातत्रिरादृरविशतिपश्चारादच्र मूलानि । मासा पद्वचतुखिकषट फर्टपिण्डन्चतुिरत्‌ ।२८॥ 


६ दर्तल्ि में यह सष्चेद्ध रूप प्राप्य दै; श रूप दरयशीतिः छंद की आवश्यकता को खमापानित 
नहीं करता दै। 


मूरघन, व्याज भौर समय को उनके मिश्चयोग सें से जरग-अरग भ्रात करने के स्यि नियभ-- 
दिये गये मिश्रयोगमेंसे कोह मनसे चुनी दई स्स्याको घटाने पर इष्ट समय प्रा्ठ इमा 
मान लिया जाता है ¦ उस अवधि के लिये १ पर व्याज निकारकर उसमें ¶ जोदते है । तव, दिये गये 
मिश्रितयोग में से मन से घुनी गे अवधि घटाकर दोप राशि को उपयु शरा राशि दवारा विभानित 


करते है । परिणामी सजनफल द मूलधन होता है । मिश्रयोग ो निज के सवाद समय जीर मुूकधन 
द्वारा हासित करने पर दष्ट व्याज प्राक्च होता हे ॥३५॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 
५ प्रतिश्चत् प्रतिमाह के अघं से उधार दी ग रकम के विषय सें मवधि, मूलधन जौर व्यान का 


निरूपण करने बाढी रादियां हात नदीं । उनका मिश्रयोग ८२ है 1 अवधि, सूरुधन ओर व्याज 
निकाले ॥२६॥ 


विभिन्न धनं पर विभिन्न अवधि्यो से उपार्थित विभिन्न व्याज को उन्दी के मिश्षयोग भसे 
अलग-अग व्याज प्राक्च करने के लये नियम-- ४ 

प्रस्येक मूलधन सवाद समय से गुणित होकर तथा व्यार्जो की कुक दत्त रमे द्वारा गुणित 
होकर, अख्ग-अर्ग उन गुणनफरों के योग द्वारा विभाजित किया जावा है जो प्रस्येक मूरुधन को 
उसके सवादी समय द्वारा गुणित करने पर प्राक्षष्टोतेर्है। प्राप्त एरु उस मूरुधन सम्बन्धी श्याज 
घोषित किया जाता हे 1३७। च 

उदाहरणार्थं प्रन 

इस प्रशन में दिये गये मूरधन ४०, ३०, २० ओर ५० है, जर मास क्रमश्च ५, 9, र 

६ दे । व्याज की रादियोंकायोग ३४ हे । प्रत्येक व्याज रादि निकारो ॥३८॥ 


(२५) य्ह ३ अज्ञात राचिर्यो दी गई है । स्मयकामान मनसे चुन ल्वा जाता दै ओर अन्य 
दो रिया अध्याय ६ की रश्वीं गाया के नियमानुसार प्राप्त हो जाती र। 





१॥ 





ध्‌१ सअ म ओ ५५ 
1 -- =ब र 
(२३७) प्रतीक रूप से; घअ ध धरअ ~ धञयञ ~ . #&। 
घ अरम # व 
अ 5 ~ ~, मब +न +-वऽ +...) ध; घर) 
कमत चमरमन-म क = मद्य १7 नर वऽ + 


आदि विभिन्न मूलधन रई तथा अ०› अर, अ3 यादि बिभिन्न मवधिर्यो ह| 


-१, ४२ |] मिश्रकच्यवहार { ९९ 


„ बहुमूलमिश्रविभागानयनसत्नम्‌-- 
स्वफरः स्वकालभक्तेसतययुत्या मूरमिश्रधनरारिम्‌ । 
छिन्यादंशं गणयेत्‌ समागमो भवति मूलानाम्‌ ॥ २९ ॥ 

अत्रोदेशकः 
दरषटत्रिपद्दशका बरद्धय इपवश्वतुखिषण्मासाः 
मूरसमासो दष्टधवारिदाच्छतेन संमिश्रा ॥ ४० ॥ 
पच्चाधैषडदरापि च साधौः षोडश फलानि च त्रिरा । 
मासास्तु पट्च षट्‌ खलु सप्ता दद्याप्यशीतिरथ पिण्ड, ॥ ४१ ॥ 

# वहुकालमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌-- 
स्वफङे' स्वमूलभक्तेस्तदुत्या कारमिश्रधनराशिम्‌ । 
छिन्याद॑दरः गणयेत्‌ समागसो भवति कारानाम्‌ । ४२॥ 





१ दस्तल्पि मे छिन्यादंशान्‌ पाठ दै जोश्चद्ध प्रतीत नदी होता ६ै। 


विभिन्न भूरधनो को उन्दी के मिश्रयोग से अलग-मरूग करने के नियम-- 

उधार दी गह विभिन्न मूख्धन की राशियो के मिश्रयोग का निरूपण करनेवाली रक्षि को उन 
भजनफरो के योग द्वारा विभाजित करो जो चिभिक् व्याजो को उनकी सवादी अवधियें हारा भलग- 
अङग विभाजित करने पर प्राक्च होते है । परिणामी भजनफल को करमशः पसे विभिक् भजनफलों दारा 


विभालित करो जो कि विभिन्न व्याजों को उनकी संवादी जवधियों दारा विभाजित करने पर प्राक्त होते 
है । दष प्रकार विभिन्न मूलधन की राशियों को अकूग-अरूग निकारते ट ॥३९॥ 


उदाहरणार्थ प्रदन 
दिथे गये विभिन न्याज १०, ६, ३ जौर ५५ ह जीर, सवादी अवध्या क्रमश ५,.४, ३. भौर 
६ मासै, चिभिन्न मूरुधनकी रकमो कायोग १७० ६.। ये मूरुधन की रकम कौन-कौन सी 
है} ॥४०॥' विभिन व्याज राध्या प, ६, १०१, १६ भौर ३० है । उनकी संवादी अवधिरया प्रमदा" ५ 
९, ७, ८ जर १० माह है । विभिन्न मूरुधन की रकमो का मिश्रयोग ८० है । दन रकम फो अलग 
अलग चतराभो ॥४१॥ 
विभिन्न अवधियो को उनके मिध्रयोग तै से भरूग-भरग प्राक्च करने के लियि नियम -- 


विभिन्न अवधियो के मिश्रयोग का निरूपण करनेवारी रादि को. उन विभिन्न भजनफरो के 
योग द्वारा विभाजित करो जो कि विभिन्न व्याजो को उनके सवादी मूरुधनो द्वारा विभाजित करने पर 
पात होति षैः । भौर सथ, परिणामी भजनफक् को अरग अरग उपथ्त भजनफरो मे से प्रत्येक हारा 
गुणित करो । इस प्रकार विभिन्न अवधिर्यौ निकारी जाती है ॥४२॥ 
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,..दसयादि; दसी तरद भर, अञ इत्यादि के मान निकालते रै । 


गणितसारस॑म्रद. 


अत्रोदेशकः 


१९२ ₹ातात्रराद्व २।५५ 1 | 
ठरषटत्रिप्वदरा फटमष्टाद्द श्रधनरादि.-॥ ४३॥ 

प्रमाणा फठेन तुल्यमिच्छारारिमूं च तदिच्छारादौ बृद्धि च संपीड्य तन्मिशररारौ 
म्रमाणरारोवृद्धिविभागानयनसूत्रम-- ~ 
काठ्गुणितग्रमाणं परकारहत तदेकगुणमिश्रधनात्‌ | 
इतराधेकृतियुतात पटमितरार्धोनि प्रमाणफलम्‌ ॥ ४४ ॥ 

` अत्रोरेशकः 

मासचतुष्कशतस्य भ्रनषरद्धि भ्रयोगमूल तत्‌ । 
स्वफलेन युतं हाद पच्चकृतिस्तस्य कारोऽपि ॥ ४५॥ 
मामत्रितयारीत्या भरनष्टवरद्ध' स्वमूकफलराशे । पश्चमभागेनोना्ष्ौ वर्घेण मूलदधी के ॥४६॥ 


उदाहरणाथं प्रन 
इस प्रहन मे, दिये गये मूरुधन ४०, ३०, २० जीर ५० हँ वथा सवादी व्याज राधियौँ क्रमराः 
१०, ६ ३ गौर १५६ै। विभिन्न अवध्यो का मिश्रयोग १८ है| बतकामो किं भवधिर्या क्षया 
क्या है} ॥४६॥ 
व्याजदर के बरावर दिया गया मूलधन जौर इस उधार दिये गये भूरुधन के व्याज, हन दोनो 
कै मिश्रयोगको निरूपित करनेवारी राश्षिमे से मूरुधनद्र एव व्याजदृर अरुग-मरग निकारने 
के ल्यि नियम- ॥ । 
मूकधनद्र को अवधिद्र द्वारा गुणित कर उसे जिस समय तक व्याज छगाया गया ई उत 
समय द्वारा विभाजित करते है । इस परिणामी भजनफछ को दिये गये मिश्रयोग द्वारा एक वार गुणित 
करते है, ओर तब, उसमे उपयुक्त भजनफक की आधी राशि के वग को जोदृते छ । इल तरह भ्रा रारि 
का वर्भेमूर निकालते ह । प्राक्ठ फरु को उसी अजनफक की दद्ध॑राि द्वारा हासि करते हैँ तो मूकभन 
के व्रावर इष्ट व्याजदर प्राक्च ती हे ॥४४॥ ` 
उदाहरणार्थं रश्म 
च्याजदर प्रतिश्नत भ्रति ४ माह अन्ात है} वष्ठी भक्षा राशि उधार द्विया गया मूकरघन भी 
हे 1 यह सुद्‌ फे न्याज से जोद़ी जाने पर १२ षो जाती है । २५ माषः अवधि है जिसमे कि वह प्याज 
उपाजित हभ द । व्याजद्र को निकारो जो मृरुधन के घुस्य & ॥५४५॥ व्याजदर प्रति ८० भ्रति ३ माह 
श्वा है । एक सार के व्याज ठथा उस क्ञाठ रादि के तुस्य मूरुधन का मिश्रयोग ७६६ है । बतराभो 
कि सूरधन भौर व्याजदरे क्या क्या है १ ॥४६॥ 


४ वाजा पाज षाया के त्य ₹ै। 
(४४) प्रतीक रूपसे षाया (न ~ ----्वायोधक वल्य 
1 ।९॥ सं न्मन दरस र्य, 


-&. “र ] भिश्रकभ्यवहार { १०१ 


समानमृखब्रद्धिमिश्रविसागसूत्रम्‌-- 
अन्योन्यकारविनिहतसिश्रषिदोषस्य तस्य भागास्यम्‌ 1 
काटविरेषेण दृते तेषां मूर विजानीयात्‌ ।} ४७ ॥ 
अत्रोरेशकः 
पच्चाादष्टपच्चा शन्सिश्रं षदषष्टिरेव च । पश्च सपैव नव हि मासाः किं फटमानय ॥ ४८ ॥ 
तरिदा्ैकव्रिराद्‌ दिज्य॑रा. स्युः पुनस्रयखिशत्‌ । सच्यशा मिश्रधनं पच्चर्चिराच गणकादात्‌ ।(४९॥ 
कश्चिन्नरश्वतुर्णा त्रिभिश्चतुर्भिश्च पत्वभिः षडभि" । मासेरेग्धं कि स्यान्मूरं शीघ्रं ममाचल्व ॥॥५८॥ 
समानमूलकारमिश्रविमागसूत्रम - 
अन्योन्यब्रद्धिसेशुणभिश्रविशेषस्य तस्य भागाख्यम्‌ । 
ब्रद्धिषिेपेण ते खन्ध मूर बुधा" प्राहुः ॥ ५१ ॥ 


अत्रोदेशकः 
एकचिपच्मिश्रितविरतिरिह कालमूख्योर्भिश्रम्‌ 1 
षड्‌ दर चतुदश स्युखौभाः कि सूरसन्र साम्यं स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 


मूरुधन जो सव दशषाभो मै एकसा रहता है, ओर ( विभिन्न अवधिर्यो कै ) व्याजो को, उनके 
भिध्रयोग मेँ से जरुग-भर्ग करने के लिये नियस-- 
कोदै भी दो दिये गये मिश्रयोगों को कमः एक दूसरे के भ्या की अवधियोा दधार गुणित 
करने से भरा राियो के असर द्वारा विभाजित करने पर जो भजनफरू प्रष्ठ द्योता रै वह्‌ उन द्विये गये 
मिश्रयोगो सम्बन्धी इट मृरुधन दे ॥४७॥ 
उदाहरणार्थं भरश्ष 
भिश्रयोग ५०, ५८ भौर ६६ दह भोर अवधिं जिनमे कि व्याज उपार्जित हुष्‌ है, कमश्च ५७ 
मर ८ माह दै ! प्व्येक दृशां मै व्याज बतलासो ॥४८॥ दे गणितन्न ! किसी मनुष्य ने ४ व्यक्तियों 
को क्रमशः ३, ४,५ जोर ६ सास के अन्तम उसो मूरुधन ओर व्यान ङे मिश्रयोग ३० ३१३ 
३६. ओर ३५ दिये 1 ससे श्षीच वतरा कि यष्टा मूरुधन क्या ह ? 1 ४९-५० ॥ 
मूरुधन ( जे भ्त्येक दशा मे वही रहता हो ) भार अवधि ८ जितने समय मे व्याज उपारत 
किथागयाष्षे) को उन्दी के मिश्रयोग सैं से अरुग-अलग करने के दिये नियम-- 
कोड भी द्रो मश्रयोर्गो को क्रमशः एक दूसरे फे न्याज द्वारां गुणित कर, प्राप राियों के अन्तर 
कोदो घुने इए व्याजों के अन्तर हारा विभाजित करने पर भजनफल के रूप में इ मृरुधन प्राक्च होता 
, ट, पेसा विद्धान्‌ कषते ह 1५१11 
उदाहरणा्ं प्रश्न 
मूरघन ओर जवधियों के मिश्रयोग २१, २३ सौर २५ द । यछ न्याज ६, १० सौर १४ & 1 
यठलोसमे किं समान अ्म॑वाछा मूकूघन क्वा ह १ 1\५२॥\ दिये गये मिश्रयोन ३५, ३७ ओर्‌ ३९ 


सम्‌ मर 4 च्व 
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(५ ) पतीक स्पते, -------र + =) नरो म, मर, मादि, विभिन सिश्वयोय र; 
के 


१०२ ] गणितसारमयद 


प्व्रिरान्मिश्र सप्तत्रिराचच नवयुतत्रिदात्‌ । विंङातिर्टाविदातिरथ षटव्रिशच वृद्धिधनम ॥ ५३॥ 
उभयप्रयोगमूछानयनसुच्रम्‌-- 

रूपस्येच्छाकालादुभयफले ये तयोर्विरोपेण । रब्धं विभजेन्मूख स्वपूवेसंकस्पित भवति ॥ ५४ ॥ 

अत्रोदेशकः 

उदवृत्त्या षटकशते प्रयोजितोऽसौं पुनश्च नवकराते । 

सासेखिसिश्च कमते सेकारीतिं क्रमेण मूर किम्‌ ॥ ५५ ॥ 

्रिरद्धथेव श॒ते मासे प्रयुक्तश्वाष्टयि राते । राभोऽरीनि कियन्मूर भवेत्तन्मासयोदधेयो ॥ ५६ ॥ 
बरद्धिमूलविसोचनकाला नयनसूत्रम- 

मूर स्वकार्गुणितं फल्गुणितं तस्रमाणकाठाभ्याम्‌ । 

भक्तं स्कन्धस्य फर मूरं कारं फटासप्राग्वत्‌ । ५७ ॥ 


९ हसी नियम को ऊुकछ अशुद्ध रूप म परिवर्तित पाठ म शस प्रकार उरटिखित किया गया द-- 
पुनरप्युभयप्रयोगमूलानयनपु्तम्‌- 
इच्छाकालादुभयगप्रयोगद्रदधि समानीय । तद्बदधथन्तरमक्तं ङर्धं मू विजानीयात्‌ ॥ 


व्याज २०, २८ ओर ३६ है । समान अष्टौ वारा मूरूध क्या है १।।५३॥ 

दो भिन्न व्याजदासें पर ख्गाया हमा मूर्धन प्राक्त करने के स्यि नियम-- 

दो व्याज राश्चियोके अतरफोउनदौो राशिर्योके अवर द्वारा विभालितक्रोजो दीह 
अवधियों मे १ पर व्याज होती हे 1 यदह भजनफल स्वपू्वं सकर्पित मूकूधन दो है ॥५९॥ 


उदाहरणार्थं श्र 

६ प्रविशत की दर पर उधार छेकर, ओर तब ९ प्रतिशत की द्र पर उधार देकर कोई म्यक्ति 
चरन ( 010७७18] ) साभ के द्वारा ठीक ३ माह के पश्चाच्‌ ८१ प्राप्त करता ह । मूलधन 
क्या देः 1 ।५५। ३ प्रतिश्चत प्रतिमास के अघं से कोष रकम उधार ढी जाकर ८ प्रतिशत प्रतिमाह के 
अधं से व्याज प्री जाती दै! चठन ऊाम, २ माह कै अन्तम ८० होता हैः । बतक्ताओ वह रकम 
क्या दै ?॥५६॥ 

जम मून ओर व्याज दोनो (कितो दारा) चुकाये जाते हो तम समय निकालने के नियम 

उधार दिया गया मूरुधन कित के समय द्वार गुणित्त किया जातत है जीर फिर व्याज द्र 
दारा गुणित किया जाता है । इस गुणनफर को - मूरूधनदर द्वारा मौर अवधिद्र दरा विमानित 
करने पर उस छिर्त सम्बन्धी व्याज प्राक्च ष्टोता ह ¡| दस व्याज से, किडत का मूकधघन जौर ऋण को 
घुकाने का समय, दोनों को प्राक्त छया जाता दे ॥५७॥ ध 


(५४) प्रतीक सरूपसे 





म१ बर [ि 
? १०८अ.०ग्बा१ ._ १>अर२ग्ना२ _ ` 
आ, >्<धा१ आर >षार 


( ५७ ) प्रतीक रूप से, ष्ट = किदत सम्बन्धी ज्यान, जरह प प्रत्येक किदन की भवि दै। 
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( अ्रोदेश्चकः 

मासे हि पश्चैव च सप्ततीनां मासद्वयेऽद्टादरकं प्रदेयम्‌ । 

स्कन्धं चतुर्भि" सहिता त्वरीतिः मुरं भवेत्को नु विसुक्तिकारः ॥ ५८ ॥ 

षष्ट्या मासिकवृद्धिः पञ्चैव दहि मुखमपि च षटुघ्रिरत्‌ । 

मासचितये स्कन्ध च्रिपच्छकं तस्य कः काटः । ५२ ॥ 
समानब्द्धिमूकसमिश्रविभागसत्रम्‌-- 

मूः स्वकाठगुणितैद्धिविभव्तेः समासकेर्चिभजेत्‌ । 

मिश्च स्वकालनिघ्नं बृद्धिमखानि च प्राग्वत्‌ ।॥ ६० ॥ 


अत्रोदेश्चकः 
द्विकषटकचतु. तके चतुः सहस्र चतु दात मिश्रम्‌ 1 
मासदययेन ब्रद्ध्या समानि कान्यत्र मूखानि ॥ ६१॥ 
त्रिकशतपच्वकसप्ततिपादोनचतुष्कषष्टियोगेषु । नवदातसदस्रसंख्या मासचितये समा युक्ता ॥६२॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 

व्याजदर ५ भ्रति ७० प्रतिमास हे, प्रत्येक २ माष्ट भे चकाई जाने वाकी कित ५८ दै एव 
उधार दिया गया मूकूधन ८४ है । विमुक्ति कार ८ कजे चुकाने का समय ) वतङाो ॥५८॥ ६० एर 
परतिमास व्याज ५ होता है । उधार दिया गया मूलधन ३६ है ¦ ३ माह सें चकाई जाने वारी भव्येक 
फिरत ५५ है । उस कजं के चुके का समय वतराभो ।५९॥ 

जिन पर समान व्याज उपार्जित हना है देखे विभिन्न मूरूघनों को मिश्रयोग से अकग-भरुग 
करने के किये नियम- 

मिश्रयोग को अवधि द्वारा गुणित्त कर्‌, उन राशियों के योग से विभाजित करो जो ( राशिर्यो ) 
विभिन्न मूरुघनदरो को उनकी संवादी जवधिटरो द्वारा गुणित्त करने वथा सवादी व्याजदरो द्वारा 


विभालित करने पर प्राक्त दोती द! इस प्रकार व्याज प्राक्ठष्टोता है ओर उससे मूकधन प्राप्त चयि 
जाते ह-॥६०॥ - ४ 


उदाहरणाथं मरन 
२, ६ अर ४ प्रतिशत प्रतिमास की दर से दिये गये मृकघनो का मिश्रयोग ४,४०० हँ । इन 
समस्त मूधो की २ माह को व्याज रारि्या बरावर होती है । बतक्ताभो कि बह व्याजराशि क्षया है 
सर विभिन्न मूरुधन स्या-क्या हैँ १ ॥६१॥ कु रकम १,९००, ३ प्रततित, ५ भरति ७० ओर ३३ प्रति 
६० प्रतिमाह की दुर से विभिन्न मुरूधनेों मे व्याज पर वित्तरित करं दी गहे! भरस्येक दशाम ३ माह 


में व्याज बराबर बरावर उपाजित हुजा ! उस स्मान व्याजराशि को तथा विभिन्न मूरूधनों को अरूग- 
„ अक्तग प्राक्चकरो एर 


2 ४ 
(६०) प्रतीकस्पसे, धा. उखा. वार्त्र ~ =व, इसके द्वारा मूरघनों 
व ६ शा = + - “इत्यादि 
१ २ 


को अध्याय ६ की^० वींमाथा के नियम द्वार प्राप्त कियाजा खकता ईै। 


१०४ ] गणितसारसंग्रह 


विसुक्तकारस्य मृलानयनसूत्रम्‌- 
स्कन्ध स्वकारुमक्तं विसुक्तकालेन ताडितं विभजेत्‌ । 
नियुक्तकाखबरद्धथा रूपस्य दि सैकया मूलम्‌ ॥ ६३ ॥ 

उत्रोदेभकः 

पकरदातप्रयोगे मासौ द्वौ स्कन्धमषकं दत्त्वा । मासैः षष्टिभिरिह वै निक्त किं भवेन्मूलम्‌ ।।६४॥ 
दौ मचिपत्रभागौ स्कन्ध द्वादङदिरैईदात्येक,.। चिकदातयोगे ददाभिमासैयक्त दि मूख किम्‌ ॥६५॥ 

बरद्धियुक्तदीनसमानमूखमिश्रविभागसत्रम्‌- + 
काटस्वफलोनाधिकरूपोद्‌ धृतरूपयोगहतमिभ्रे'। 


१ (मिश्र पाठ दृस्तलिपियों मे दै, यहो व्याकरण की दृष्ट से मिरे श्ट अधिक सतोषलनक टै । 


प्वात अवधि मँ षका जाने वारो किश्तो सम्बन्धी उधार दिये गये मूरुधन को निकारने , 
का नियम- त 

कित को रकम को उसकी अवधि द्वारा विभाजित करते ह मौर कजं पुकाने कै समय ( विसूक्षि 
काल ) हारा गुणित करते ह । अव प्राक्च रारि को उस राधि दवारा विभाजित करते नो ५में ऽपर 
कर्ज निरुक्ति समय के क्ियि गाये इए न्याज को जोड्ने पर प्राक होती है। ठस भकार मूरभन प्रा 
शता है ॥६३॥ 





उदाहरणार्थं भ्न 

५ भतिशषव प्रतिमास की दर से जच भ्रव्येक किद्व की अवधि २ मास रही, भौर भ्रस्येक वार मे 
८ किश्त रूप मं चुकाया गया तव एक मनुष्य ६० माह मेँ भरणस्युक्त इभा । मतसाजो उसने कितना 
घन उधार ख्या था ?॥६४॥ 

कोरे व्यष्छि ५२ दिनों सें एक बार २८ किदतरुप मे देता हे! यदि व्याज द्र ३ प्रतिशत भति. 
मासष्टोतो १० मादरम चुकने वे छणके परिमाण को बतकाभो † ॥६५॥ ध 

पेसे विभिन्न मूरधरनों को अरूग-अरुग निकाकने के छियि नियम जो उनके मिश्योग मे जब 
उन्दीं के व्याजं द्वारा मिरये जाने पर अथवा उसे से हासित फ्यि जाने पर एक दुसरे के सुल्य शे 
जाते है { सभौ ठत्त दशाम नँ मूरुधनां मेँ व्याज राशियां जोदी जातौ हैँ मथवा उन्म से घरायी 
जाती है )-- क 

क्रमश्च दी गहे न्याज दुर के अनुसार, प्रष्येक दशा से, एक मेँ उपार्जित व्याजया तो मिराया 
जाता है अथवा एके से हासित किया जाता हि। तब, प्रस्थेक दशना म, इन राि्यो हारा एक को 
विभाजित किया जाता है । इसके पश्चात्‌ ¦ विभिन्न उधार द्यि गये धनौं के मिश्रयोग को इन परिणामी 
मजनफर के योग द्वोरा विभाजित किया जाता है । जर मिन योग सम्बन्धी स तर वरै गये उन 
उपयुक्त मजनफरों के योग फे सवादी समालुपाती माग द्वारा जरग-भलग भ्रस्येक दशा मे उसे शुरित 


(६३ ,) प्रतीके सूप से, स = कितं ( स्कघ ) दै 
9 ॥ प=किदत का समय है 
प ट 
१्८अग्८बा ध, जयौ | जीर 
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साञघा ५ अ= करण के चुकने की अवधि ६ै। 


~. ६९ ] मिश्रकञ्यवदार [ १०५ 


रेपो गुणकारः स्वफलयोनाधिकसमानमृखानि ।॥ ६६ 


अत्रोदेशकः 
त्रिकपच्चकाषटकदतैः भरयोगतोऽ्टासदखरपय्चङतम्‌ । 
विद्वातिसदितं बरद्धिभिरुदुधूय समानि पञ्चभिमौसैः ।॥। ६५ ॥ 
त्रिकषटकाष्टकषष्स्या मासद्धितये चतुस्सहस्राणि । 
पद््ाशदुद्िरतयुतान्यतोऽष्टमासकफलादते मदश्ानि ॥ ६८ ॥ 
द्विकपद्चकनवकराते मासचतुष्के त्रयोदरासदसम्‌ । 
सप्रशतेन च मिश्रा चत्वारिस्सव्रद्धिसममूलानि ॥ ६९॥ 





क्रिया जाता है! इससे उधार दी गड रके उस्पन्न दती ह जो उनके व्याज दवारा मिराई जानि पर 
जथवा हासित किये जाने पर समान ्टो जाती ईह ॥६६॥ 


उदाहरणाय ग्रन्न 


८,५२० रुपये मशः २, ५ जौर ८ प्रविद्यत प्रतिमास की द्रं से ( मागो सै ) व्याज पर दिये 
जति दै) ५ मा मै उपार्जित व्याजों दवारा हासित करने पर वे दत्त रकम बरावर हो जाती दैः । दस 
तरह व्याज पर ऊगये हृष धनो को बवराज ॥ ६७ ॥ ४,२५० द्रा निरूपित कुरु धन को ( भार्गो 
मेँ ) क्रमष्ठः ९, ६ जौर ८ प्रति ६० की द्र से २ माह के दिये व्याज पर रुगाया गया! ८ मा 
म होने वाङ व्याजो को ध्न से घराने पर जो धन प्राक्त ्टोते दैः वे तुल्य देखे जति ह । देस 
प्रकार चिनियोजित विभिन्न धनो को वता ॥ ६८ ॥ १३,७४० सपये, (भगो मेँ ) २, ५ ओर ९ 
परतिष्ात्त प्रतिमा के अधं से व्याज परर रउगाये जाते ह । ४ माष्टङेख्यि उधार दिये गये धर्नोसे 
व्याज को जोदने पर वे बरावर ्टो जाते ह । उन धनों को वतखाज ॥ ६९ ॥ ३,६४२. रुपये ( भार्गो 
मेँ) फमव" १९, £ सौरं & प्रति ८० प्रतिमाहकी दरसे व्याज पर ख्गाये जाते । ८ माद 








म 
(६६) प्रतीक रूप से, ---र---- ---- -र - 
------------ + --- य-स + इत्यादि 
१ (र ०) ॥ ( =) 
स >< धा चै अआ >< घाद 


१ 
१ ( १>अन्वा ) 








आ >< धा 
ध ~~ ठ 
र + - प + ्त्ाटि 
स ५ क # 
आ१>्८घा१ आ >्घा- 


धर; दसो 
अआ> भप 


पञ) षर्सादि देन्य) 
स सा इर \४ 


.१०६ ] गणितसारसंग्रह 


सेकाधकपख्चाधैकषडर्कारीतियोगयुक्तास्तु । 
मासा्टके षडधिका चत्वारिंदाच षट्‌कृतिरातानि ॥ ७० ॥ 
संकटितस्कन्धमूस्य मूखब्रद्धिवियुक्तिकाटनयनसूत्रम्‌- 
स्कन्धाप्मूलवितिगुणितस्कन्धेच्छाग्रघातियुतमूर स्यात्‌ 1 
स्कन्धे कालेन फट स्कन्धोदधृतकाखमूख्दतकाट ।॥ ७१ ॥ 
अब्रोदेशकः । 
केनापि संयुक्ता षष्टि पच्चकदातम्रयोगेण । मासत्रिपच्चभागात्‌ सप्ोत्तरतन्च सक्तादिः ॥५२॥ 
ततषष्टिसप्रमादकपदमितिसंकङितिथनमेव । दत्त्वा तत्सपरांराकरदधि मादा चितिमूटम्‌ ॥ 
किं तद्बरद्धिः का स्यात्‌ काठस्तदृणस्य मौष्ठिको भवति ॥ ७२२ ॥ 





उर्पन्न हुए व्याजो को मूरुधनों सँ जोढने पर देखा जाता हे कि वे वरावर हो जते दैः । उन विनियोनित 
रकमों को निकारो ॥ ७० ॥ 

समान्तर श्रेढि वद्ध किस्तो द्वारा ुकाड ग रण की रकम के सम्बन्ध मँ धन, व्याज भौर 
प्रेण मुक्ति का समय निकाकने के रिये नियम-- 

द्ट छण धन वष्ट सूरुधन है जो मन से चुनी हु ( मत्तम प्राप्य किस्त षी ) रकम भीर 
नेटि फे पदों की सख्या के भिन्नीय माग के शुणनफल को ( १ जिसका भथम पद्‌ दै, १ प्रचय है भौर 
उपयुक्त मत्तम प्ण की रकम को प्रथम किस्त द्वारा विभाजित करने से प्राक्त पूर्णा मान चाड सर्य 
( भजनफल ) जिसके पदों खी सख्या है, एसी ) समान्तर 9दि द्वारा युणित प्रथम रस्ति से मिकानि पर 
प्राच होतादहै। व्याजवष्हैजो किस्त की अचयि स्ने उस्पन्न रोता दै किस्त की अवधि को प्रथम 
किस्त द्वारा विभाजित करने भौर मन से नी ह चरण की महत्तम रकम दारा गुणित करने पर जो 
भरास्च होता है वहं करण सक्त होने का समय है ॥ ७१ 1 


उदाहरणार्थ प्रन 
एक मयुप्य ने ५ प्रतिशत प्रतिमाह की द्र से व्याज रगाये जाने वाछे छण की सुक के षियि 
६०को मततम रकम चुना वथा ७ प्रथम किस्त चुनी जो उन्तरोत्तर ₹ मा रँ होनेवारी किरस्तोर्मे ७ दारा 
बद्ती चली गै । इस प्रकार, उसने पदों वाणी समान्तर श्रेढि के योग को घरण रूप मेँ उकाया 
तथा उन ७ के अपव ( 00 ्]#1])168 ) पर गने वाजे ध्याज को भी चुकाया । ञरेढिके योगकी 
संवादी ऋण रकम को निकारो, छुकाये गये व्याज को निकारो ओर वतको कि उस भरण की सक्ति 
का समय क्या हे १ ॥ ०२-०३१ ॥ किसी मलुप्य ने ५ ध्रविशत भतिमास व्याज की द्र र्गाये जानि 


(७१) यह नियम ( क शन्द्‌ चुट जाने के कारण ) अत्यन्त भ्रमोत्पादक है तथा ५९. ७३२ 
वींगाथा के उदाहरण इल करने पर स्पष्ट दो जावेगा । यदं मूढ अथवा किस्त की मत्तम प्राय रकम 
६० दै । यद प्रथम किस्त की रकम ७ दारा बिमाजित दने पर = अथवा ८ होती ई जिसमे से ८ 
समान्तर भेदि के पदौ की संख्या है । रेसी खमान्तर भेदि का ९ प्रथम पर्द है, ९ प्रचय दै यौर ई क 
अयवा उपर का भिचनीयगमाग है । उपर्युक्त भेदि के योग ३६ को प्रथम किरत ७ द्वारा गुणितकर ७ 
र ६० के गुणनफल मेँ जोड देते ई । यदा ६० मत्तम प्राप्य रकम रै 1 इख प्रकार ३६०९७ ६ ५६० 
= 3.९२ प्रा होता है नो छण का इट मूलषन दै । 3४ पर दै माह में ५ अतिश्चत अ्रतिमाद की दर 
से पूणं पर चुकाया गया व्यान दोगा । ऋण मुक्ति की वधि (& -७ )>4 ६० = छ मां होगी 


-६. ७८बर ] मिश्रकञ्यवहारः [ १०७ 


केनापि संभयुक्तारीतिः पञ्चकरातभ्रयोगेण | ७४१ ॥ 

अष्टायष्टोत्तरतस्तद शीत्यष्टरागच्छेन । मूठेधन दच्ा्टायषटोत्तरतो धनस्य मासा्धत्‌ ।॥ ७५६ ॥ 

बृद्धि ्रादान्मूं बृद्धि विसुक्तिकारश्च । एषाँ परिमाण किं विगणस्य सखे समाचक्ष्व । ७६९ ॥ 
एकीकरणसून्नम्‌- 

वृद्धिसमासं चिभनजेन्मासफटेक्येन छन्धमिष्टः कालः 1 कारश्रमाणगुणितस्तदिष्टकाकेन संभक्तः ॥ 

बद्धिसमासेन हतो मूकसमासेन भाजितो बुद्धिः ॥ ७७१ ॥ 


अप्रोरेशकृः 


युक्ता चतुर रातीह्‌ द्विकन्रिकपञ्वकचतुष्करतेन । मासाः पच्च चतुर्ित्रयः प्रयोगैककाटः कः ॥७८१॥ _ 
इति मिश्रकन्यवहारे बृद्धिविधानं समाप्म्‌ । 


वाले कण की मुक्तिक ल्यि ८० को मदत्तम रकम चुना । इसके साय, ८ प्रथम किस्त की रकमथी 
जो प्रति २ माह मे उत्रोत्तर ८ द्वारा बदृती चरी गक । इस प्रकार, उसने समान्तर भ्रेटि के योग 
कोद्रणस्परसें चुकाया । इस संमान्तर श्रेडिमें ट पदों कीस्ख्याथी। उन ८ के अपवर््यौ पर 
घ्याज मी चुराया गया । हे सिन्न। ्रेदिके योगी संवादी परण की रकम, चुकाया गया व्याज 
ओर घरण मुक्ति का समय अच्छी तरह गणना कर निकारो । ७३१७६ ॥ 

जओखत साधारण व्याज को निकालने के ल्यि नियम-- 

( विभिन्न उपाजित ोने वे ) व्यार्जोके योगको ( विभिन्न संवादी) एक माहके दात्य 
व्याज के योग द्वारा विभाजित करने प्र परिणामी भजनफल, इष्ट समय होवा हे । ( कारपनिक ) 
समयद्र सौर मूकधनद्र के गुणनफऊ को दष्ट समय द्वारा विभाजित करते हैँ मौर ( उपार्जित ने 
वाछे विभिन्न ) ग्याजों के योग द्वारां गुणि करते द । प्राक्षफर को विभिन्न दिये गये मूरधनों के 
योग द्वारा फिर से विभाजित करते है । इससे द्ट व्याज दर प्राप होती है । ॥ ७७-७७१ ॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

इस प्रर्न भ, चार सौ की ४ रकम अरुग-मरुग क्रमश २, ३, ५ ओर ४ प्रतिशत प्रतिमास की 
दर से ५,४, २ जीर ३ माह के छियि व्याज पर रगा गर्द । ओंसत साधारण वधि भौर व्याजदर 
निकारो ॥ ७८२ ॥ 

इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार यें ब्रद्धि विधान नामक प्रकरण समास हुजा । 


( ७७ भर-७७१ ) विभिन्न उत्पन्न होने वाे व्यान वे दते है जो अल्ग-भलग रकम के, विभिन्न 
द्रो पर उनङ़ी क्रमवार अवधिर्यो के व्यि व्यान दहोतेह। अ 


घ१>्८अ१ >्वा१) धर "अर ><बार | 
पवा साते, [वमः वारम... ट 
छ रूप स आना आन्धा 
19 धर > ९२ ६ । ॥ि 
आना आञ्घा ` ` ` ""*““ 


= अनौ मथवा ओौसत अवधि ; 
जोर षाभ्मा { घम ०८अ१ ना + घर ्जर््वा१ ) त 
अजौ आम्<धां आंम्ां । 
(त ) = वजौ भथा ओसत व्याज । 


१ 


१०८} गणिवसारसंग्रदः { ६, ७९द- 


पर्षेपककुदीकारः 
इतः परं मिश्रकन्यवहारे प्रकषेपकलुदटरीकारगणितं व्याख्यास्यामः। 
प्घषेपककरणमिदं सवगेविच्छेदर्नारायुतिहतमिश्चः 1 
पर्ेपकगुणकार बुश्यीकारे बुधे समुद्िष्टम 1 ७९२ ॥ 
अव्रोदेशकः 

द्वित्निचतुष्षडमागेर्विभाञ्यते द्विगुणषष्टिरिह देम्नाम । 
भृत्येभ्यो हि चतुर्भ्यो गणकाचक्ष्वाञ्यु मे भागान्‌ ।। ८०२ ॥ 
प्रथमस्यादात्रितयं च्रिगुणोत्तरव्श्च पद्भिभेक्तम्‌ । 
दीनाराणां चरित च्रिषष्टिसहित क एकादा" । ८१३ ॥ 
आदाय चाम्बुजानि प्रविदय सच्छावकरोऽथ जिननिटयम्‌ । 
पूजां चकार भक्स्य पूजार्हुभ्यो जिनेन्दरभ्यः | ८२३ ॥ 
वृषभाय चतुर्थारं षष्ठो रिटपाीय ! द्वादशमथ जिनपतये जयदं सुनिलुत्रताय ददौ ॥ ८३२॥ 
नष्टाष्टक्णे जगदिष्टायारिटनेमयेऽष्टसम्‌ । पष्ठत्नचतुभौग भक्त्या जिन्ान्तये प्रददौ ॥ ८४३ ॥ 
कमङन्यसीतिभिश्राण्यायातान्यथ इातानि चत्वारि । 
कुसुमानां भागास्य फथय म्रक्षेपकाख्यफरणेन 1 ८५३ ॥ 


प्रक्षेपक कुदटटीकार ( समानुपाती भाग ) 

इसके पश्चात्‌ हम इस मिश्रक ज्यवक्षार से समालुपावी भाग के गणित का प्रतिपादन करगे-- 

समालुपाती भाग की क्रिया व ह निस ढो गे ( समूद वाचक ) राति पिरे ( विभिन्न 
समाुपाची भागों का निरूपण करने वारे ) समान ( साधारण ) र वारे भिन्नो के भरो कै योग द्वारा 
विभाजित की जाती दै । रसे समान हर वाछे भिर्नोके रों को उच्छेदित कर विघाते नरी है 
पराप्त फल को प्रत्येक ददा जं क्रमश इन समालुपासी अनो दवारा गुणित करते । इसे बुधजन (विद्रजन) 
(कुट्रीकार' कषते हैः 1 ७९१ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

इस प्रदन मे १२० स्वर्ण सुद्र ४ नौकरोमें कमदाः २, 3, 3 जर 2 के भिन्नीय भार्गो म 
बौटी जाती है दे भकगणिवक्त } युषे शीघ्र ववटाजो कि उन क्यामिङा?॥ ८० ॥ ३९३ दीनार 
को पाच व्यक्तियों म वधा गया। उनमेसे भथमको ३ भाग मिरे मौर शेष भाग को उत्तरोत्तर रे 
छी साधारण निष्पत्ति मै बश गया । प्रप्येक का दिस्सा बत्तङाघो 1} ८१३ ॥। एक सच्चे श्रावक 
किसी सख्या के कमर के पक रयि मौर जिन मदिर मे जाकर पूज्यनीय जिने की भक्तिमाव से 


पूना कौ । उसने वृषभ भगवान्‌ को ‡, पूज्य पाश्वं सगवान्‌ को, स जिन पति को, 3 छनि स 
भगवान्‌ को भेट कयि, 3 भाग जें कर्मो दा नक्त करने बाङे जगदिष्ट सरिषटनेमि अगवान्‌ श 
के च्थिषूछयाष् 


काट शाति जिन भगवान्‌ को भेट स्यि । यदि वष्ट ४८० कमक.के पूरु दस परजा 
तो स प्रक्षेप नामक क्ष्या हारा एर छा समाचुपातती वित्तरण प्राप्त करो । ८२२३-८५द 
। (७९१) ८०२ वीं गायाके प्रश्न को इस नियमानुसार हृ करने मेँ हमं २, रसे 
च, =, ग) च प्राप्त दोते द| रोको दटने के पश्चात्‌; मे ६ ४ ३२ प्रति शेते ै। ये 
्रकषेप अथवा समानुपाती श भी कलते है । इनका योग ९५ दै, जिसके द्वारा टी जानेषाखी रकम 


॥ ४्८०्की 


-६. ८९१ ] मिश्रकच्यवहारः [ १०९ 


चसारि शतानि सखे युतान्यरीत्या नरे्विभक्तानि 1 

पद्वभिराचक्ष्व स्वं दवित्रिचतुःपच्वषड्गुणितैः । ८६१ ॥ 
इष्टगुणफलानयनसूत्रम्‌- 

भक्तं शेषैमृखं गुणगुणितं तेन योजितं प्रक्षेपम्‌ । 

तदुद्रभ्यं मूस्यघ्न क्िपविभक्तं हि मूल्यं स्यात्‌ ॥ ८७६ ॥ 
अस्मिन्नर्थे पुनरपि सूत्रम्‌- 

फट्गुणकारेदैत्वा पणान्‌ फकेरेव भागमादाय 1 

्रकषेपके गुणाः स्युखेरादिकः फलं बदेन्मतिमान्‌ ।। ८८६ 1 
अस्मन्नय पुनरपि सूत्रम्‌-- 

स्वफलहताः स्वगुणघ्ताः पणास्तु तैभेवति पूर्वैवच्छेषः। 

इष्टफटं निर्दिष्टं तरैरारिकसाधितं सम्यक्‌ ॥ ८९६ ॥ 


रकम ५ व्यक्तियों सँ २, ३, ४, ५ ओर ६ के अनुपात में विभाजित की गहै । हे मित्रे! भव्येक के हिस्से 
मे कितनी रकम पदी ?॥ ८६२ ॥ 

इष्ट गुणफक को प्राप्त करने के लियि नियम-- 

मूल्यद्र को खरीदने योग्य वस्तु (णो प्ररूपित करने वारो संख्या ) वारा विभाजित किया 
जादा है । तथ इसे ( दी गै ) समादुपाती संख्या द्वारा गुणित करते हँ । इसके द्वारा, हमे योग करने 
की विधि से समालुपाती भागों का योग भ्राप्षष्ठो जाता हे! तच दी गद राशि कमाबुसारी समानुपातो 
भाग्ये द्वारा गुणित होकर तथा उनके उपयुक्त योगद्वारा विभाजित होकर इष्ट समानुपात मे बिभिन्न 
वस्तुओं के मान को उत्पन्ने करती हे । 

दसी फे स्यि दूसरा नियम- 

मूल्यदरो (का निरूपण करने वारी संख्याभों ) को करमशः खरीदी जाने वाङी विभिन्न 
वस्तुं के ८ दिये गये ) सभाजुपा्तो को निरूपित करने धारी संख्याओों दरपरा गुणित करते है । तब फक 
को मूल्यदर पर खरीदने योग्य वस्तं की संख्यार्थं से क्रमवार विभाजित करते है । परिणामी 
रशिया प्रक्षेप की क्रिया मै ( श्वाहे दृष ) गुणक ( णपा्]017@8 ) होती ह । घुद्धिमान रोग फिर 
इष्ट उत्तर फो त्रैरादिक द्वारा प्राक्च कर सकते ह ॥ ८८३ ॥ 

इसी फे किये एक सौर नियम-- 

विसित मूल्यदरों का निरूपण करने वारी संख्यां करमशः उनकी स्वस्ंबन्धित खरीदने योग्य 
वस्तुजों का निरूपण करनेवारी संख्यां द्वारा गुणित की जाती है| नौर तब, उनकी संबन्धित समा- 
चुपाती सख्यार्ज -द्वारा गुणित की जाती रहँ 1 इनकी सष्टायवा से, शेष क्रिया स्रापित्त की जाती हे! 
इषटफल प्रेराशिक निदिष्ट क्रिय! दवारा सम्यक्‌ रूप से प्राक्च टो जाता दै ॥ ८९१ ॥ 


१२० विभालित की जाती दै ओर परिणामी भजनफल ८ को मख्ग-अलग समानुपाती अशो &, ४; ३, २ 
द्वारा गुणित करते ह । इस प्रकार प्रात रकम ६८८ अर्थात्‌ ४८; ४>८८ अथवा ३२, ३०८८ अर्थात्‌ 
२४) २५९८ अथवा १६ द । प्रक्षेप का अर्थ समानुपाती माग की क्रिया मी ष्टेता है तथा समानुपाती अश्च 
भी द्योता है) 

( ८७३-८९३ ) इन नियमों के .भनुसार ९०२ वीं ओर ९१२ बीं गाथां का हठ निकालने 
के स्थिर, ३ मर ५ को क्रमसः ३ ५ ओर ७ से विभाजित करते द तया ९, ९ भोर १ द्वारा गुगित 


११० ] गणितसारसंमरह [९ ९०१- 
अत्रोदेशकः 


द्वाभ्यां व्रीणि तिमिः पच्च पद्भिः सप्त मानकेः। 
दाडिमाम्रकपित्थानां फलानि गणिताथेवित्‌ ॥ ९०२ ॥ 
कपित्थात्‌ निगुण द्याम्रं दाडिमं षड्गुणं भवेत्‌ । 
क्रीलानय सखे शीघ्र त्वं षट्सप्ततिभिः पणे. ॥ ९११ ॥ 
दध्याज्यक्षीरघटेजिनविम्बस्याभिपेचन कृतवान्‌ । 

जिनपुरषो द्वासप्ततिपलेखयः पूरिता. कठडाः ॥ ९२१ ॥ 
द्वारिरात्थमधघटे पुनश्चतुर्विश्चतिर्दितीयघटे । 

घोडा ठृतीयकठरो प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथय मे कृत्वा ॥ ९३१ ॥ 
तेषां दधिघृतपयसा ततश्चतुर्विरातिषरतस्य पानि । 

षोडदा पय"पठानि द्वातरिश्चद्‌ दधिपलानीह्‌ ॥ ९४२ ॥ 
वृन्तिखय- पुराणाः पुसश्वारोहकस्य तत्रापि } सर्वेऽपि पञ्चषष्टिः केचिद्धम्ा धनं तेषाम्‌ ।। ९५३ ॥ 
संनिद्ठितानां दत्त च्धं पुंसा द्दौव चैकस्य । 

के संनिहिता भस्नाः के मम संचिन्त्य कथय त्वम्‌ ॥ ९६१ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश् 


भनार, आम लौर कपित्थ क्रमशः २ पणस ३, ३ पणस ५ जीरप पणस ७ कौ द्र से पर्य 
| हे गणना के सिद्धातो को जानने बे मिन्न { ७६ पणों कै फर ठेकर शीध्र जाभो ताकि भमोंकी 
-सख्या कपिष्थो की सख्या को तिशुनी हो मौर भनारों की संख्या ६ गुनी ्ो ॥ ९०१-९१२ ॥ क्स 
जिनानुगामी ने जिन प्रतिमा का दही, घी मौर दुग्ध से पूरित कञ्गों दवारा अभिपेक कराया 1 
इनके ७२ पटो द्वारारे पप्र भर गये। प्रथम घट में ३२ प, दूसरे घट में र४् तथा तीसरे से १६ 
पर पाये गये । इन दधि, घी, दूध मिश्रित पानो म मिभितद्र््यो को अर्ग-भक्ग शति ओर प्रा 
करो जवकि छख मिलाकर २४ पठ धी, १६ परु दध जौर ३२ परु दही है ॥ ९२१-०४६॥ 
एक अद्वारोदी सैनिक का वेतन २ पुराण था । इस दुर पर इक ६५ व्यक्ति निक्त थे 1 न्ग -से कठ 
मारे गये ओर उनके वेतन की रकम रणेत्र मँ शेष रहनेवाछे सैनिको को दे दी गहै । इस अकार 
म्रत्येक मनुष्य को १० पुराण ध्रक्च इए । युषे अतरामो कि रणक्षे्र मे कितने सैनिक खेत रदे भोर 
कितने जीवित बचे  ॥ ९५२ -९६२ ॥ 


करते ई । इस प्रकार दमे ३ ८६; ६ ८३, $>८ १ से क्रमशः ४५ यर $ प्रा्त्ेते।ये समानुपाती 
भाग ह । ८८१ जोर ८९३ सो मे इन समानुपाती भागों के संबंध में भरसेप की क्रिया का प्रयोग करना 
पडता ह । परन्, ८७२ करण नियम मे यद क्रिया पूरी तरद वर्णित है । 


-६. १०१२ | सिश्रकञ्यवदारः | १११ 


इष्टरूपाधिकदीनम्रकटेपककरणसूत्रम्‌- । 

पिण्डोऽधिकरूपोनो हीनोत्तररूपसंयुतः शेषात्‌ । ्र्षेपककरणसतः कतेन्यं तेयुता दीनाः ॥। ९०६ 
अत्रोदेशकः 

प्रथमस्येकाश्ोऽपो दिगुणदिगुणोत्तराद्जन्ति नसः । 
चत्वारोऽदाः कः स्यादेकस्य हि सप्रषष्टिरिद ॥ ९८१ ॥ 
प्रथमादध्यर्धरुणात्‌ त्रिगुणाद्रपोत्तराद्विभाज्यन्ते 1 
सटा सप्ततिरेभिदखतुर्भिर प्रा शकान्‌ नहि ॥ ९९२ ॥ 
प्रयमाद्ध्यधरुणाः पच्वाधरुणोत्तराणि रूपाणि । पख्चानां पच्चारत्सका चरणत्रयाभ्यधिका।१००१॥ 
मथमासच्राधैगुणादचतुरौणोत्तरविदीनभागेन । 
भक्तं नरेश्रतुभिः पद्ददोनं रातचतुष्कम्‌ । १०११ ॥ 

समालुपाती भाग सम्बन्धी नियम, जर्घा मन से घुनी इई ङ पूर्णाक राशियों को जोढना अथवा 
घटाना होता है- 

दी गष ऊरु राशि को जोडी जाने वारी पूर्णाक राशियों द्वारा हसित किया जत्ता है, अथवा 
धटाङ जानेवाखी पूर्णाक धना्मक रारि्योँ से मिकाया जातां है । तव इस परिणामी राशि की सहायता 
से समानुपाती भाग की क्रिया को जाती है, ओर परिणामी समादुपाती भागों को क्रमश. उनमें जोदी 
जनेवारी पूर्णाक राशियों से मिङखा दिया जाता है, अथवा, वै उन घटाद जानेवारी पूर्णाक राशियों 
दवारा कमक हासित की जाती ह ॥ ९७२ ॥ 

। उदाहरणार्थं प्र 


चार मनुष्यों ने उत्तरोत्तर द्विशुणित समाजुपाती मागें मं ओर उत्तरोत्तर द्िुणित्त अन्तरो वले 
योग भँ अयने हिस्सों को प्राक्च किया । अथम मुप्य को एक हिस्सा मिला । ६०७ वटी जाने वादो 
राधि दै 1 प्रत्येक के दिस्सेक्याङ्?॥ ९८१ ॥ ७८ की रकम इन चार मनुष्यों मे रेते समाचुपाती 
भागों सने चितरित की जाती है जो उत्तरोत्तर प्रथम से आरम्म होकर प्रत्येक पूर्चवर्ती से १२ गुणे 
ओर (योग में ) जिनका अन्तर एक से आरम्भ ्टोकर तिगुना चृद्धिरूप है । प्रत्येक के दवारा प्राक 
भागों के मान बताओ । ॥ ९९३ ॥ रपा मनुप्यों फे हिस्से कभिकरूपेण प्रथम से आरम्भ होकर 
प्रवयेक पूर्ववत से १२ गुने है, जोर योग मँ अन्तर फी राशिर्यो चे हँ जो उत्तरोत्तर ( पूर्ववत अन्तर ) 
से २२ गुणी ष । ५१३ विभाजित की जाने बाली ऊरु रादि दै । प्रव्येक के द्वार प्राक्त मागें के मान 
वतरामो ॥ १००५ |} ४०० चण १५ को चार मचुष्यों के बीच एसे भागों सें विभाजित किया जाता 
है जो पिरे से आरम्भ होकर प्रस्येक पूवेवर्वीं से २५ गुणे ई, ओर जो उन अतस द्वारा हातित & 
जो उत्तरोत्तर पूर्ववर्ती अंतरसे ४ गने । विभिन्न भागों के मानों के प्राप्त करो ॥१०१२॥ 


(९७२) समानुपाती भाग की करिया यहा ८७१ से ८९१ मे व्यि गये नियमा मे से किसी मी एक 
के अनुखार की जा सकती दे | 


( ९८१ ) हिस्सो मे जोडी जानेवाटी अतर राशि यो १ दै जो दूसरे मनुष्यके स्वधमे ईै। 
यद्‌ दो शेष मनुष्यो मे से प्रत्येकके ल्मि पवंवतीं अंतर की दुगुनी है। यद अतर दूसरे मनुष्य के 


ल्ि स्पष्ट रूप से उरिल्खित नदीं दै जैसा कि स उदादरण मेँ १ उस्लिखित है । ०००१ वीं गाया ओर 
१०१९ वीं गाया के उदाहरण में मी स्पष्ट उर्लेख न्दी है । 


११२ || ति गणिवसारसंग्रहः [ 8. १०२१- 
समधनाघौनयनत्ज्येष्ठधनसृख्यानयनसूत्रम्‌-- 

ज्येष्ठधनं सकं स्यात्‌ स्वविक्तयेऽन्त्याघेगुणमपेक तत्‌! 

फरयणे च्येष्ठानयनं समानयेत्‌ करणविपरीतात्‌ ॥ १०२२ ॥ 


अत्रोदेशकः 


दृष्टौ षटूत्रिशन्मूर नू्णां षडेव चरमाघे. । एकार्थंण करीत्वा विक्रीय च समधना जता. ॥१०३१॥ 
ैकसर्षमर्धद्रय [} 
-स च॒ संगृह्य ते अय पुरुषाः । 
कयविक्रयौ च कृत्वा षड्मिःपश्चाघौत्समधना जाताः ॥ १०४२ ॥ 


( व्यापार में छग गड ) सचसे ऊँची रकम ज्येष्ठ धन का मान वथा नेचने की तुल्य रके 
उत्पन्न करने बाली कीमतों के मान को निकारने कै ल्य नियम-- 


ठगाया गया सबसे जदा धन, १ मँ सिखाने पर ( बेची जने वारी ) वस्तुक विक्रयी 
द्रष्टो जाताहै। वष्ठी ( येने ी दर ) जब देष वस्तु की (दी गह) वेचने कौ कीमत द्वा 
शुणित होकर एकं दवारा हासितत की त्ती दै तब खरीदने की द्र उत्पन्न होती दं । दस वधिषो 
विपर्यसित ८ उल्टा ) करने पर कारमार म ङगाया गया सबसे बड़ा धन निकाङा जा सक्ता & ॥१० २२॥ 


उदाहरणार्थं प्रर 


तीन मनुप्यो-ने %मशषः २, ८ जर ३६ रके कगार । ६ वष्ट कीमत है जिस पर ष वस्वुए 
बेची नावी है । उसी दर पर शरीद्‌ कर जीर येच कर वे सुल्य धन वाले वन जाते ह । खरीद भोर 
बेष्वने की कीमत फो निकारो ।। १०३२ ॥ उन्दी तीन मलुप्यो ने क्रमश्षः 9३, ३ शौर २२ धनो को 
व्यापार म गाया सौर रन्दो कीमतों पर॒ उसी वस्त॒ का क्रय मौर विक्रय क्रिया। संवरमेः शेष 
६ द्वारा निरूपित रा सँ बेचने पर वेः समान धन वाङे बन गये ! खरीदने जोर नेचने के दामों 
निकाखो ।॥ १०४९ ॥ समान धन वारी रक्षि ४१ दै । जिस कीमत पर अन्तर्मे रेष वसतु बेवी 


१०२१ ) इस नियम पर किये जानेवाटे प्रश्न मे, विभिन्न पू रकमों से किसी साधारण द्र ५२ कोई 
वस्तु खरीदी हुई समश्च खी जाती है । तव दस तरह खरीदी हृद वस्त॒ केषर अन्य खाघारण दर प्र बेची 
जाती दै । व्यापार में खगाये गये घन की का मे वेची जाने के घ्यि पर्यासत न होने के कारण नितना 
वस्तु की मात्रा वच रहती है वह यर्दा पर श्रेष' कलाती है । जिस कीमत पर यह “शोषः बेची भाती ६ 
उसे अवशिष्ट-मूल्य ( अत्यार्धं ) कते ह । प्रतीक रूपसे, मानो अ, अ+ ब ओर अ + ब + स मूलधन 
है । यद्यं अन्तिम ( म~+ब~+-स ) ज्येष्ठपन अर्थात्‌ सबसे बडा घन दै । मानो प चरमाधं ( अन्त्यां) 
अथवा अवचिष्ट-मूस्य है, तन, इस नियमाचुखार अ+ व +स + १ = बेचने की दर, ओर (मच 
स+९) प-१ = खरीदने की दर दती ई । यदह सरल्तापूवंक दिखलाया ला सकता दैकिवसुको 
वेचने की द्र पर अर शेष को भवरिष्ट-मूस्य पर वेचने से जो रकम प्राप्त होती ह उनका योग रेक 
दशा मेँ पएकसा होता है । 

यष आलोकनीय है कि खरीदने की द्र, इस नियम परर आधित प्रशं मे, समधन अथवा समान 

, विक्रयोदय ( बिक्री की रकमों ) के मान के समान होती है । 


१) 
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चत्वारिंरात्‌ सेका समधनसंर्या षडेव चरमाघः। 
आचक्ष्व गणक रीघ्रं जयेधनं किं च कानि मूलानि ॥। १०५६ ॥ 
समधनसंख्या पव्छत्निरद्धवन्ति यत्र दीनाराः। 
चत्वारश्चरमार्घो ज्येठधनं किं च गणक कथय त्वम्‌ ।। १०६२ ॥ 
चरमाधैसिन्नजातौ समधनाघौनयनसूत्रम्‌- 
तुल्यापच्छेदधनान्त्याघौभ्यां विक्रयक्रयार्घौ प्राग्वत्‌ । 
छेदच्छेदकृतिघ्रावयुपातात्‌ समधनानि भिन्नेऽन्त्यार्घे | १०७३ ॥ 
अधेत्निपादमागा धनानि षटपच्मांशकाश्चरमाधेः । 
एक्रार्घेण क्रीत्वा विक्रीय च समधना जाता. ॥ १०८१ ॥ 
पुनरपि अन्त्यार्धे भिन्ने सति समधनानयनसूत्रम- 
अये्ठंराष्िदरदति" सान्त्यहरा विक्रयोऽन्त्यमूल्यघ्नः। 
नैकोदययखिरदर्ः स्यात्रयसंख्यालुपातोऽथ ॥ १०९१ ॥ 


जाती हँ वह ६ है । हे कगणितज्ञ ! सुच शीघ्र ब्तसाओ कि कौन सी सवसे ऊ्ची रगा गड रकम 
हे भौर विभिन्न अन्य रकम कौन-कौन ड १ ॥ १०५५ ॥ उस दशा मे जब कि २५ दीनार समान धन 
राशि है, ओौर ४ वट कीमत दै जिस पर शेष वस्तुं बेची जाती षै, दे गणितक्न । सक्ष वतखामो कि 
सवसे ऊची रगा जाने वाटी रकम क्या हे १ ॥ १०६१ ॥ 
जव अवदिष्ट-कीमत ( अन्त्य अघं ) भिन्नीय रूपम टां तव समान नेचने की रक्ते उस्प्न 
करने वारो कमतो फे मान निकार्ने के किये नियम-- 
अवशिष्ट-कीमत ( अन्त्य अघं ) भिन्नीय होने पर येचने ओर खरीढनेकी दरोंको पष्िटेकी 
मति प्राप्त करते है जब छि रगा ग रकमों भौर भवशि्ट-कीमत को समान हर वा बना कर 
उपयोग में कते दै । यह र इच समय उपेक्षित कर दिया जाता हे । तव इष्ट बेचने जर खरीदने 
की दरों को प्रा शटरने के चयि इन बेचने भर खरीदने की दरो को इस दर ओर ्रके वम दवारा 


गुणित्त करते द । तव समान विक्रयोदय ( वेचने की रकम) को त्रैराशिक के नियम द्वारा प्राक्च 
करते ह ।॥ १०७२१ ॥ 


उदाहरणाय प्रन 
किसी व्यापारमे ३,३, २ तीन व्यक्तियों द्वारा कगाङ्े गहै रकम है| अवशि्ट-कोमत 
( अन्यां ) ई है। उन्दीं कीमतो पर खरीदने भौर बेचने पर चे समान धन राशि वाछे बन जाते है| 
येचने' को कीमत ओर खरीदने की कीमत तथा समान विक्रय-घन निकारो ॥ १०८१ ॥ 


जव अवदिष्ट-कीमत ( अन्त्यां ) भिक्नोय हो तव॒ समान विक्रयोद्य ( येचने की रकमो ) को 
निकारने के खयि दूसरा नियम-- 


सबसे वदे अक्ष, दो ओर ( कगाह गदे मूर रकमो के प्राप्य ) हरो का संतत गुणनफक जव अव- 
रि्ट-मूल्य के मान के र सै जोडा जाता हे तब बेचने को दर उत्पन्न होती है । जव इसे मवशि्ट-मूल्य 
( अन्त्याघं ) से गुणित कर सौर १ द्वारा हासित कर ओर फिर उत्तरोत्तर दो तथा समस्त हरीं दारा 
गुणिव छया जाता है, तब खरीदने की व्र प्रास्त होती है । तस्पर्चात्‌ , त्रैराशिक कौ सष्टायता से 
बेचने को रकम ( 8816-ए7006608 ) का साधारण मान प्रष्ठ होता हे । १०९१ ॥ 


१०५२ ) यद्धं मारोकनीय है कि इस नियमानुसार केवल सबसे बदी रकम निकारी जाती हे । 
अन्य रकम मन से चुन ली जाती रै, ताकि वे ससे बडी रकम से छोटी हो| 
रग० सा० सँ०-१५ 
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अत्रोदेशकः 


अर्धं द्वौ ज्यंशौ च त्रीन्‌ पादांशांदच' संगृह्य । 
विक्रीय क्रीत्वान्ते पच्चभिरभ्यष्केः समानधनाः ॥ १९०३ ॥ 
इष्टगुणेषटसंख्यायामिष्टसंख्यासमपणानयनसूत्रम्‌- 

अन्यपदे स्वगुणहते क्षिपेदुपान्त्य च तस्यान्तम्‌ । तेनोपान्त्येन मजेयदन्धं तद्धवेन्मूरम्‌ ॥१११२॥ 
अत्रोरेशकः 

करिचच्छावकपुरुषरचतुयख जिनग्ृह समासाद्य । 

पूजा चकार भक्त्या सुरभीण्यादाय कुसुमानि ॥ ११२३ ॥ 

द्विरुणसभूदायसखे तरिगुणं च चतुरौणं च पञ्चगुणम्‌ । 

सवेत्र पञ्च पश्च च तत्संख्याम्भोरुदाणि कानि स्यु ॥ ११२३१ ॥ 

द्वि्िचठुभोगरुणा पञ्चाधेगुणासिपच्वसप्ताटौ 1 मक्तैभैक्त्याभ्यो दन्तान्यादाय ऊसुमानि॥११४॥ 

इति सिश्रक्षन्यवदारे ्रकषेपकढुदटरीकार. समाप्तः । 


९. मे इलोक क्रम ११०१ के पश्चात्‌ निम्नलिखित दलोक जोडा गया, जो 8 में प्राप्य 


नदीं दै -- 
अर्धत्रिपादमागा धनानि षटपश्वमाश्कान्त्यारष । एकारघेण फ्रीत्वा विक्रीय च समघना जाताः ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


२, ३, ३ करमशः भ्यापार म लगाकर वदी वस्तु खरीदने ओर बेचने तथा  अवरिष्ट-मूल्य से 
तीन म्यापारी अंतमे समान विक्रयोदय ( बेचने की रकम ) वेष्ट जातेैँ। खरीद की कौम 
बेचने की कीमत जौर भिष्ठी की तुल्य रकम क्या क्या? ॥ ११०२॥ 

पसे प्रन को हरु करने के छिये नियम जिसँ मन से चुनी हई सख्या बार चुने गये भपवर्य 
म मन से चुनी हुई राशियों सम्पिंव को ( दी ) गर्‌ दो - 

उपर्भतिम राशि को, तिम राश्िकी ष्टी सवादी भपवय्यं संख्या द्वारा विभाजित अंतिम 
राश्चि मे जोदा जावे। इस क्रियास्त प्राक्च फरूको उस अपवस्य॑ सख्या द्वारा विभाजित किया जावे 
जो कि इस दी गङ्क उपर्थतिम राक्षि से सयवित ८ 988001816त ) है । सब विभिन्न दौ गद रारिरयो 
के सम्बन्ध सें इस श्या को करने पर श्ट मूर राशि प्राप्त होती है । ॥ १११२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रस्न 


फिसी श्रावक ने पार दुरचाजों वाछे जिन म॑दिर मे ८ पने साथ ) सुगंधित फूल केजाकर श्न 
पूजन में दस प्रकार भक्ति पूषेक सट क्िये--चार द्रवाजों पर करमशः वे दुगने टो गये, तव तिगुने हौ 
गये, तव चौगुने टो गये ओर तय पष्वगुने टो गये । प्रस्येक द्वारं पर उसने ५ पूरु अर्पि क्रिये बतकागो 
कि उसके पास छल कितने कमरूके एूलये? ॥ ११२३-११३१ ॥ भन्तं दवारा भक्ति पूवक शूर 
प्राक्च किय गये भीर पूजन मे ट कयि गये । पूर जो स प्रकार ट किये गये उप्तरोप्तर ३, ५, ५» 
जौर ८ थे । उनकी संवाद) अपवस्ट रारिर्याँ कमश" ३, 3, २ जीर ‰ थीं । फूर्लोँ की कुरु मूर सस्या 
क्या्थीं?॥ ११४६२ ॥ 

हस भ्रकार, मिश्रक व्यवहार म प्रक्षेपक ऊुष्टीकार नामक प्रकरण समाक्ठ ष्मा । 
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वष्टिकाङदीकारः 


इतः पर बर्छिकाकुद्धीकारगणितं व्याख्यास्यामः । इ्धीकारे बस्ठिकागणितन्यायसूत्रम्‌-- 
चछिन्त्वा छेदेन रारि प्रथमफलठमपोद्याप्रमन्योन्यभक्तं 
स्थाप्योष्वौधयेतोऽधो मतिगुणमयुजास्पेऽवदिष्टे धनणेम्‌ 1 
छिन््वाधः स्वीपरिघ्नोपरियुतहरभागोऽधिकामस्य हारं 
चिन्ता छेदेन साग्रान्तरफलमधिकामग्रान्वितं दारघातम्‌ ॥ १९५२३ ॥ 





वद्िका कुदधकार 

इसके पञ्चात्‌ हम वद्िका ऊ्टीकार% नामक गणना दिधि की व्याख्या करगे । 

टट कार सम्बन्धी वदछिका नामक गणना विषि के कयि नियम-- 

द गई रा्ि ( समूह वाचक सख्या ) को दिये गये भाजक दवारा विभाजित करो । प्रथम 
मजनफ को अङग कर दो । वब ८ विभिन्न परिणामी शेषो द्वारा विसिन्न परिणामी माजको के उत्तरोत्तर 
भाग से प्राप्त विभिन्न) भननफलों को एक दूसरे के नीचे रसो, ओर फिर इसके नीचे मन से घुनी है 
संख्या रसो जिससे कि ८ उत्तरोत्तर भाग की उपर्युक्त विधि मेँ ) अयुग्म स्थिति कमवाछे अल्पतम रोष 
को गुणित किया जाता है; भोर तब इसके नीचे इस गुणनफक को ( प्रद्नानुसार दी गद ज्ञात संख्या 
दवारा ) बव़ाकर या हासिव कर मौर तब ८ उपयुक्त उक्तरोत्तर भाग की विधि मे अन्तिम भाजक द्वारा ) 
भाजित क्र रखो । इस प्रकार विका अथीव्‌ वेकि सरीखी अंको की शद्धा प्रा होती है । इसमे 
शूला की निरनतम संख्या को, ( इसके टीक उपर की संख्याम ऊपरके ठीक उपरकी संख्याका 
गुणन करने से राष्ठ ) गुणनफक मँ जोदते दँ । एसी रीति को तब तक्‌ करते जते ह जब तक कि पूरो 
शद्ुखा समाक नहीं टो जाती है । यदह योग पिरे टी दिये गये भाजक से भाजित किया नाता दें । 
[ इस अन्विम भाजन सँ शेषः गुणक बन जाता है निसरसे, ( दस भ्ररन से वतर गड विधि मैं ) 
विभाजित या वितरित खो जाने वारी राशि को प्राक्च करने के ण्य, पदिखे दी गहे राशि ( समूह वाचक 
सख्या ) का गुणा क्छिया जाता है । परन्तु, जो एक से अधिक बार बद़ाईे गहै भथव। दासित की गर 
हे, पेसी दी गङ्क रादियों ( समूह वाचक सख्यार्भो ) को एक से अधिक समाचुपाव सें विमाजिठ करना 
पदता है । यद्यं दो विविष्ट विभाजनं सँ से कोर एक के सम्बन्ध मेँ प्रास्त } अधिके बदा समूद वाचक 
मान सम्बन्धी भाजक को ( छोटे समूष्ट वाचक मान सम्बन्धी ) माजक दारो ऊपर वतकाये अनुसाश 
भाजित किया जाता है ताकि उत्तरोत्तर जनफको की ता के समान शद्ुका पूवं कम अनुसार इस 
दश्लामें मी प्राप्त ढो जावे । इस श्व॑खकां सं निम्नतम भजनफक के नीचे, इस अन्तिम उत्तरोत्तर मे भाग 
म जयुग्म स्थिति कमव अर्पततम शेष के मन से खुने इए गुणक को रखा जाता द, जर फिर इसके नीचे 
पष्टिखे अतर्‌ हुए दो समू चाचक मानो के अन्तरं को ऊपर मन से घुने इष गुणक द्वारा गुणित कर, 


शवद्िका कुद्टीकार कदने का कारण यद है कि इस नियम म सम्लाई गई ऊुद्टीकार की विधि खता 
समान अंको की श्रखलखा पर आधारित दोती है । 

( ११५१ ) माथा ११७३ वीं का प्रश्न खाधित करने पर यदह नियम स्पष्ट दो जावेगा । यदौ कथन 
किया गया है क्रि७ अस्मा फरो सहित ६३ केलां के देर २३ मनुष्यो मे ठीक-टीक भाजन योग्य है | 
एक ठेर में फल की सख्या निकाख्ना है । य्ह ६२ को “समूह वाचक सख्या ( राच ) कदा जाता है, 
यर प्रत्येक मे स्थित फलों के संख्यात्मक मान को शमूद॒वाचक मानः कटा जाता है । इसी “समूह्‌ 
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आन्तम अयुग्म स्थिति करम चाले अल्पतम शेप मेँ नोदकर परिणामी योगफर को उपर की भाजन शखरा 
कै अन्तिम भाजक द्वारा विभाजित करने फे पर्चाच्‌ भरा संख्या को रखना चाये । इख प्रकार दस वाद 


वाचक मानः को निकाल्ना इष्ट होता है । अब दस नियम के अनुसार दम पिठ राश्चि थवा यमू 
वाचक सख्या ६३ फो छेद भथया मानक २३ द्वारा भाजित करे ६, ओर तव इम जिस प्रकारटो 
सख्यां का महत्तम समापय्य निकालते दं उसी भ्रकार की भाग विधि को यह बारी रखते । 


२३१६३ (२ यहो प्रथम भजनप्ट २ को उपेक्षितं कर दिया 
४६ 


( नाता है, अन्य मजनफल वान्‌ के स्त्म मेँ पक पृकति्े 
५, व + पकके नीचे एक लखि गये) रश्म एकरौ 
६) १७८२ ४ संख्या चुनना पडती है जो जग्र॒ अन्तिम शेष १ के द्रि 
४२ गुणित की नाती ई, अर फिर ७ म जोदी जाती है, गो 
६)६ (१ वह्‌ अन्तिम भागक १९ के द्वाश माजन योग्य होती दै। 
9 इसल्यि, दम » को चुनते है, लो श्रखला मे अन्तिम जक 
११५।४ के नीचे लिखा हुमा दै! दस नी इ सख्या क मच, 
ड । करसे चुनी हई संख्या कौ खुदायता से, उप्त माग भँ 
न पराप्त भननफट छ्ला जाता है । इस प्रकार इमे बाजुम 
यहो हम पाव शेषके खाय दी प्रयम स्तम्मके अको म शरसा अथवा वच्छिका प्राप 
भाग रोक देते दै, क्योकि वह माजन हो जाती दै। तब इम श्रंलल्य के नीचे उप अन्तिम अर 
की श्रेदिरयो मे अयु स्थिति कम वाल्य अर्थात्‌ ९ को छिलकर उसके ऊपर के भक ४ द्वारा गुणित 
ल्पतम शेष दे । करते रै, भर ८ जोडते ह । यद्‌ ८, श्खस की भिम 
र--९९ स्या ई । परिणामी १२ इख तरश दिख दिया चता 
२-३८ ताकि बह ४ के खवादी स्थान मे हो 1 तेसश्वात्‌ इस ६२ कौ 

१--१३ वल्कका श्र॑खसा में उसके ऊपर कै अक ९ द्वारा गुणित 
४--१२ ह भर ९ नोने पर (नो कि उखके उसी भकार नीवे 
६ हे ९३ एक के घवादी स्थान मे भातत दता षै) इी 
८ प्रकार, क्रिया को जारी रखकर दरम ३८ ओर ५१ मी प्रा 


होते दहैनोरयौरश्के सादी स्थानम प्रात कयि जते । इस ५९ को २२ द्वारा भाजित किप 
जाता है, ओर शेष ५ प्क गुच्छे मँ फरो कौ मव्यतम सख्या टश्िगत होती ह । निञ्नल्सित वीरीय 


निरूपण दारा इस नियम का मूरभूत सिद्धान्त ( 8.109816 ) स्पष्ट दो नावेगा- 
गा ी = (बा - साक ) ५ 
नख (जो एक पूर्णाक दै) =फ\ कपरः जर्हाप+ = ^ 
भा 


~क = 5 ( चक्षंर, =ना-भाफ+ चो प्रथम दोष हे) = फुर प, + पर जोषः 
॥। 
= --, ओर फर दूसरा भजनफल दै तथा रः दूरा शेष हे । 
नै 
इसलिये, प, = २७ पर्य्‌ फञ प~ +-पञ, जही पञ न आर ५3 तीय 
{3 


(4 
भजनफल तथा र७ तीसरा क्षेष ह । 
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के मिभधित प्रस्न के दर फै ख्य इष्ट रता समान अंकों की श्रा प्राक्त की जाती है । यद श्ट्ुरा 
पषटिडे की भोति नीचे से ऊपर की ओर वतीं जाती हे गौर, पिरे की तर, परिणामी सख्या को इस 


~~न ~+ ~ ~ "~न ~ 


दसी तर, प~ = 


ध प र०प,+-ब 
र२पञ-- व~क, प, + प, जो प = तते दै; पञ २३ १४ ब्‌ 


3 ६। र 
= फ५, पड + प) जरह १५ = न रै । इस प्रकार हमे निस्रङिखित सम्बन्ध प्राप्त होते ई- 
के= फः प१ पर, पम =फञ परप, पर = फ पञ + पः पञ = फ५ पठ पर; 
पथ्कामान इस तरद चुनते है ताकि न ( जोकि उपर बतखाए अनुखार प५ का भान 


है ), एक पूर्णाक बन जावे । इस प्रकार, श्ेखला फ) फञ) ए) पच मौर प को जमाते द॑ जिससे क 
कामान प्राप्त दो जाता है; अर्थात्‌ ऊपरी राशि की गुणन विधि को तथा श्ुखला की निग्नतर राशचिकी 
लोढ विधि को सबसे ऊपर फी राशि तक ठे जाकर क का मान प्राप्त करते ै। क कामान दख प्रकार 
मास्त कर, उसे आ के द्वारा विमाजित करते द । प्राप्त शेष, क की अस्पतम अहौ को निरूपित करता 8; 


क्योकिकके वे मानजो समीकार ग्‌ = कोर प्णाक, का समाधान करते है, सब समान्तर 


भेदि मे होते टै जो प्रचय ( ००४५०००४ त्‌ िछपला८०० ) आदहोतादै। 

दस नियम के द्वारा वे प्रशन मी हखक्ियि ना सकतेर्है अर्दादोयादो से अधिक दशार्येदी गई 
रदती ह । एसे प्रदन गाथां १२११ से लेकर १२९९ तक द्यिग्येरै। १२११ वीं गाया का प्रन 
दस नियम के सनुखार इस प्रकार दर किया ना सकता रै- 

दियागयादैकि फलोँकाएकढेरजबे ७ द्वारा हसित किया जाता है तच वद्‌ ८ मलुष्यों में 
ठीक-ठीक भाजन योग्य हो जाता है, भौर वदी देर जब ९ द्वारा हासित किया जाता दै तथ १३ मनुष्यों 
म ठीक-ठीक माजन योग्य दो नाता है । अब्र उपर्युक्त रीति द्वारा सबसे पदिक फलो की अरपतम संख्या 
को निकाला जाता ई जो प्रथम दशा का खमाधान करे, ओर तब फटों की वह संख्या निकाली नाती है जो 
दूखरौ दशा का समाधान करे । इस प्रकार, दमे क्रमशः १५ ओर १६ समूह वाचक मान प्रा होते ई । 
अब अधिकं बडे समूह्‌ वाचक मान सम्बन्धी भाजक को छोटे खमूह वाचक मान सम्बन्धी भाजक द्वार 
विमाजित क्षिया जाता है ताकि नयी वह्टिका ( श्रखल्य ) पराप्त दो जावे । द प्रकार, ९३ को ८ द्वारा 
विमाजित करने पर र भाग को जारी रखने पर दमे निम्नठ्िखित प्रास रोता है-- 


८) ५ इसके द्वारा विका शरखला इस प्रकार प्रास्त होती ६-- 


८८१ १ को (मतिः चुनकर, ओर पिरे दी प्राप्त दो समूह्‌ मानो के 
२ अंतर (१६-९१५ ) कौ अर्थात्‌ १ को मति ओर अंतिम भाजक के 


€ ८ ~ = ~© „७ 


३१५८१ गुणनफर मे जोडते दै । इस योग को अंतिम भाजक द्वारा भाजित करने 

र्‌ पर हमे २ प्राप्त होता दै जिसे विका ८ श्रंखखा ) मेँ मति के नीचे 

# 5 ९ छिलिना होता है । तव, विका के साय परिङे की रीति करने पर हमे 

--२ १९ प्राप्त होता दै; जिसे प्रथम भाजक ८ दारा भाजित करने पर शेष 
११२८१ 

१ ३ चच रहता दै ।! इसे अधिक बडे समूहमान सम्बन्धी भानक १३ दारा 

१ गुणित कर, अधिक वडे समूहमान मेँ जोड दिया जाता दै ८ १२८३ + 


१६ = ५५ ) । इख प्रकार डेर मेँ फलं की संख्या ५५ प्राप्त होती दहै । 
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अन्तिम भाजन श्ुटाके प्रथम भाजक द्वारा विभाजित करते ट । ( इस किया सँ भाक ) हेषको 
(मधिक बद समूह वाचक सान सम्बन्धी) भाजक द्वारा गुणि करते ई, मौर परिणामी गुणनफर म इस 
जधिकवद्धे समू वाचक मान को जोड़ देते ष । ( इस भकार दी ग समूह सख्या के दष्ट गुणक का 
मान भ्राक्च किया जाता दै, जो दो विचाराघीन विशिष्ट विमाजनों का समाधान करता है ) ॥११५१॥ 





इस विधि का भूल भूत सिद्धान्त ( 8110181 ) निम्नङिखित विम से स्पष्ट हो जाबेग- 
बाऽक +न । चार्कन+व ~ \ बाञ्क+वड | 
(१) कना पूर्ीक रै; (८२) - २ पूर्णाक दै, भीर (३) सा पूर्णाक दै 


( १) मेँ मानो क का मस्पतम मान = स, ई । 
(२) म मानलो क का अत्पतम मानम=स> रै। 
(३) में मानो क का अत्पतम मान = स, ई । 
(४) जब (१) मर (र) दोनों का समाधान करना प्रहता है, तव दभा१ + स+ को क्षमाः 


स~~ 
+ स२ के वस्य होना पठता दै, ताकि स१ ~ खः = क्षभा\ ~ दया५ दो, अर्थात्‌ + "म्व 
२. 


नक्ष, दो) 

अशात मानवाली राशियों द ओर श्च सदित दोने से भनिर्धत (1006016170816 ) 
समीकरण (४) से, जैसा कि पके ी सिद्ध किया जा चुका ई उसके अनुसार, द के भस्पतम घनासक 
पूणोक को प्रात कर सक्ते है । दके ष मानको य, दारा गुणित करने, ओर तव स+ मेँ जोदधने पर 
कंकामानप्राप्त दोतादै जो(९) भौर ८२) का समाधान करता रै । 

मानलो यह त, है, गौर इन दोनों रुमीकारों का समाधान करने वाल क का भौर भधिक बग 
मान मानखो त दै। 

(५) भव त, +नया१ तर रै, 

(६ ) ओर, त, + मभा = त> । 

१ म. , दस प्रकार, आनम. प, भौर आ =न, प, ज्मा, भरसार का 
आदर न 

आ+ 
प 





सबसे बढा साधारण गुणनख॑ड ( मह. समा ) प है । .“म = ----+, ओर न = ~ 


(५ ) अथवा (६ ) मेँ इनका मान रखने पर, त, ~+ = '=त> होता दै । 


इससे स्पष्ट टै किक का दुखरा उध्वतर मान जो दो समीकरणं का समाधान करता दै वह आ, 


सर आर के ल्घुत्तम समापवर््य को निश्नतर मान मे जोडने पर प्राप्त होता र। 
फिर से, मानरो तीनों खम समीकाये कां समाधान करने वाङ क कामान वरै। 


तव, व= त५ + ~ ४९२, ( जौ र घनात्मक पूर्णाक दै ) = ( मानो ) त +रूर मौर 


व=सञ्+षञड-त१+रूर, ^ र= १ चा - त होगा । 


पिठे समीकार मेँ वष्छिका ङुद्टीकार के सिद्धान्त का प्रयोग करने परध का मान प्रा्ह्ो जाता 
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अतरोदेशकः 

जम्वूजम्बीररम्भाक्रमुकपनसुखजैरदिन्ताखताटी- 

पुल्ागाम्रायनेक्ट्रुमङ्सुमफलेनेम्रशाखाधिरूढम्‌ । 
श्राम्यदुंगान्जवोपीडुकपिकङुरुनानाध्वनिन्याप्रदिकं 
पान्थाः श्रान्ता वनान्तं श्रमसुदममटं ते प्रविष्टाः प्रहष्टाः।। ११६१ ॥ 
रादित्निषष्टिः कदरीफटानां संपीड्य संक्षिप्य च सप्रसिस्तैः। 
पान्थेखयोरविरातिभिर्विञयुद्धा रादोस्त्वमेकस्य वद प्रमाणम्‌ ॥ ११५७६ ॥ 
राशीन्‌ पुनदौदद दाडिमानां समस्य संक्षिप्य च पश्नभिस्तेः। 
पान्धेनैरर्विङातिभिर्निरेकैभैक्तासतथैकस्य वदं प्रमाणम्‌ । १९८२ ॥ 
दषटराम्रराङीन्‌ पथिको यथेकन्रिशत्समूदं कुरते व्रिदीनम्‌ । 
शेषे हते सप्ततिभिखिमिश्रनैरेर्वि्द्ध कथयैकसंख्याम्‌ । ११९२ ॥ 
दृष्टाः सपर्िशत्कपिरेथफर्यादायो चने पथिकैः । 
सप्रदशापोद्य हते व्येकारीत्यांशकप्रमाणं किम्‌ 1 १२०२ ॥ 


उदादरणार्थं प्रस्न 


किसी वन का प्रकाद्रवान ओर ताजगी रने वारा सीमास्थ ( 0प†शृपत78 ) बहुत से एसे 
वृक्ष से पूणं या जिनकी शाखार्थं फरु-परु के भार से नीचे छक गहै थीं । पेसे दृकषो भं जम्बू , जम्बीर, 
रम्भा, क्रसुक, पनस, खजूर, द्िन्तार, ता, पु्ञाग भौर आम ( समाविष्ट ) थे ! वह स्थान तोतो जौर 
कोयरो की ध्वनि से व्यक्त था! तोते जौर कोयं रेखे क्षरनों के किनारे पर थीं जिनमे कमलो पर 
श्रमर ज्नमण कर रहे थे । एेसे वनान्त में कुछ थके हए यात्रियों ने सानन्द प्रवेश्ञ किया ॥ ११६१ ॥ 

कलो की ६३ देरिर्यौ ओर ७ केले के फरु २६ यात्रियों म वरवर-बरावर बोट दिये गये 
जिससे ऊ मी शेष न जषा! एक ठेरी मेँ फलों की सख्या बतलामो ॥ ११७१ ॥ 

किर से, अनार कौ १२ देरिर्या जीर ५ अनार फे फल उसो सर्ट १९ यात्रियों से बाँटे गये । एक 
देरी म कितने अनार ये }॥ ११८२. ॥ 

एक याच्री ने आमो की बराबर फरल वारी देरियाँ देखी । २१ दरिया ३ फलों दारा हसित फर 
दौ गदं । जव दोषफ़ल ७३ व्यक्तियों म बराबर-वराचर वोट दिये गये घ्तो शेपङ्छभीनर्टा) इन 
देरियोंमेसेक्षिसीभी एक सें छितने फर थे १ ॥ ११९१ ॥ 

वनसे याच्रियो द्वारा ३७ कषित्थ फरू कौ देरिर्यौ देखो गद । १७ फक अरग कर दिये गये 
शोषफल ७९. भ्यक्तियो मे बरावर-यराबर वोटिने पर कुछ भी दोष न रषा । प्रव्येक को किवने-कितने फक 
भिके १॥ १२०२३ ॥ 


ह, ओर तच व का मान सररूता पू्वैक निकाला जा सकता दै । 
इससे यद देखा जाता हे कि जव व कामान निकालने ॐ ल्यि म त ओौरसऽ को कुद्ीकार 


विधि के अनुसार तेते ई; तत्र छेद्‌ अथवा भाजक को त के सम्बन्धमें हे ठेना॒ पडता रै; 


अथवा, प्रथम दो समीकारो मे भाजकों के टधुत्तम समापवर्त्यं को ठेना पडता ₹ै । 
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दृष्टाग्ररादधिमपद्ाय च सप्र पश्चाद्धक्तेऽष्टभिः पुनरपि प्रविहाय तस्मात्‌ । 

च्रीणि त्रयोदराभिरुदकिति बिशद्धः पान्थै्वने गणक मे कथयैकरादिम्‌ ॥ १२९१ ॥ 

द्वाभ्यां ननिभिदचतुर्भिः पख्चभिरेक कपित्थफटरारि' । 

भक्तो रूपाम्रस्तस्रमाणमा च्व गणितज्ञ ॥ १२२२ ॥ 

द्वाभ्यामेकखिमिद्धौ च चतुर्भिभौजिते चय । चत्वारि पश्चभि. जेष को रारि्वैद मे प्रिय ।१२३१॥ 
द्वाभ्यामेकखिभिदरनयदधश्चतुर्थिभौ जिते त्रय" । चरवारि पञ्चमि दोषः फो रादिर्वद मे प्रिय ॥१२४॥ 
दाभ्या निरप्र एकाग्रसिभिनीग्रो विभाजित! चतुर्भिः पद्वभिर्भक्तो रूपाग्रो राशिरेष क. ॥१२५२॥ 
दवाभ्यामेकख्िभि ओदधश्यतुर्भिमाजिते रय । निरय पश्चभिर्भक्त को रादि. कथयाधुना ॥१२६॥ 
दृष्टा जस्बूफटाना पथि पथिकजने रारायस्तत्र रा 

द्रौ जयम्रो तौ नवाना त्रय इति पुनरेकादरानां विभक्ता । 

पश्चाम्रास्ते यतीनां चतुरधिकतरा पश्च ते सप्तकानं 

बद्रीकाराथेषिन्मे कथय गणक संचिन्त्य रारिम्रमाणम्‌ ॥ १२७२ ॥ 

वनान्तरे दाडिमराशचयस्ते पान्येखय सप्तभिरेकदोषा । 

सप्त त्रिरोषा नवभिर्बिभक्ता प्वाष्टभि" के गणक द्विरमाः ॥ १२८२ ॥ 


वनं भामों की देरिर्या देखने फे याद्‌ सौर उनसे ७ फल निकारने के पश्चाद्‌ उन्हं ८ यान्रिर्य 
म मरावर-बरायर टि दिया गया ! सौर जब, फिर से, उन्हीं ठेरियों सँ से ३ एर निकार क्ये गये 
तब उरन्द १३ याच्रिर्योमें बोट दिया गया। दोनो दक्षामों मे कुर मी शोप न रष्टा । टे गणितज्ञ! इस 
केवरु एक डरी का सख्यात्मक मान ( फलों की संख्या ) वतरासो ॥ १२१२ ॥ 

कपित्थ पर्लो की केवल एक देरी के फो को २, ३, ४ अथवा ५ सजुप्यो मे विभाजित करने 
पर प्रत्येक दशा में शेष १ यन्ता है 1 ठे गणितवे्ता । उस देरी मँ फरो की सख्या बतकाजो ॥१२२२॥ 

जब २ द्वारा माजित हो तब शोष १ रहता है, जब ३ द्वारा भाजित टो त दोष २, जब ४ दवारा 
तच शेष ३, जव ५ द्वारा तच हेष ४ हे । हे मिन्र। पेसी ठेरी मे करिवने फक १ ॥ १२३२ ॥ 

जव २ द्वारा माजित्त्टो तचक्तेष १ टै, जब द्वारा तब रोष कुछ नदीं हे, जब ४ हारा तब 
दोष ४ हे, जय ५ दवारा तव शेष ४ है । ठेरी का सख्यास्मक मान यतकाभो ॥ १२४ ॥ 

जय २ द्वारा माजित टौ तव रेष कुछ नहीं दै, जय ६ द्वारा तव शेष ५, जब ४ द्भारा चव दोष 
कछ नदीं है; जौर जव ५ द्वारा भाजिच हो तब क्लेष १ रष्वा हे । यष रक्षि क्या हे १ ॥ १२५२ ॥ 

जव २ द्रा भाजिवष्ठो तबशेप १ दहै, जब ३ द्वारा तब शेष ऊछ नदीं, जव४्द्वरातब 
ह्रेष ३, जौर जब ५ दारा भाजित ष्टो तम दोष ङु नही हे । यह राहि कौन है १ ॥ १२६२ ॥ 

रास्तेमे यात्रियों ने जम्बू फरो फी कुछ वरावर रिया देखीं! उनमें से २ देरिर्यो ९ साघुभों 
भ षराबर-बरावर ्वाध्ने पर ६ फलशेषरदे। फिरसे, ३ दरिया इसी प्रकार ११ भ्यो में बोरे 
पर ५ फक शोष भवे, पुनः ५ ढेरिर्यो रो ७ भ्यक्तियों मँ बराबर बौरनेपर श्रेष ४ फर च्चे । दे विभाजन 
को ऊुटीकार विधि को जानने चाले अंकगणितक्त ! ठीक तर सोचकर देरी का संख्यात्मक मान 
बतराभो ॥ १२७२ ॥ 

वन के अन्तर मँ अनार षो २ बराबर देरिरयौ ७ यान्रियों मेँ षरामर बोट देने पर + फर दोषफट 
है; ७ पेली ढेरियां उसो प्रकार ९ रे र्बोध्ने पर शेष ३ फर, जौर घन ५ देसी ढेरिर्यौ ८ मे बाट देने 
परर २ फर वच्ते है । हे भँकगणितल्न ! भ्रस्येक का संख्यास्मक मान वतछाल्ो ॥ १२८२ ॥ 
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भक्ता द्ियुक्ता नवभिस्तु पच्च युक्ताश्वतुभिन्च षडष्टभिस्ते. । 

पान्थेजेनैः सप्रभिरेकयुक्तादचत्वार एते कथय प्रमाणम्‌ ।। १२९१ ॥ 
अग्ररोषविभागमूढानयनसूच्रम्‌-- 

रोपांसाग्रबधो युक्‌ स्वाप्रेणान्यस्तदं श॒केन गुण. । यावद्धागास्ताबद्धिच्छेदा" स्युस्तदग्रगुणाः॥१३०२॥ 
ससान फो की संख्या वाली ५ ठेरियाँ थीं, लिनसे २ फर सिखाने के पश्चात्‌ ९ याच्रियोंसें 

वाटे पर ऊंछनण्हा। ६ णेसी ढेरों ४ फर मिराने के पर्चात्‌ उसी प्रकार ८ में रने पर, 


सौर ४ दडदेरियो सं १ फर मिलाकर उसी प्रकार ऽमे तचौट्ने परश्षेप कुछनरहा। डेरी का संख्यात्मक 
मान बता ॥ १२९२ ॥ 


इच्छानुमार वितरित मूल रादि को निकारने कै किये नियम, जब कि कु विशिष्ट क्लात राशियों 
को हटाने पर णेप को प्राप्त किया जाता हई :- 


हय जने चारी ( दी गईं ) ज्ञान राति भौर (दी गड ज्ञात राशि कोदे चुकने पर) जो 
देप विश्नि्ट सिन्नीय भाग वच रहता है उसका सिन्नीय समानुपात--दइन दोनो का गुणनफरू प्राप्त करो । 
द्रसके वाद्‌ को राशि, देस गुणनफल म प्च्छिशेपमें से निकारी जाने वादी विरिष्ट जतात राशिषो 
जोढुकर प्राष्ठ की जती हे । भौर, इस परिणामी योग को उसी प्रकार के अपर कथित शेष के शेप रहने 
वाले भिन्नीय समानुपात द्वारा गुणित किया जाता इ । यद उतने चार करना पदता दै जितने किं चित्रण 
करमे पदुते है । तस्पश्चात्‌. दस तर प्राप्त राियो के रों को अलग कर देना चादिये । हर रष्टित 
रादियों मौर क्षेप के उपर कथित शेष रने वाले भित्रीय समापा क उत्तरोत्तर गुणनफरों फो सात 


राधि ओर ( जन्य तस्व, जैसे, जक्तात रादि का गुणाक ) अपचरस्वं ( तथा माजक कै नाम से बिका 
क्टीकार के प्रक्ष म ) उपयोग शँ रत्ति द ॥ १३०२ ॥ 


~~~ ~ "~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


( १३०५ ) यद्य दटाई जाने बाली ज्ञात राशि अग्र कटाती है । अग्रे दटानि के पश्चात्‌ जो 
वच रहता रै वह शेषः कहखाता रै । जो दिया सथवा लिया जातादै पेसे शेषके मिन्नको अग्रा 
कहते ट, भौर अग्राश के दिये अथवा चयि जनेपर जो शेष चच रहता दै वद शेषाश्च अथवा देष 
का शेष रहनेवाखा मिनीय समानुपात कदखता दै, जैसे, जदो क का मान निकालना पडता है, मौर प्सः 





व्रिभाजित हए भिन्नीय समानुपात ‡ को केकर प्रथम विभाजन सम्बन्धी भग्र ईै, वर्ह क ---ाय है मौर 
(क-ग)-र-अष्ोषाश ६ै। १३२- १३३ २्वींगाया के प्रयनको इल करने पर यदहं नियम 
स्पष्ट हो जावेगा -- 


यछ १ पददिखा अग्र रै, यर 3 पिला अप्रा दै; इसल्यि (४-) या ३ नेषाग दै । यत, 
अप्र जर रेषाश का युणनफल १०८डया३ ई) एमे टो स्थानों में लिखो, यया-- 


२/३ $ 
1 २/२ | ७ >= ७०५० ७१ ० 5 रक र€ ००९ ७०००१७०० ७७७०७०७७ ००७७ > ०9० कमे  ( ) 
अव राशियों 1 6 ! की पुनराषत्ति करो; किसी एक रादि मेँ दूरे अग्र्कोजोडटो। 
तच मं 1 / | प्राप्त होता दै ठोनों को दूसरे गपा अर्थात्‌ £ - या ड द्ारागुणितत करे, तादः 
१०९ 
{ ५९ ताति प ००५५२) 


एन भर्फो को लेकर परिटि खी तरह तीरे अग्र? कोजोटो जिसने { ५ ९ | प्राप्त एेगा 


ग५ सा० रर५-६ 
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अब्रोदेशकः 

आनीतवलयाम्रफङानि पुंसि प्रागेकसादाय पुनस्तदर्धम्‌ । 
गतेऽग्रपत्रे च तथा जघन्यस्तत्रावरोषाधेमथो तमन्य. ॥ १३१२३ ॥ 
म्रविदय जैनं सवनं श्रिपूरुपं प्रागेकमभ्यच्यै जिनस्य पादे" । 
शोषत्रिभागं प्रथमेऽलुमाने तथा द्वितीये च वृतीयके तथा ॥ १२२३ ॥ 
दोषत्रिमागद्रयतश्च शेषञ्यंशादधयं चापि ततस्िभागान्‌ । 
त्वा चतुविङतितीथेनाथान्‌ समच यत्वा गतवान्‌ विद्धः ॥ १३२५ ॥ 

इति भिश्रकव्यवहारे साधारणङ्द्रैकारः समाप्त. । 


१, हस्तल्पि मेँ पादौ शब्द दै जो यहो द्ध प्रतीत नर्द होतादै। में पादेकेय्यिकेशन्‌ 
पाठ दै। 


उदाहरणार्थं प्रन 


किसी मनुष्य द्वारा घर पर आन्न फलों को कनि पर उसके बद पुत्रने पष्टिठे एक फर श्या 
जर तव शेष के आधे च्यि। बद्धे कङ्क के जाने पर, छोटे व्दकेने मी शेषे से उसी रकार एक 
ल््यि । ८ उसने, तस्पद्चात्‌ , जो शेष रहा उसका आधा जिया ), सौर अन्य युत्न ने शेष आभे श्ये । 
पिताक द्वारा खये हुए फरो की सख्या निकारो । ॥ १३१२ ॥ को मचुष्य एर छेकर पसे भिन- 
मद्रि मे गया जो मचुप्य की उचा से तिगुनाउंचाथा) पष्टिटे उसने इन शूको सें से पूजने जिन 
भगवान्‌ के वर्णो से एक एक चद़ाया, भौर तब पूजन मेँ रेष शूरो के एक तिषा जिन भगवान्‌ की 
प्रथम ऊँचाई-माप वारी प्रतिमा के चरणो मेँ मेंट स्यि । रेष दो विहा पर्छ मे से सने उसी प्रकर 
दवितीय ऊँचाङ-माप वाली प्रतिमा के चरणो सै भेट कयि, भौर तव उसी प्रकार तीसरी उचा माप 
वादी प्रतिमा के चरणों मे भेट क्यि। अतम जो दो तिदह व्चेवे भी तीन बरावर भागोंमेबरि 
गये, जीर इन भागों मे से एक-एक भाग जाट-भाठ तीर्थ॑करो को ( दस प्रकार कुक २४ तीर्थकरों को ) 
भट करने पर उसके पास एकभी पूर न वचा । वतक्षानो उसके पातत कितने एक ये! 
॥ १३२१-१२३२ ॥ 

दस प्रकार; मिश्रक व्यवहार में, साधारण उुदट्टीकार नामक प्रकरण समाक्त हुमा । 


दृसरे दोषाश्च १-३या ३ द्वारा भौर अन्तिमया ‡ द्वारा गुणित करो जिसे 1 1 | प्रात 


होगा|. .. 4 9.5 9 

(२), (२), ८३) द्वारा दर्शये गये मिनो की इन तीन राशियों मे प्रथम मिर्नोके देषो 
अलग कर देते है, मौर अया बाहवा दुद्टीकार मेँ ऋणात्मक मग्र निरूपिते करते ह॑ नह उन राशयो ग 
दूसरे भिन्न मे से प्रयेकं अश्च जीर हर क्रम्य भाज्य, गुणक ओौर भाजक का निरूपण करते | ष 
प्रकार, -2 - २ पूर्णाक, ५र- ~ पूर्णाक, भौर <~ र्थपूोक पात दते द । इन तीन दशभी 
को खमाधानित करनेवाख क कामान, क्छ की संख्या दोती दै । 








~-६, १३५१ ] मिश्रकन्यवहार, [ १२३ 


पिषमङ्दीकारः 


इतः परं विषमबुद्यैकार व्याख्यास्यामः । बिषमङुदरीकारस्य सूत्रम- 
मतिसंगुणितौ छेदौ योज्योनलयाज्यसंयुतो राशिहतौ । 
भिन्ने बुद्धारे गुणकारोऽयं समुद्िष्टः ॥ १३४२ ॥ 
अत्रोदेशकः 
राशिः षटूकेन हतो दसान्वितो नवतो निरबरेषः। 
दशभिदीनश्च तथा तद्‌ गुणक" कौ ममा संकथय ॥ १३५२ ॥ 





१ 2 गुणकार | 


विषम कुद्रीकार' 


इसके परवात्‌ दम विषम ऊुद्टीकार की ग्याख्या करगे । 
विषम ऊुट्धीकार सम्बन्धी नियम -- 


दिया इजा माजक दो स्थानो मे रिख ख्या जाता है, जौर प्रत्येक स्थान सें मन से खुनी इई 
मख्या द्वारा गुणित किया जाता दै । ( हस प्रश्न सँ ) जोढने के च्यि दी गहै ( क्ञातत ) राशि इन स्थानों 
के किसी एक गुणनफरु भँ से घटाईं जाती है । घटाङई जनेके स्यिदी गर राशि अन्य स्थाने 
खि हए गुणनफक मँ जोड दी जाती है । इस प्रकार प्रहत दोनों राकशि्यौँ ( प्रश्नातुसार विभाजित की 
जानने वारी अक्ञात राशियों के ) क्ञातत गुणांक ( गुणक ) द्वारा भाजितकी जातीर्है। इस तर 
प्रात प्रत्येक भजनफर इष्ट राति होती दै, जो भिन्न कुटीकार की रीति सें दिये गये गुणक द्वारा गुणित 
की जातीहै। 1 १३४१ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्च 


कोई राहि ६ द्वारा गुणित होकर, तव १० द्वारा बदा जाकर जर तब ९ द्वारा भाजित हयक 
कुछ भी शेष नहीं छोडती । इसी प्रकार, ( कोड दुसरी राक्षि ६ द्वारा गुणित होकर ), तब १० द्वारा 
हासित होकर ( जर तब ९ द्वारा भाजित होकर ) ऊुछ दोष नदीं छोदती । उन दो राशियों को श्लघ 
वतकाजो (जो दिये गये गुणक से यहां इस प्रकार गुणित कौ जाती है 1 ) ॥ १३५१ 1 

इस प्रकार, मिश्रक उयवहार सें, विषम ऊटीकार नामक प्रकरण समाप्त इञा । 


% विषम अर भिन्न दोनों शब्द कुद्टीकार के स्वधमे उपयोग मेँ लये गये है भौर दो्नोंके 
स्पष्टतः एक से अथेह! ये इन नियमोंके प्रश्नो म अने बारी भाज्य ( 01९1त्‌ला'त्‌ ) राशियों के 
भिनीय स्प को निर्देशित करते ई । 


१२४ | गणितसारसं्रहटः [ ६ १३६२- 


सकलङ्द्ीकारः 
सकलकुद्रीकारस्य सूच्रम्‌- 
माज्यच्छेदाप्ररोपेः प्रथमहतिफटं त्याज्यसन्योन्यभक्त 
न्यस्यान्ते साप्रमूध्वरुपरिगुणयुतं तैः ससानासमाने । 
स्वर्णरं व्याप्रदारौ रुणघनृणयोश्चा धिकाम्रस्य हारं 
हत्वा हत्वा तु सम्रान्तरघनमधिकाभरान्वितं हारचातम्‌ ॥ १३६५ ॥ 


सकर वु्ीकार 

सकर ऊुटीकार सम्बन्धी नियम - 

विभाजित की जाने वाकी अह्ात रादि के भाज्य गुणक द्वारा सग्रनयनित (८९77160 070) चया 
भाजक ओर उम्तरोप्तर परिणामी रेषां द्वारा अग्रनयनित भाजनो म प्रथम के भजनफर को 
खरग कर दिया जातवा है । इस पारस्परिक भाजन द्वारा, जो कि भाजक भौर शेप फे समानष्टो जाने 
तक किया जाचा है, जन्य भजनफकू प्राक्च किये जाते दै, जो ऊध्वौधर श्रं खखा मँ अन्तिम तुस्य शेष सौर 
माजकू के साथ छ्खि जातेदहैः । इस भंखका के निश्वतस अंक सें भाजक द्वारा विमानितर की गह शात 
राशिसे प्रा्ठ शेष को जोद्ना पदता है! ( तव, श्रखडा से इन सख्यां दवारा, ) वह योग प्रा 
करते है, जो उत्तरोत्तर निम्नतम सख्या सँ उसके रीक उपर की दो सख्यो का गुणनफक जोढने प्र 
भाक्त ्ोवा है ! ( यष्ट विधि तब वक की जाती है जव तक कि घला छा उच्चतम अंक मी क्रिया मे 
शाभिरु नदीं हो जाता । ) उसके बाद यष् परिणामी थोग ओर दन से दिया गया माजक, दो शेषो के 
खूप, अक्तात राधिके दो मानेोंको उस्पन्न करदादै) दस राशि मानों को प्रदनमें दिये गये 
भाज्य गुणक द्वारा गुणिव किया जाता हे! इष प्रकार प्रा्ठ्टोने बाङेदो मानयातो जोदी जाने 
वाकी दी गड लाव राशि से सम्बन्धित रहते है अथवा घटा जाने वारी दी गई क्तात राक्षिसे 
सम्बन्धित रते हैँ, जम कि उपर कथित भजनफलो छी शखरा की अंक पंक्तिष्ी सख्या फमशः युग्म 
सयवा अयुग्म ती है । ८ जर्हा दिये गये समृ एक से अधिक प्रकार से बढ़ाये जाने पर भयवा 
चटाये जाने पर एक से अधिक अनुपात मे विरि स्यि जाना होते है वँ ) अधिक वदे समृष्मान से 
सम्बन्धित भाजक्‌ ( जिससे ऊपर समक्षाये अलुसार दो विद्विष्ट विभाज्नो सें से दसी पुक्‌ फे सम्बन्ध म 
प्राक्च पिया जाता हे) फो ऊपर के अनुसार वार-बार छोटे समूह मान से सवंधिव भाजक द्वारा भाजित 
किया जाता है, ताकि उत्तरोत्तर भजनफरों की रुता समान भ्रखला दस दक्षा सें भी प्रा टो सके । इस 
श्रखका कै निम्नततम भजनफक के नीचे इस अतम उत्तरोत्तर भागा सें अयुग्म स्थिति कमवाले अल्पतम्‌ 
शेषके मनसे चुने हुए गुणक को रखा जाता है । फिर दसफे नीष्वे वष्ट सख्या रखी जाती है, जोदो 
समूष्ट-मानों के अतर को ऊपर कथित मन से चुने हुए गुणक से गुणित अयुग्य स्थिति क्रमवाकले भर्पतम 
शेष के गुणनफकू स जोदनेषर, ओर तव इख परिणामी योग छो उपर छी भाजन श्रखा के अंतिम 


माजकः द्वारा भाजित करने पर प्राप्त होती है । स प्रकार रता सष् अंकों की श्रखका प्रघ दती ४, 
जिसकी आवदयकता इस पिके प्रकार के ध्ररन फे साधन के ल्यि ्टोती है । यष्ट श्रखटा नीचे से ऊपर 
तक पष्िे कौ भति वर्ती जातो है, ओौर परिणामी सख्या पष्टिछे को तरह टस अंपिम भाजन भंखररा 
प्रथम माजक द्वारा भाजित की जाती हे! हस क्रिया से प्राप शेष को अधिक वदे समूह-मान से सम्य 
न्धिव माजक्‌ द्वारा गुणित्त किया जाना चाहिये । परिणामी गुणनफक मेँ यद अधिक बड़ा समृष्टमन जो 
देना चाये । ( इस प्रकार, दिये गये समूषमान के इष्ट गुणक छा मान प्राप्त करते दै ताकि व 
विचाराधीन दो उदछिखित विभाअनों का समाधान करे ) ॥ १९६२ ॥ 


( १३६१ ) यह नियम १३७१ वीं गाया में व्थि गवे प्रभ्को इर करते पर स्पष्ट टो जविगा-- 


३. १३७२ ] मिश्रकग्यवद्ारः [ १२५ 


अत्रोदेशकः 
सप्तोत्तरसप्तया युतं रतं योज्यमानमत्िशत्‌ । सैकरातद्वयभक्तं को गुणकासे भवेद ॥ १३७२॥ 


उदाहरणार्थ प्ररन 
अक्तात गुणनखंड का भाज्य ( 51?16त ) गुणक १७७ दै । २४०, स्व सँ जोढे जानेवाले 
जथवा घटाये जानि वाले गुणनफरु से सम्बन्धित स्तात राक्षि है; पूरी रारि को २०१ द्वारा भाजित 
करने पर शेष कुछ नीं रता ! यरद अक्ताच गुणनखण्ड कौन सा है, जिससे की दिया गया माज्यगुणक 
गुणित किया जानां हे ? ॥ १२३७९ ॥ ३५. सौर भन्य राशर्या, जो ख्या से १६ है, ओर उत्तरोत्तर मान 


१७७ क + २४० 
२०१ 


ग्रभदेकरिजब ूर्णीकहैतोकके मान क्या होगे साधारण गुणन खड को निरित 


~+ ५ 
करने पर हमें कत्त पूर्णाक प्राप्त दोता दै । छगातार किये जाने वाले मागकी इष्ट विधिको 


निम्नलिखित रूप मे कार्यान्वितं करते दै-- 
६७१५९८० प्रथम भजनफट को सर्ग कर, अन्य 
० भजनफरू, खला मेँ इस प्रकार छवि जाते है- 
इसके नीचे १ भौर १ को यग्निम 
छलि जाता है । ये मन्तिमि भाक योर दोष 
समान होतेह । यर भी जैखाकिं विका 
कुद्धीकारमें होता है, यद्‌ देखने योग्य दै किं 
+ १३ ९४ अन्तिम माजन मेँ कोद शेष नदीं रहता क्योकि 
२२३८१ रमे १९्कापरा-पूरा भाग चला नाता है परन्तु 
र चकि; अन्तिम शेष; शश्रखल्य के च्य चादि, 
१)२८१ इसि वद अन्तिम भजनफर छोटा से छोटा 
~; बनाकर रखे दिया जाता दै, मौर मन्तिम 
सख्या १ में य्ह, १२ नोडते दै,जोकिथण्में 
से ६७ का भाग देने पर प्राप दोता दै इस प्रकार १४ प्राप्त कर, उसे खला के अन्त में नीचे 
ख्लि दिया जाता है | इष प्रकार शंखा पूरी दो जाती दै! इस भंखलाके कोँके ख्गातार चयि 
गये गुणन ओौर लोड द्वारा, ( जैखा कि गाथा ११५२ के नोट में पदिक दी समक्चाया जा चुका दै, ) इमे 
३९२ प्रात होता है ए इसे ६७ द्वारा विमाजित किया जाता दै । केष ५७ककराष्टकमान होता है, 
जव कि ८० को श्र॑ल्य मे अंकों की संख्या मयुग्म ्टोने के कारण ऋषात्मक ङे ल्या जाता दै । परन्त॒ 
जब ८० को धनात्मक ल्या जातादै, तच क का मान ( ६७-५७ ) अथवा १० 
१--२३९२ होतादहै) यदि भंखछा्मे अकोंकी संख्या युम होतीडै, तो कका प्रथम 


५९)६७(१ 
५९ 
८१५९७ 
९९ 
३१८८२ 
६ 


< ~ ८ छ ^ © ^~ 


५५ निकाल हमा मान धना्मक अग सम्बन्धी होता है । यदि यद्‌ मान माचक् से 
१--१ घटाया जाता दैतो क का ऋणात्मक सप्र सम्बन्धी मान प्रास होता हे। 

क ^ स विधि का सिद्धान्त उसी प्रकार है जैखा कि वछछिका कुद्धीकार के सम्बन्ध 
२४ म है । परन्तु, उनमे अन्तर यदी दै कि यद्यो श्रलला मे दो अन्तिम संक दूसरी 


विवि द्वारा प्रास्त क्वि जति | अध्याय ६ की ११५९ बीं गाथाके नियमके नोट 
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पश्चत्रिदात्‌ च्युत्तरपोडरपदान्येव दाराश्च । 
्वाव्रिशद्ग्यधिकैका ज्युत्तरतोऽग्राणि के धनणेरुणा ॥ १३८२ ॥ 





भे ३ द्वारा वदती हु है, दत्त भाग्यरुणक हु । दिये गये माजक, ४२ ( मौर अन्य ) ह, जो उत्तरोत्तर 
२ द्वारा यदृते जति । ओर, १ को उत्तरोत्तर ३ द्वारा वदते जाने पर क्तात धना्मक जीर ्रणातमक 
सम्बन्धित रिय उष्पन्न दोती ई । जात भाज्य-गुणक फे भ्तात गुणनखर्ण्ठो के मानक्या ई जवकि 
वे धनाहमक या ्रणाघ्मक क्तात सख्यां के साथ योगरूप से सम्बन्धि ई ?॥ १३८१ ॥ 


मे विय गये मूलभूत सिद्धान्त मे अयु स्थिति क्रम वालि शेप के साथ सम्बन्षित अग्रवका वीलीय 
चिन्ह वदद है लो हस प्रदनमे दिया गया र, परन्तु युग्म स्थति कमवाले शेष के साय सम्बन्धित यप्र 
चका चिन्द्‌ प्रश्न मे जेमा दिया गया है उसके विपरीत है, खल्यि जब अयुग स्थिति क्रमवाले शोष तक 
लगातार माजन किया जाता ई तव प्रात ककामान उखभग्र के सम्बन्ध में दोता ई जिसका चिन्ह 
अपरति दै । भौर दूसरी भोर, जव लगातार मानन युगम स्थिति क्रमवाले शेप तक ले जाया जाता 
है तव वदं से प्राप्त क कामान उस भग्र ॐ सम्बन्ध मे होता दै जिखका चिन्ह परिवतित हे । जत्रा 
शेषो की संख्या अयु होती ३, तव श्व॑खल्य मे मननफलो की संख्या युम होती है; ओर जन शेषो को 
संख्या युग्म होती है, तव श्र॑खल म मजनफलें की सख्या अयुग्म होती दै । कारण यह्‌ दकि दस 
नियम मे अन्तिम शेष से सम्बन्धित अग्र हमेशा धनाप्मक लिया जाता है, इसलियि इस धनात्मक ग्र 
के सम्बन्धमे फकामान प्राप्त दोतादै जव कि अंतिम नेष अयुग्म स्थिति क्रमे हो} वद ऋणात्मक 
अग्र के सम्बन्ध म तवप्राप्त होता है जबकि अतिम शेष युगम स्थिति करम मे हो । दूसरे शच्टो मँ 
यटि मननफ्लो की सख्या युग्म टो, तव धनात्मक अग्र सम्बन्धी मान प्राप्त होता दै, सर जब मननफलं 
की संख्या अयुग हो, तव णात्मक अग्र सम्बन्धी मान प्राप्त दोता दै । 


इस प्रकार, धनात्मक ओर णात्मक सर्म के सम्बन्धे क का मान प्राप्त करने पर दूसरा मान, 
स मानको प्रभके माजकमे से घटाकर प्रा करते है! यह निम्नल्खित निरूपण से स्पष्ट हे 


नावेगा -- क = एक पूर्णाक । य्ह मानलो क = ष, तव, त न = एक पूर्णाक । हम 


ष) -पत 
जानते है फि ना, मी णक पूर्णाक दै । हल्य शा - व अगवा -मा (जा ~ मी 


एक पूरणोक द । यहो यद्‌ देखने योग्य दै, कि तीनों दी ग संख्यास्मक रायो के साधारण गुगनखंडो फो 
लगातार भाजन के मारम्म करने के पूरं ही हया देते ई । अतिम भाजक ओर अ॑तिम शेष बराबर ना 
चाये इसच्यि ध्न में से प्रत्येक १ दोता ई । मतिः जिसे वष्टिका कुटीकार के सम्बन्ध मे नियमानुसार 
चुनना पठता ै, यर भजनफलों की श्रखला के नीचे लिखना पडता दे, बह इस नियम मँ हमे १ 
रहती दै । अंतिम भाजक भी १ टता दै । इसल्यि वर्किका कुद्टीकार मे (मतिः यर्दा अंतिम मानक का 
स्थान ठे ेती है! इसके बाद देखा जायगा कि इख नियम द्वारा प्राप श्र॑खला का सतिम अक (११ 
अग्र) उतना री रहता है लितना कि वच्छिका कुद्ीकार में प्रास भ्रखल्म का अंतिम क । य॒ तिम्‌ 
खक, अंतिम मालक को अग्र तथा मति ओर अतिम शेष के गुणनफल्के योग दारा विभाजित करने 

पर प्रास्त करते ह । यथा, सतिम अक = [ अंतिम मानक ]-{ मग्र + ( मति >< सतिम शेष )} 
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अधिकाल्परादयोमखमिश्रविभागसूत्रम्‌-- 
व्ये्ठन्रसहारादोजेघन्यफरुताडितोनसपनीय । 
फलवगेरोषमागो ज्येषठार्घोऽन्यो गुणस्य विपरीतम्‌ ॥ १३९२५ ॥ 

अत्रोदेशकः 
नवानां सात॒हद्लानां कपित्थानां सुगन्धिनाम्‌ 1 सप्ताना मूल्यसं मिश्च सप्तोत्तरशतं पुनः ॥१४०२॥ 
सप्तानां मातङ्गानां कपित्थानां सुगन्धिनाम्‌ । नवानां मूल्यसंमिश्रमेकोत्तरङत पुन. । १४१२॥ 
मूस्ये ते वद्‌ मे शीरं मातुलन्नकपित्थयोः। अनयोगेणक स्वं मे करत्वा सम्यक्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।१४२३॥ 
चहुरारि मिश्चतन्मूल्यसिश्रविभागसूत्रम्‌-- 
द्रफङेरूनितखाभादिष्टाप्रफल्मसकृत्‌ । वैरूनितफल्पिण्डस्तच्छेद्‌ा गुणयुतास्तदघौ. स्युः ।१४३१॥ 
बदी ओर छोरी सख्याभो वाकी वस्तुभो की कोमतो के दिये गये मिश्रयोगोंस् सेदो भिन्न 
चर्तुं की विनिमयशीरू वदी जीर छोटी संख्या को कीमत को भरूग-सकग करने के स्यि नियम-- 
दो भ्रकारकी वस्तुभोमें सरे किसीएक की सवादी वदी संख्या द्वारा गुणित उच्चतर मूल्य-योग 
सेसेदो प्रकारकी वस्तुजंमे से अन्य सम्बन्धी छोटी सस्या दारा गुणित निन्नतर मूल्य-संख्या 
घटाभो । तव, परिणाम को इन वस्तुमो सम्बन्धी सख्याभों के वर्गो के अन्तर द्वारा भाजित करो । इत 
प्रकार प्राक्त फर अधिक संख्या वारी वस्तु्मों का मूल्य होता है । दृखरा अर्थात्‌ छोटी संख्या चारी 
वस्तु का सूस्य गुणको ( पाप्रालाः8) को परस्पर बद्र देने से प्राप ष्टो जाता है ॥१३९२॥ 
उदाहरणार्थं प्रसन 

९ मालतुद्ग ( ०00. ) मौर ७ सुगन्धित कपित्थ फलो की मिश्रित कोमत १०७ ह 1 पुन. ७ 
माुल्प्न ओौर ९ सुगन्धित कपित्य फलो की कीमत १०१ है । दे अकगणिवक्ञ | सुद्चे श्षोघ वतासो 
कि एक मातदज्ञ मौर एक कपिच्थ के दाम अखग-गरग क्या दहु १ ॥ १४ ०-१४२३ ॥ 

दिये गये सिश्रित मूल्यो सीर दिये गये मिश्रित मानोमेंसे विभिन्न प्रकार की वस्तुञो के 
विभिन्न सिधत परिमाणो की सख्याओं जौर मूल्यो की जरुग-जरग करने के स्यि नियम-- 

( विभिन्न वस्तुर्मोकी) दौ गहे विभिन मिश्रित) रा्ियोको मनस चुनी हई संस्या द्वारा 
गुणित किया जाता है । इन मिधित रादायो के दिये गये मिध्रित्त मूल्य को इन गुणनफरो के मानों 
द्वारा खरग अरग हासितत किया जाता ह्‌ । पक फे वाद्‌ दूसरी परिणामी राशियों को मनसे चुनी हु 
सख्या द्वारा भालिव किया जाता है भौरदोर्पोको फिरसे मनसे चुनी इहै सख्या द्वारा भाजित किया 
जाता ई । इस विधि को बारवार दु्राना पदता दै । विभिन्न वस्तुर्जाकी दी गहू मिच्धित राक्षियोंको 
उत्तरोत्तर उपरी विधि से संवादी भजनफलो द्वारा दासित फिया जाता ह । इस प्रकार, मिश्रयोगो में 
विभिन्न वस्तुजा फे सख्यास्मक माना को प्राक्त किया जाता । मनसे घुने हुद्‌ गुटी ( णण]. 
एल ) को उपयुक्त खगातार भागकी विधि वाले मनसे घुने हुए भाजर्कोमै मिरने से प्राप्त 
राशिर्थो तथा उक्त गुणफमी दी गद विभिन्न वस्तुजोके प्रकारोमेसे कमश प्रव्येफककी एक वस्तु 
फे मूल्यो की सरना करते द । ॥ १४३१ ॥ 

( १३९२ ) बीलीयसुपसे, यटिञक~+व खम, भौरचक+अखन=नदो, 

तथ सरक ~+यचखन्समयारवबन्क+अवखन=चन दौर) 

"फ (अर -चर )नअम-चन) 

1 


५ 
व ४4 


( ९४३२ ) गायार्मो १४८४३ आर २४५२१ चं प्रदन फो निम्नर्टिखित प्रफार से चापित रने परं 
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अ्रोहेश्कः 
अथ मावुदह्नकदढीकपित्थदाडिमफलानि सिश्राणि । 
प्रथमस्य सैकविातिरथ द्विरमरा द्वितीयस्य ॥ १४४१ ॥ 
विद्तिरथ सुरभीणि च पुनखयोर्विशतिस्टृतीयस्य । 
तेषा मूल्यसमासख्िसप्ततिः किं फर कोऽषेः ।। १४५३ ॥ 


उदाहरणार्थं भश्च 


यह, १ ठेरियों सँ सुगन्धि माुलङ्ग, कदस, कपिश् भौर दा(दिमि फलो को इकर किया 
गया है ! प्रयम इरी से २१, दूसरी से २२, नौर तीसरी म २३ है! इन टेर मे से भतेक की 
निधित कीमत ७३ है । गस्येक देरी सँ विभिन फर को संख्या जोर मिशन प्रकार फे फरो की कीमत 
निकारो 1 ॥ १४४१ लौर १४५१ ॥ 


------~-----------~ --~ 


नियम स्पष्ट हो चावेगा } 

प्रथय ढेरी मेँ फले की कुर सख्या २१ दे । 

दुसरी # ॐ २९दै। 

तीसरी ॐ ५, ॐ ॐ २३ दै | ् 

मन से को मी संख्या से, २ चुने पर ओर उरे इन र संस्यायो को गुणित करन पर 
४२, ४४, ४६ प्रात होते ई । इन्द अलग-भल्ग ढेरियां ऊे मूल्य ७३ मेँ से पटाने पर शेष ३१, २९ बीर 
२७ प्राक्च होते द इन्द मनसे चुनी है दूसरी सख्या ८ द्वारा मानित करने पर भवनप म ॥ 
ओर केष ७, ५ ओर ३ प्राप्त दोते दै ये शेष) पुन"; मन ते चुनी इद रस्या २ द्वारा भातत होनपः 
मननफल २, २, ₹ भौर शेष ९, १, १ उत्पन्न करते द } इन यतिम शेषो को यो मन से उनी हु 
दंख्या २ द्वारा भाजित करने पर मजनफक ९, १, ९ प्रात होते दै ओर शेष कु मी नर्द । प 
कुक संख्या के सम्बन्ध मे निकाछे गये मगनफलं को उमे से षटाना पठता है । षठ परार ५ 
२१-(२+२ २) = ९४ प्रप्त दोता ह, यद संख्या सौर मजनफल ३, ३, १ प्रयम ठेर मं भिन्न प्रकारे 
के फलो की सख्या प्ररूपित करते ह । शी प्रकार, दमे दृखरे मृष म १६, ३० २१ १ यर तीरुरे ख 
मे १८, ३; १, १ विभिन्न प्रकार के फलो की संख्या प्रात होती है) छ; 

प्रथम चुना हूभा शुगक २, भौर उसके जन्य अन से चते हृषः गणको के यो कौम होती ६। 
दष रकार, दमे म से हन ४ भिन्न प्रकारो के फले मे प्रत्येक कौ कीमत २२१८ या १५२१६ 
४, अओरर+श९ या, रूपमे प्राप होती ई। 

दस रीति का मूलभूत सिद्धान्त नि्रट्खित बीजीय निरूपण द्वारा स्पष्ट हो जविगा- ् 

अकच लनख गङड वनपः," " क , धः 4 # 

मानटो धश, तन (२) को शरसे गुणित करने परमे शच (यन+म~+स)ड)= (9) 


[8। 
[। 
०4 ७५०००५०० क 6०१०० ०१ ००८११०१० = ०७ ०००००००१ 


(९) को (© मेँ से घटने परष्मे म (क~) +व (खश) +स(ग ध 
प्रपि षता टि । ५ = ७ ५०१ 9०० क == रन = = == नर = =*न {४ 


-६. १४९ | „ मिश्रकन्यवहारः | १२९ 


जघन्योनभिदितिरादयानयनसूत्रम्‌- 
पण्यहताल्पफलोनैदिखन्यादस्पघ्रमूर्यदीनेष्टम्‌ । 
करत्वा तावत्खण्डं तदूनमूल्य जघन्यपण्यं स्यात्‌ ॥ १४६६ ॥ 

अ्रोदेश॒कः 

द्वाभ्यां रयो मयूराख्िभिश्च पारावताश्च चत्वारः । 
हसाः पच्च चतुभिः पञ्चभिरथ सारसा" षट च ॥ १४७६ ॥ 
यत्राधेस्तत्र सखे षटपच्वादास्पणे. खगान्‌ करीत्वा । 
दासप्रतिमानयतामिल्युक्त्वा मूलमेवादात्‌ । 
कतिभिः पणेसतु विहगाः कति विगणय्याल्यु जानीया" ॥ १४९ ॥ 


डल कोमत फे दिये गये मिभध्रित मान मै से, करमशः, से्गी भौर सस्ती वस्तं के मूर्यों के 
संस्याष्मक मानो को निकाखने के लिये नियम - 

(दी गद वस्तुर्भो की दुर-राद्ियो को ) उनकी दर-कौमतो द्वारा भाजित करो । ( इन परिणामी 
राशियों को अरग-अछग ) उनसे से जस्पतम रशि द्वारा हासित करो । तव ( उपर्य भजनफर 
राशियो में से ) अत्पत्तम राशि द्वारा सव वस्तुभोंकी मिश्चित्त कीमत खो गुणित करो, जोर ( इस 
गुणनफरु को ) विभिन्न वस्त॒ की ऊर सख्या से घटाभो। तव ( इस रोष को मन से ) उतने 
भागों मँ विभक्त करो ( जितने कि घटाने के पदचात्‌ बचे हुए उपयुक्त भजनफलों के दोष होते ह ) । 
घौर तव, ( इन भागों को उन भजनफरु राष्ियो के शेषो द्वारा ) भाजित करो । इस प्रकार, विभिन्न 
सस्ती वस्तुओं की कीमतें प्राक्त होतीर्है। इन्दे इरः कीमत से अलग करनेपर खरीदी हहे महंगी 
तस्तु की कीमत प्राप्त होती है ॥१४६३॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 
५२ पणस ३ मोर, ३ एण म ४ कवृूतर, ४ पणमे ५ हंसल, ओर ५ पणें ६ सारस की द्रो 
के अनुसार, हे मित्र; ५६ पण के ७२ पक्षी खरीद कर मेरे पास काभो। एसा कष्टकरं एक मयुष्य 
ने खरीद की कीमदच ( जपने मित्रको)देदी। शीघ्र गणना करके वततखाभो कि कितने पणो 
उसने प्रस्येक प्रकार के कितने पक्षी खरीदे ॥ १४७१-१४९ ॥ द पणमें ५ परुष्ुण्ठि, श्पणस 


(४) को (क-ख) से विमाजित करने पर दमे भजनफल अ प्राप्त होता ईै, ओर रोष 
ब (खल-श)+स (ग~) प्राप्त दोता रै, जं क-~-श उपयुक्त पूर्णाक दै। इसी प्रकार, हम यह 
क्रिया अत तक ङे जातेर। 

दरस प्रकार, यह देखने मँ आता ई करि उत्तरोत्तर चुने गये भाजक कश, ख -श्च मौर ग- श, 
जब श में मिाये जाते ई, तव वे विभिन्न कीमतों के मान को उत्पन्न करते टं, प्रथम वस्तु की कीमत श 
दी होती रै, ओर यह कि उत्तरोत्तर भजनफल अ, ब, स सौर साथदहीन-(म~+-व~+स) विभिन्न 
प्रकारो की वस्तुं के मान ई । इस नियम मँ, दी गहै वस्तुं के प्रकारो की संख्या से एक कम्‌ संख्या 
के विभाजन किये नाते ई सतिम भाजनमे कोई भी शोष नदीं बचना चादिष्ट, 

( १४६३ ) अगखी गाथा ( १४७२६४९ ) मेँ दिये गये म्रन को साधन करने पर नियम स्पष्ट 
ह्यो जावेगा ~ दरसारशियां ३; ४, ५; ६ को क्रमवार दरकीमतों २३, ४,५ दारा विभाजित करते 
ह} इस प्रकार दमे, ड; §, ३ प्रा दोते रै) इनमे से अस्पतम & को अन्य तीन में से अल्ग- 

ग० सा० स०्-१७ 


१२० | गणितसारसंमहः [ १, १५०- 


त्रिमि" पणेः शुण्ठिपखानि पञ्च चतुर्भिरेकादद्र पिप्पलानाम्‌ । 

अष्ाभिरेकं मरिचस्य मूल्यं षष्स्यानयष्टोत्तरपष्टिमाछ्ु ॥ १५० ॥ 
दृष्ट्वैरिषमूल्यैरि्वस्तुप्रमाणानयनसूत्रम्‌- 

मूल्यप्रफलेच्छागुणपणान्तरेषट्रयुतिविपयौस. । दविष्ठ. स्वधनेषटगुण प्कषेपककरणमवदिषटम्‌ ॥१५॥ 


-- .---------------~---~------*---------------------~ 


६८ परू वस्तुर्ञो को भक्ष क्ये ॥ १५० ॥ 
दरच्छिव रकम ( जो कि कुरु कीमत दै ) से द्रच्छित दरस पर खरीदी गर ङ्छ विशिष्ट वस्तु्भो फे 
इच्छित संख्यास्मङ-मान को निकारने के स्यि नियम-- 
( खरीदी गड विसिन्न वस्तुओं के) दर-मानोंमें से प्रत्ये को ( अरग-अरग खरीद के 
दामों के ) ङु मान द्रा गुणित फिया जाता है । दर-रकम के विभिन्न मान अकग-अर्ग समान ोते 
है । चे खरीदी ग्ट वस्तुं कौ कुक संख्या से गुणित किये जातते है । अगि के गुणनफल मवार पिरे 
गुणने सं से घटाये जाते दै । धनारमक शेष एक पंक्ति नीग्चे छिख लियि जति । ऋणाट्मक 
शेष एक पक्ति भ उनके ऊपर छ्खि जाते ह । सभी मे रटने चाछे साधारण गुणनखंडो को अग 
कर दस सबको अल्पतम पर्दो से प्रहठासितर ( टुत ) कर छिया जाता है । तव दन प्रहसित जतो मं 
चे प्रस्येक को मन से घुनी इङ जङग राहि द्वारा गुणित फिया जावा द । उन ुणनफर को जो नीचे 
की पक्ति रते द तथा उरन्दे जो ऊपर की कि में रते है, अरुग-अक्तग जोदते है, चौर योगे मो 
ऊपर नीचे छिखते है । सख्या्ों की नीचे की पक्ति कै योग को उपर छिखते है मौर ऊपर की पिष 
योग को नीचे छिशतते ई । एन योगो को उनके सर्वसाधारण गुणनखड हटाकर भद्पत्तम पदो मँ पहात 
कर ल्या जाता दहै । परिणामी रारियोमे से प्रस्येक को नीचे दुबारा ङ्ख ख्या जाता है, ताकि 
पृक को दूसरे के नीचै तनी वार किया जा सके, जितने कि सवादी पुकान्ठर योग से संघटकं तस्व होते 
ह 1 इन सख्यां को दस प्रकार दो पक्तियों मँ जमाकर, उनकी ऋमवार दर-कीमरतों नौर चीनं के 
द्र-मानों द्वारा गुणित करते दँ । ८ को की एक पक्ति मे दर-मूल्य गुणन शौर अंको की दूसरी परि 
भं दर-संख्या का गुणन कर्ते हैः । ) इस प्रकारं प्राक्च गुणनफर्छो को फिरसे उनके सर्वेसाधारण गुण 
सलंडों फो इटाकर अल्पत्तम पदं सँ प्र्टासिठ रर छिया जाता है । प्रत्येक ऊर््वाधर ( रशा{7९९] ) पक्त 
कै परिणामो अंको मे से भव्येक को अरुग-जरग उनके सवादी मन से ने हए गणको (पण प्ा(ण1श8) 
द्वारा गुणित करते ‰ । गुणनफक षतो पदिखे की तरह दौ षौ विज पक्तिं सँ छिख किया जाना चाय । 
गुणनफले की उपरी पक्ति की संख्या उस अपात सँ ्ोती क, जिसे कि कऋयधन वितरित किया यया ६। 
रौर, जो संख्याय गुणनफकों की निम्न पक्ति सै रती कै वे उस जनुपात मँ ती हैः जिस्म कि सवाद 
खरीदी गैः वस्तु विवरि् की जाती है । इसल्यि खव जो शेष रहती है वह केवर प्रक्षेपक करण की 
क्रिया दही है । (घद्धेपक-करण करिया मे भैराक्चिक नियम के अनुसार आलुपातिक विमाजन होक है) ॥१५५॥ 


ल्ग घटाने प्र हमे स्क, य आर ७ प्रास्त दोतते ई) उपंकत अस्पतम राशि ई कोद ग 
मिभित कीमत पदे से से गुणित करने पर ५६ >८६ मात दोता है । कर पश्यो की ख्या ७२ मे ह 
हसे घटाते ई । शेष श को तीन मागौँमे बोस्तेरई, ३, € गौरम! रर क्रमशः षै, पथ ओर ग 
दाय भाजित करने पर हमे प्रथम तीन अकार के पिरयो की कीमर्ते ५४, १२ भौर ३६ प्राप्त होती ह । एन 
तीनो कीमतों को कुल ५६ में से घटाकर पक्षियों के च्तीये प्रकार की कीमत प्रात की जा सकती है । 

८ १५१ ) गाथा १५२-१५१ मे दिये गये परक्न का साधन निश्नलिसित रीति से करने परब 


-६, १५३ | मिश्रकव्यवहारः { १२१ 


अत्रोदेशकः 
त्रिभिः पारावताः पश्च पच्वभिः सप्र सारसाः 1 सप्तभिनेव हंसाश्च नवभिः दिखिनखयः ।१५२॥ 
क्रीडार्थं यृपपुत्रस्य रतेन र॒तमानय । इव्युक्तः प्रहितः कथित्‌ तेन किं कस्य दीयते ॥ १५३ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


कवृूतर ५ प्रति ३ पण की दर से बेचे जाते है, सारस पक्षी ७ प्रति ५पणकीद्रसे, स ९ प्रति 
७पणकोद्रसे, ओर मोरं ३ प्रति ९पणकी दर्‌ से बेची जाती हः । किसी मनुष्यको यद कं कर 
सेजा गया कि वह राजकुमार के मनोरजनार्थं ७२ पण म १०० पक्षियों को रावे । बतखाभो कि प्रस्येक 
प्रकार के पक्षियों को खरीदने के स्यि उसे कितने-कितने दाम देना पदमे ! ॥१५२-१५२॥ 





५ ७ ९ ३ स्पष्ट दो जवेगा--दर-वस्तभों मौर दर्कीमर्तो कोदो 
द. ७ ९ पत्तियों मे इस प्रकार छि किं एक के नीचे दुसरी दो 
५०० ७०० ९०० ३०० इन्दे क्रमशः कुर कीमत ओौर वस्तुयों की कुल सख्या 
३०० ५०० ७०० ९०० द्वारा गुणित करो। तब घटाय साधारण युणनखंड 
५ ¢ ^° १०० को हयो । चनी हुई संख्याय ३, ४, ५, ६ द्वारा 
3 गुणित करो । प्रत्येक क्षैतिज पक्ति मे सख्या्ओं को नोडो 
 , ह ६ सौर साधारण गुणनखैद ६ कौ इटो | इन अर्कोकी 
व २ 9 स्थिति को बदलो, भौर इन दो प॑क्तियों के प्रसेक भक 
क १0 ९“ ९ को उतने वार लिखो जितने कि वदी स्थिति के संवादी 
योग मे सधटक तत्व होते ई । दो प॑ियों को द्र-कीमतों 
ह ओर द्र-वस्तु्ओं दारा क्रमशः गुणित करो । ततर साधारण 
ह गुणनखंड ६ को दयमो। अव परे से चुनी हृद 
द संख्यायों ३; ४; ५; ६ द्वारा गुणित क्यो | दो पत्तियों की 
इः „8 ६ = सख्याय उन अनुपातो को प्ररूपित करती ई; जिनके अनु- 
६ ६ ६ श सार कु कीमत ओर वस्तुं की छर सख्या वितस्ति दो 
~ जाती है । यह नियम मनिधोरित (10616771708.6) 
३ ५२ ५४ १९ समीकरण सम्बन्धी दै; द्टसल्यि उत्तरो के कद सष 
ड प < ६ ( 86४8 ) हो सकते ₹ । ये उत्तरमनसे चुनी हद गुणक 
५ @ ९ २ ( "0 प्पशानः ) रूप राशियों पर निर्भर रहते ई । 
९ २० ३५ ३६ यदह सरल्तापूर्वक देखा जा सकता रै कि, जव 
१५ २८ ४५ १२ कु संख्याओं को मन से चुने हृष्ट गुणक ( गप्र 


1168 ) मान छेते ह, तव पूर्णाक उत्तर प्राप्त होते ह। 
यन्य दार्भ में, यवाञ्छित सिच्नीय उत्तर प्राप्त दोते दै! इस विधि के मूर्भूत सिद्धान्त के स्पष्टीकरण 
के स्यि यध्याय के अन्त मे दिये गये नोट ( टिप्पण ) को देखिये । 


१६२ | गणितसारसग्र्" [ ९. १५४- 


व्यस्ता्पण्यप्रमाणानयनसूत्रम्‌' -- 
पण्यैक्येन पणेक्यमन्तरमत" पण्येष्टपण्यान्तरे- 
दिछन्यारसंक्रमणे कृते तदुभयोर्थो भवेतां पुनः। 
पण्ये ते खलु पण्ययोगचिचरे व्यस्तं तयोर षयो - 
प्ररनाना विदुषां प्रसादनमिरं स्रं जिनेन्दरोदितम ।\ ९५४ ॥ 
अतरोदेशकः 
आद्यमूल्यं यदेकस्य चन्दनस्यागरोस्तथा । पटयानि विद्धातिर्भिश्र चतुस्प्रतं पणा" ॥ १५५॥ 
कारेन व्यत्ययः स्यारसघोडदा दातं पणाः । तयोरघैफले नेहि लं पडष् प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥। १५६॥ 


? उपलन्ध दस्तल्पियों मेँ प्राप्य नी | 

जिनके मूर कौ परस्पर बदरू दिया गया है देसी टो दतत वस्ठनों के परिमाण को प्राह करने 
फे लिये नियम -- 

दोः दत्त उस्तु( की येव्वने छी कीमतें तौर खरदने की क्ते के योग के खर्यास्मक मानि 
कोदढी गद वस्तुभो के योग के सख्यास्मक सान द्वारा भाजित किया जाता है 1 तच उन उपयुक्त बेचने 
ओौर खरीदने की कोम के संवर को ( दी गड वस्तो कै दिये गये ) योग से किसी मनसे चुनी 
इई वस्तु राशि फो घटाने पर प्राप्त दए अतर के संख्याक मान दारा भाजित क्रिया जाग ह। यदि 
इनके साथ { अयात्‌ उपर की प्रथम क्रिया से प्राछठ मजनफठ भौर दूसरो क्या सें पर्त कद भजनफरों नँ 
भ से फिसी एक के साथ ) सक्रमण क्रियाकी जाय, तोये द्रं प्रा्ष्ोती द जिन प्र किये वसतु. 
खरीदी जाती टै । यदि वस्तं कै योग जोर उनके अन्तर फे सम्बन्ध म बही संरसण क्रियाी जपि 
घो बद वस्तमो के ससख्यार्मक मान को उत्पन्न करती हे 1 उपर्युक्त खरीद-दरो के एकान्तरण से बेड 
की दरं उस्पन्न दोती है । इस प्रकार के प्रश्नों फे साधन का प्रत्तिपादन विद्धानोंने किया हे सौर सूत्र 
भगवान्‌ जिनेन्द्र के निमित्त से उद्य को प्राप्त हुआ हे ॥१५४॥ 

उदाहरणार्थ प्रभ 

चंदन काष्ट के पक इक फी भूल-कीमत भौर गर काष्ट के एक ठुकदे की कीमत मिखाने से 
१०४ पण स्ने २० पर बजम की वे दोनों प्राक्च ती दै । जव चे अपनी पारस्परिक बदरी हद कोम 
पर बेची जाती है लो ११६ पण प्राप्त होते है । नियमानुसार ६ ओर ८ अकग-जङग मन से चुनो 
इहै संख्या छेकर वस्तजों की खरीद एवं वेने की द्र तथा उनका संयादमक मान 
निकाले ॥ १५८५-१५६॥ 

( १५४ ) इस नियम मेँ वर्णित विधि का बीलीय तिरूपथ गाथा ९५५-१५६ के प्रन के सम्बन्ध 
म इस प्रकार दिया जा सकता ईै- 


मानलो अयनबरन= १०४. =... ५ १५५ = ~ ० १ + 
अर+वय= १६६, ..... ,. त व 
अ~+व=२०. .. ५1.16 ५.9 (२) 
(१) भौर(२)का योग करने पर, (अनब) (यैर) = २२० (४) 
4५04 244 ` "~ (५) 


पुनः (९) को(र) मंसे घटने पर, (स-व) (र-य्‌) = १२ प्रा रोता है। अब रब 
मनसे £ के वस्य मान छेते ई । स प्रकार, अ+व~-२ ब अथवाय-ब=२०-६ = १४... ( 


-६. ९१६९ | भिश्रकव्यवहारः [ १३३ 


सूयेरथाग्यष्टयोगयोजनानयनसूत्रम- 
अखिलाप्ताखिख्याजनसंख्यापयौययोजनानि स्युः । 
तानीष्टयोगसंख्यानिच्रान्येकेकगसनमानानि ॥ १५७ ॥ 
अत्रोदेशकः 
रबरिरथतुरगा. सप्र हि चत्वारोऽश्वा चहन्ति धू युक्ताः । 
योजनसप्ततिगतयः के ज्यूढाः के चतुर्योगाः। १५८ ॥ 
र वैधनेष्ठदीनरोषपिण्डात्‌ स्वस्वहस्तगतधनानयनसूत्रम्‌- 
रूपोननरेर्विभजेत्‌ पिण्डीकृतभण्डसारमुपट्न्धम्‌ 1 
सबेधनं स्यात्तरमादुक्तविहीनं तु हस्तगतम्‌ । १५९ ॥ 
अत्रोदेशकः 
वणिजस्ते चत्वारः प्रथक्‌ प्रथक्‌ सौल्किकेन परिप्ष्टाः । 
फं भाण्डसारभिति खल तत्राहैको बणिकशरे्ठः ॥ १६० ॥ 
आत्मधनं विनिगृह्य द्ाविरातिरिति ततः परोऽबोचत्‌। 
तरिभिरुततया तु विशतिर्थ चलुरधिकैव विंशतिस्तुयेः ।॥। १६१॥ 


सूयं रथ के अवो के द योग द्वारा योजनो से ठ्य की गहे दूरी निकारने के ठि नियम-- 
कु योजने का निरूपण करने वाठी सख्या रु अश्वो की संख्या दवारा विभाजित होकर प्रस्येक 
दव दवारा प्रकम मँ तय की जानेवाटी दूरी ( योजनेों तँ ) दोती दै । यह योजन सख्या जव प्रयुक्त 
जवो कौ सख्या द्वारा गुणित छी जाती है तो प्रत्येक अश्व द्वारा तय की जानेवाजी दूरी का मान 
प्रात होता हे ।। १५७ ॥ 8 
उदाहरणा प्रशन 
यद भसिदध हे फ सूर्यं रथ के अदो की संख्या ७ हे । रथ में केवर ४ अर्व प्रयुक्त कर उन 
७० योजन की याच्ना पूरी करना पदती है । बतराजो कि उन ४, ४ कै समूह सें कितने बार खोरूना 
पडता है भौर फितने वार जोतना पदता हे १ ॥१५८॥ 
समस्त वस्तुर्ज क कुरु मान्न से जो भी इष्ट हैः उसे घटाने के पद्चात्‌ बचे इष्‌ मिश्रित शेषे 
से संयुक्त साक्चेदारौ के स्वामियों से से प्रव्येक की हस्तगतं वस्तु के मान को निकारने के लिए नियम-- 
वस्तु्भो के संयुक्त ( 00201010 ) शेषो के मानें के योग को एक कम मनुष्यो की सख्या 
द्वारा भाजित करो, भजनफर समस्त वस्तुजं का छर मान दोगा । इस ऊरु सान को विशिष्ट मानो द्वारा 
हासिव छरने पर संवादी दक्षां सँ भव्येक स्वामी की हस्वगत वस्तु का मान प्राप होता हे ॥१५९॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 
चार ज्यापारियो ने मिरुकर अपने धन को व्यापार मँ गाया 1 उन रोगों मेँ से प्रयेकसे 
अलग-अलग, मदटसृकत पदाधिकारी ने व्यापार सै रगा गड वस्त॒ के मान फे विषयसें पूछा । उन्मेसे 
एक श्रे घणिक्‌ ने, अपनी रगा है रकम को घटाकर २२ बताया । तब, दुसरे ने २३, अन्य ने २४ 


* २ ५ 
न) र्‌ [| य ~ ६ ०००५७००१ ७० ००१७००१० ०० ० १०००००००००५ ०००१००० ०५०१०००९ ¢ ७) 


१४ 
यहा (७ ) सौर (५) तथा (६) मोर (३) के सम्बन्ध में संक्रमण क्रिया करते दै, जिससे 
य,२, अरब के मान प्राप्त दो जाते ई। 


१३४ | गणितसारसम्रहः [ ६ १६२- 


सप्तोत्तरविद्तिरिति समानसारा निगृह्य सर्वेऽपि । 

उतचुः कि रहि सखे प्रथक्‌ प्रथग्भाण्डसारं मे ॥ १६२॥ 
अन्योऽन्यमिष्टरत्ेसंस्यां दत्त्वा समघनानयनसूत्रम्‌-- 

पुरुषसमासेन गुणं दातव्यं तदिरोद्धथ पण्येभ्य' | 

दोषपरस्परगुणित स्व स्व दहित्वा मणेमूल्यम्‌ ॥ १६३ ॥ 


अवरोदेशकः 
प्रथमस्य दक्नालाः षट्‌ सप्त च मरकता द्वितीयस्य । वच्राण्यपरस्या्टावेकेकार्ष प्रदाय समाः॥१६६॥ 
ग्रथमस्य शक्रनीटा. षोडरा दश मरकता द्वितीयस्य । 
वजरास्ठृतीयपुरुषस्याष्टौ द्धौ तत्र दच्चैव ॥ १६५ ॥ 
तेष्वेकेकोऽन्याभ्यां समघनता यान्ति ते य पुरुषा. । 
तच्छक्रनीखमरकतवच्राणां किंविधा अघ. ॥ १६६ ॥ 


जोर चौये ने २७ वत्राया । इस प्रकार कथन करने सँ पस्येक ने पनी-भपमो रगा हुई ए्कमो को 
वस्तु के कुक मानमेंसे घटाल्याथा। हे मिन्न! ववछटाभो किप्रव्येक का उस पण्यदरग्य मेँ कितना- 
कितना माण्डसतार ( हिस्सा ) या? ॥१६०-१६२॥ 

किसी भी दृष्ट सख्या के र्नो छा पारस्परिक विनिमय रने के पश्चात्‌ समान रघ्नमयी रमां 
को निकार्ने के कए नियम-- 

दिये जाने वाते रस्नो को सख्यां को धद मे भाग लेनेवाले मनुष्यो की ऊख सख्या द्वार गुणित 
करो यह गुणगफङ जठग-भर्ग ( प्रस्येक के द्वारा स्वगत ) वेचे जानेवाछे रत्नों की स्या मसे 
घटाया जाता इ । इस तर प्राक्त शेषो का सततत गुणन प्रत्येक दश्च मेँ रत्न का मूल्य उस्पन्न करता ६” 
जव छि उससे सम्बन्धित शोष इस प्रकार के गुणनफर को राक करने मे साग दिया जाता है ॥१६३॥ 


उदाहरणा प्ररन 

भरथम मनुष्य के पास ( समान मूल्य वा ) शक्र नील रघ्न ये, दूसरे मलुप्य के पास ( उसी 
प्रकार के ) ७ मरकत ( मीना @0@8105 ) ये, जोर न्य (तीसरे मञुष्य) के पास ८ (उसी भकार के) 
हीरे ये । उने सरे प्रस्येक ने रोप अन्य सें से प्रत्येक को अपने पासके एक र्न के यूल्य को घुकामा 
जिसने वष्ट दुसरो के समानधन वाका बन गया । भ्रस्येक प्रकार के रर्न का मूल्य क्या-क्या ट १ ॥१६४॥ 
प्रथम मयुप्य के पास १६ शक्र नीरु रन, दृसरे के पास १० मरकत है, जोर तीसरे मचुप्य के पास ८ 
चरे & । उनमें से भ्रत्येक दुसरो मेँ से प्रस्येक को खुदके ही रनोँकोदे देवा है, जिससे तीनों मनुष्य 
समान धनवाछे बन जाते है । बत्तराभो कि उन शफ नीक रसन, मरकत तथा हीरो के अङग भङ्ग दाम 
कया-क्या है ! ॥ १६५-१६६॥ 


(द्द) मान डी पम, पन, प, क्रमद्यः तीन प्रकार के रो की रुख्यादे ह जिनके तीन मित्र 
मनुष्य स्वामी ई । मानलो परस्पर बिनिमित र्नो की संख्या ध्मः दै, जीर चकः ख, श किखी एक स 
की क्रमः तीन प्रकारो मे कीमतें ई । तब सरलता पूर्वक प्रास्त करिया जा सकता दै कि 

कन्(न-३य) (परे), 

ख=(म-३अ) (प~-र३अ), 

ग =(म-२३अ) (न-३अ) 


-६. १६९ [| गणितसारसंग्रहः [ १६५ 


क्रयविक्रयभैः मूखानयनसूत्रम्‌- 
अन्योऽन्यमूरगुणिते विक्रयभक्ते कयं यदुपर्ब्धं । तेनैकोनेन हतो छामः पूर्वोद्धृतं मूल्यम्‌ ।॥१६७॥ 
अत्रोदेशकः 
त्रिभिः क्रीणाति सपैव चिक्रीणाति च पश्चमि.। 
नव प्रस्थान्‌ बणिक्‌ क स्यारलामो द्वासप्ततिधेनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
इति भिश्रकल्यवहारे सकख्बुटीकारः समाप्तः 
सुवण्दीकारः 


इतः परं सुबणेगणितरूपवु्रीकारं व्याख्यास्याम. । समस्तेष्टवणैरेकीकरणेन संकरवणौ.- 
नयनसुत्रम-- 


कनक्क्षयसं वर्गो मिश्स्बणौहत' क्षयो ज्ञेयः । परबणंप्रविभक्तं सुबणेगुणितं फलं हेम्न. ॥ १६९ ॥ 





खरीद की दरे, वेचने की द्र ओर प्रा्ठ राम द्वारा, रगाहै गड रकम कामान भ्राप्ठ करनेके 
स्यि नियम-- 

चस्तु को खरीदने ओर बेच्नेकीदरो मँसे प्रस्येकको, एुकुके बाद एक, मूल्य दस द्वारा 
गुणित किया जाता है } खरीद की दर की सदायता से प्राक्त गुणनफरू को येचने की द्र से प्राप्त गुणन- 
फर द्वारा भाजित क्रिया जातादहे। खाभ को एक कम परिणासी भजनफर द्वारा विमाजित करने पर 
रगा गहै मूक रकम उत्पश्च होती दै ॥१६९७॥ 


उदाहरणार्थं प्रशन 
किसी व्यापारी ने ३ पण सै ७ प्रस्थ जनाज खरीदा जर ५ पणम ९ भ्रस्थकीद्रसे येचा। 
देत वरह उसे ७२ पण का खाभ टुभा । इस व्यापार मेँ रगा गहे रकम कौन सी दे १॥१६८॥ 
दरस प्रकार, मिश्रक व्यवहार मे सकर ऊुद्टीकार नासकत भ्रकरण समाप्त इजा । 


सुवणं कुद्रीकार 

इसके पश्चात्‌ एम उस कुद्ीकार की ग्याख्या करगे जो स्वणै गणित्त सम्बन्धी है । दृच्छित 
षिभिन्न वर्णो के सोने ऊ विभिन्न प्रकार के घटको को मिरने से प्रा्ठ हए संकर (मिश्रित ) स्वणै के 
वणे को प्राप्त करने के किए नियम- 

यह क्ञात करना पदता है कि विभिन्न स्वणैमय घटक परिमाणा के ( विभिन्न ) गुणनफरों के 
योग को क्रमश्च उनके वर्णी से गुणित कर, जब मिश्रित स्वणी की कुर रादि द्वारा विभाजित किया जात्ता 
है तव परिणामी वर्णं उस्पन्न होता है । किसी सघटक भाग के मूर वणी को जच वाद्‌ के कुर मिले हण 
परिणामी वण द्वारा विभाजित कर, ओर उस सघटक भाग मेँ दन्त स्वणे परिमाण द्वारा गुणित करते दै 


तव मिश्रित स्वणे की देसी संवादी रावि उत्पन्न होती दै, जो मान में उसी संघटक भाग के वराबर 
होती हे । ॥१६९॥ 





( १६७ ) यदि खरीद की दर बम अ वस्तो, यर वेचने की दग्दमे स वस्तर्ुदो, तथा 
व्यापारे लाभममदो, तो लगा गहै रकम 


नन. ) होती है| 


तेस 
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अतरोटेदाकः 


एकक्षयमेकं षव द्विक्चयमेकं च्रिवणेमेकं च । वणेचतुष्के च दे पद्वक्षयिकाश्च चत्वारः ॥ १७०॥ 
सप्र चतुशवणौखिगुणितपद्क्षयाश्वा्टौ ¦ ए्तानेकीङृत्य स्वने क्षिप्यैव भिश्रवर्णं किम्‌ । 
एतन्‌मिश्रसुवरणं पूर्वेभेक्त च क्रं किंमेकस्य ॥ १७११ ॥ । । 
दवणना मिष्टस्ववणीनयनसू्रम्‌- 
सवै.सवेवेणेहते्िश्चं स्वणैमिश्रेण भाजितम । र्थं वर्णं विजानीयात्तदिष्टप्ं पथक्‌ प्रथक्‌ ॥१७२ ॥ 
उव्रोरेशकः 
विंशतिपणास्तु षोडदा वर्णां दङचवणेपरिमणेः । 
परिवर्तिता चद स्व कति हि पुराणा भवन्त्यधुना ॥ १७३२ ॥ 
अष्टोत्तर शटतकनकं वणौ रात्रयेन संयुक्तम्‌ । 
एकाददावर्णं चतुरन्तरदरावणेके' छृतं च कि देम । १७४१ ॥ 
अन्ञातवणीनयनसूत्रम्‌- 
कनकक्षयसव्म मिश्र स्वणेघ्रमिश्रत. दो द्धम्‌ । स्वर्णेन हतं वर्णं वणेविदोपेण कनक स्यात्‌ ॥९५५१॥ 


उदाहरणार्थ प्रन ध 
स्वणीषाएुक माग १ वणका, एक भाग रवर्णीङादहै, एक भागरेवर्णो का है, २ 
माग ष्वर्णोकेषै, 9भाग५वर्णो केह, ७ माग १४्वर्णोके दै, मौर ८ माग १५ वर्णक ६॑। 
इन्दे अग्निने डालकर एक पिण्ड वना ट्या जाता है। वतकाजो कि दस प्रकार मधित स्वण क्रिस 
वणो काष्टे} य मिश्रित स्वणे उन भागों के स्वामि्यो स वितरत कर दिया जाला दै । म्त्यक को 


क्या मितां है १ ॥ १७०-१७११॥ 
जो मानञ्गं दिये गये वर्णो वाली दुत्त सवणे की मात्रा्नोके त॒ल्य टै पेसे किसी वान्त 


वणे बाले स्वरणं का ( इच्छित ) वजन निकारने के लिये नियम-- 

स्वणी्ीदी शष्ट मात्रां को अरग-जटगा उनकेष्टी वणं द्वारा क्मवार गुणित किया जाता 
है, मौर युणनफलों को जोद़ दिया जाता है । परिणामी योग को मिश्चित स्वे के ऊरु वजन द्वारा 
भजित किया जाता है। भजनफक को परिणामी मोखत चणे समक्ष ल्या जाता हे । यष्ट उपर्य 
गुणनफषों का योग, इस स्वणै के समान ( इच्छित ) वजन को कानि के खयि, अकरग-अलग वान्त 


वर्णो द्वारा माजि क्रिया जाता है ॥१७२१॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 


१६ वर्णं कै २० पण वजनवाले स्व्णं को १० बणे बाले स्वणे से बदा ग्या 
कि मव वह वजन सें फितने पण ष्टो जावेगा ? ॥१७३॥ ५ १व ण वारा १०८ चजनका 
वर्णं वे स्वर्णं से वदा नाने पर फितने वजन का हो जावेगा ? ॥१७७२॥ 


स्तात वणं को निकाङने के स्यि नियम-- ५ 
स्वणणी कुरु माघ्राको मिश्रणे परिणामी वण से गुणित करो । प्राक्त गुणकक मसे ठ 


योगर को घटामो जो स्वणै की विभिन्न घटक माघ्रार्जो को उनके निज के वर्ण दवारा गुणित करने से 
भराक्च गुणनफलों को जोदने पर प्रा टोता है । जव रोष को अक्ञात्त वणं वारे स्वणं की ज्ञात षट 
माच्रा से विभाजित किया जाता है, वब इष्ट वर्णं उत्पन्न होता है, ओर जब वहं देष परिणामी षण 
तथा ( स्वं को मनात घटक मात्रा के ) श्वा वणे के छंवर द्वारा मान्नित करिया जाता है, ठव उस 
स्वणै का इष्ट वजन उस्पन्न होता दे ॥१७५२॥ 


है, बतराभो 
स्वर्ण १४ 
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अज्ञातवणेस्य पुनरपि सूत्रम्‌- 
स्वखणेवणैविनिहतयोगं स्वर्णैक्यटटहताच्छोष्यम्‌। अज्ञात्वणेदेम्रा मक्तं वर्णं बुधाः पराहुः ॥१७६२॥। 
अत्रीरेशकः 
^षडजरुधिवहिकनकरैस्त्रयोददाष्टतबणेकेः क्रमाः । अज्ञातवणेहेख्ः पच्च विभिशरक्षयं च सैकददा । 
अज्ञातवणेसंख्यां बर सखे गणिततत्तवज्ञ ।। १७८ ॥! 
चतुदैदौव वणीनि सप्त स्वणौनि तरक्षयेः 1 चतुर्स्व्णे ठरोरपन्नमज्ञातक्षयकं बद्‌ । १७९ ॥; 
अज्ञातस्वणीनयनसूत्म्‌ ~ 
स्बस्मणेवणैविनिहतयोगं स्व्णैक्यगुणितदटवणौत्‌ । 
स्यक्तवाज्ञातस्वणेक्षयटटढवणान्तराहतं कनकम्‌ ॥ १८० ॥ 
अन्नोदेशचकः 
द्विचिचतुःक्षयमानाश्चिखिः कमकास्रयोदराक्चयिक । 
बणेयुतिदे षश जाता न्रहि सखे फनफपरिमाणम्‌ ॥ १८१ ॥ 


१. यदा रनर कं स्थान म वहि, यर ्टाबतक्षयेः के स्थान मेँ वणकः आदेशित किया गया रै, 
ताकि पाठ व्याकरण की दृष्टि से ओौर उत्तम दो जावे। 


२. हस्तल्पि मेँ पाठ ततक्षय है, लो स्पष्टरूप से अचद्ध है । 


अदात वणं के सम्बन्ध मै एक ओर नियभ-- 

सुवण की विभिन्न संघटक मान्ना्भो को उनके कमवार वर्णो से (168]060४९९]$़) गुणित करते 
है । प्रात गुणनफकों फे योग को परिणामी वणे तथा स्वणै की कुलमात्ना के गुणनफल मं से चटाते हः । 
इुद्धिमान ग्यक्ति कषते टै कि यद प्रप जव अज्ञात चणैवाखे सवण के वजन द्वारा भाजित किया जाता 
है तब इष्ट वणं उत्पन्न होता है ॥१७६१॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 

फमराः १३, ८ ओर ६ वणी वे ६ , ४ सौर ३ वजन वाछे स्वणं के साथ अह्तात वर्णं वाला ५ 
वजन का स्वरणं मिङाया जाता हे । मिश्रित स्वणै का परिणामी वण ९१ है। ठे गणनाङऊे मेदो को जानने 
वाहे भिन्न । यञ्च इस अज्ञात वणं का सख्यात्मक मान बतङामो ॥१७७१-१७८॥ दिये गये नमूने 
का ७ वजन वाता स्वणै १७ वणं वाला है! ४ वजन वारा जन्य स्वर्णे का नमूना ( प्रादक्षं ) उसे 
भिङा दिया जावा हे । परिणामी वणं १० दहै । दूसरे नमूने के स्वणं का अक्ता वण क्या है १ ॥१५९॥ 

स्वणे कां अज्ञात वजन निकार्ने के सिये नियम - 

स्वणे की विभिन्न सघरक माव्राजो को निजकते वर्णो द्वारा गुणित्त करते है| प्राक्च गुणनफरों 
के योगको, स्वणैके क्ञात्त मारो को जभिनव द्द्‌ ( 0079016 ) परिणामी वणे द्वारा गुणित करने 
से प्राक्त गुणनफलोंके योगमै से घरति! शेषको स्वणै की सक्ञात भात्रा ज्ञाव वर्ण तथा 
मिश्रित स्वणै के रदृ ( तप९101© ) परिणामी वणै के अन्तर दवारा भाजित फरने प्र॒ स्वर्णं का वजन 
भाक होता है ।॥१८०। 

उदाहरणार्थं प्रन 

स्वणे के तीन कदे जिनमे से प्रत्येक वजन ३ दे, क्रमश २,३ जोर ्वणविष्ट ये 
१३ वणं चाले जा वजन के स्वणं मँ गकाये जति दैः । परिणामी वण १०८्ष्ेताष्ै) हे मिश्च! 
सन्ने वचराभो कि अक्तात मारवा स्वणं का मापक्या हे १।।१८१। 

गण सा० सं०~-१८ 


१६८ 1 गणितसारसं्रह- [ ६. १८२- 


युगमवणेमिश्रुबणौनयनसून्रम्‌ - 
व्ये्टार्पक्चयदोधितपकविरेषाप्तरूपके प्राग्वत्‌ । 
भरक्षेपसतत ऊुयौदेव वहु्योऽपि वा साध्यम्‌ ॥१८२॥ 
पुनरपि युग्मवणेमिश्रछणीनयनसू्रम्‌- 
इष्टाधिकान्तरं चैव दीने्टान्तरमेव च । उभे ते स्थापयेब्यस्तं स्वर्ण प्ह्तेपतः फलम्‌ ॥ १८३ ॥ 
अ्रोदेशकः 
दशवणेसुवर्णं यत्‌ पोडशावर्णेन संयुतं पकम्‌ । 
द्वादश चेत्कनकरातं द्विभेदकनके प्रथक्‌ प्रथग्नरहि ।। १८४ ॥ 
वहूसुबणौनयनसूत्रम-- 
व्येकपदानां फरमदाः स्वणोनीष्टानि फरपयेच्छेषम्‌ । 
अन्यक्तकनकविधिना प्रसाधयेत्‌ प्राक्तनायेव ॥ १८५॥ 


दिये गये वणं वाले स्वर्णे दो दिये गये नमूने ऊ मिश्रण के क्ञात वजन मौर क्ञात वणं द्वार 
दो दिये गये वर्णा के स्वादौ स्वणै के भारो को निकार्ने के लियि नियम-- 

मिश्रण कै परिणासी वण मौर ( सक्लात सघर्क माच्रालों वा स्वर्णं फे ) ्ञाठ उच्चतर भौर 
निश्नवर वर्णो के अन्तरो को प्राक क्रो। ५ को इन अन्तरो द्वारा क्रमवार भालित करो । वम पिरे 
की भोति प्रक्षेप श्या ( अथवा दून विभिन्न भजनफलों की सहायता से समाजुपातिक विभाजन ) करो। 
इस प्रकार, स्वण की अनेक मघटक मात्रां की महौणोभी प्राप्त किया जा सकता है ॥१८२॥ 

घनः, दिये गये वणं वाले सवण फे दो दिये गये नून के मिश्रण के शात वजन भौर का 
वर्ण द्वारा दो दिये गये वर्णा के सवादी स्वर्णं के भारो फो निकारने के लिये नियम-- 

परिणामी वणं तथा ( स्वणै की दो संघटक मात्रां वले दो दिये गये वर्णो के ) उतर व्ण 
के अन्तर को जौर साथ ही परिणामो वण तथा ( दो दिये गये वर्णौ के ) निञ्नतर वणं के अन्तर फ़ 
विलोम क्रम मेँ छिस । न विरोम क्रम में रखे हुं अन्तरो की साया से समाजुपातिक वितरण की 
क्रिया करने पर प्रास किया गया परिणाम ( संघरक माघ्नार्जो वाठ ) स्वण ( के ट भारो ) को उपप 
करता हे । ।॥१८३॥ 

उदाहरणाथं प्रभ 


यदि १० वर्णं वाका स्वर्णे, १६ चण वा स्वण से मिकाया जाने पर १२ वणं वाका १०९ 
वजन का स्वण ठश्पन्न करता दै, तो स्वर्णके ठो प्रक के वजन के मापो को अरुग-मरग आर 
करो ॥१८४।। 
शाव बण ओर शात वजनवाछे मिधण भे काव चण के हत से सघटक मात्रो वाले स्वण 
के भारों को निकाङ्ने के किये नियम-- 

एक को छोडकर समी श्तात सधक वर्णौ के सम्बन्ध मे मनसे खुने इषः भारो कोटे छिा 
जावा है । तव, जो शेष रष्वा द उसे पष्टिठे जैसी दी गई दामों के सम्बन्ध मै अह्ात भार वाटे 
स्वर्णं के निरधिचित करने फे नियम द्वारा क करना पदता है 1 ॥१८५॥ 


[ १८५] यदहो दिया गया नियम ऊपर दी गद गाथा ६८० में उपलन्ध द । 


-६, १८८ | मिश्चकन्यवहार [ १६९ 


उत्रोदेशकः 
वणौ; शर्तुनगवसुमरडविदवे नब च पकवर्णं हि । 
कनकानां षष्टिरचेत्‌ प्रथक प्रथक्‌ कनकमा किं स्यात्‌ ॥ १८६ ॥ 
दयनष्टबणीनयनसूचम्‌- 
सखणौभ्यां हृतरूपे सुबणेबणौहते द्विष्ठे । 
स्वसवर्णहतैकेन च दीनयुते ग्यस्ततो हि वणेफलम्‌ ॥ १८७ ॥ 


अत्रोदक्ञकः 
पोडरादराकनकाभ्यां वर्णं न ज्ञायते" पकम । 
वर्णं चैकदा चेद्णौ तत्कनकयो्भैवेतां कौ ॥ १८८ ॥ 


१. 8 मे यौ यते जडा दै । 


उदाहरणार्थ प्रन 

संघरक रार्षियो बारे स्वर्ण के दिये गये वर्ण॒ क्तमश्च. ५, & ७; ८, ११ ओर १३६, ओर 
परिणामी वणं ९दै। यदि स्वणकी समस्त संचटक मानत्राजों का कल भार द्ण्होतो स्वणै की 
विभिन्न सघटक मात्राो के वजन मे विभिन्न माप कौन-कौन होगे १।।१८६।। 

जव मिश्रण का परिणामी वर्णं हाव हो, तच स्व कौ दो शात मात्रां के न्ट जथौत्‌ अन्तात 
वर्णो को निकारने के किये नियम- 

१कोस्व्ण के दिये गयेदो वजनों दारा अरग-जरुग भाजित कयो । इस प्रकार प्राप्त 
भजनफरों सं से प्रस्येक को अरुग-अ्ग स्वण की संगत मात्राके मार द्वारा तथा परिणामी वणं द्वारा 
भी गुणित कयो । इस प्रकार प्राक्त दोनो गुणनफलों कोदो भिन्न स्थानोमे कल्खिो। इन दो इकरुकों 
( 868 ) से से प्रत्येक के इन फलों मेँ से परवयेक को यदि उन राश्रि्यो दवारा हालित किया जाय अथर्वा 
जोदा जाय, जो १ को संगत भ्रकारके स्वणै के ज्ञात भार द्वारा भाजित करने पर प्रा होती दै, तो 
द वर्णो की प्रक्षि दोती है ॥५८७1॥ 


उदाहरणार्थ प्रक 

यदि संघय्क चण शाव न हो, ओर क्रमदा. १६ जर ९० भार वाछे दो भिन्न प्रकारके स्वर्णो 
का प्ररिणामी वण ११द्ो, तो इन दो प्रकार के सवण के वणे कौन कोन ई, वचकता्नो ॥१८८॥ 

( १८७ ) गाथा १८८ के प्रशन को निन्न रीति से साधित करने पर यह सूत्र सखष्ट हौ जावेगा-- 

१ > १६२८ १९ ओर ७ > १०२८१९१ दो स्थानों म छि दिया जाता हे] 

इस प्रकार, ११ ११ लिखने पर 

११ १९ 

त भौर क» कोदो डुलको में प्रत्येक के इन फटोमे से प्रत्येक को क्रमानुसार ९ को वर्णं 

द्वारा मानित करने ते प्राप्त राधियों दारा जोडा मौर घटाया नाता दे-- 


९९४ मह | जौर { ९९ मृ इस प्रकार उत्तरो के दो कुखक ( 868 ) प्राप्त दोते ई। 
११ - पठ १९१९-पषठ 


१४० ] गणिवसारसभदः [ ६, १८९- 


पुनरपि दवयनष्टबणोनयनसुत्रम्‌- 
एकस्य क्षयमिषं प्रकरप्य शेषं प्रसाधयेत्‌ प्रागत्‌। 
बहुकनकानामिष्टं व्येकपदानां ततः प्राग्वत्‌ । १८९॥ 
अत्रोदेशकः 
दवादरचतुदैशानां स्वणीना समरसीकृते जातम्‌ । 
वणौनां दाक स्यात्‌ तदर्णो नरि संचिन्य ॥ १९०॥ 
अपराधेस्योदाहरणम्‌ 
सप्तनवशिखिदश्ञानां कनकानां संयुते पकं । द्वादहावर्णं जातं करि रुहि प्रथक्‌ प्रथग्बणेम्‌ | १९१ ॥ 
परीक्षणरखाकानयनसूत्रम्‌-- 
परम्षयाप्तचणी. सवैशखाकाः प्रथक्‌ प्रथग्योज्याः । 
स्व्णफलं तच्छोध्यं शराकपिण्डात्‌ प्रपूरणिका ॥ १९२ ॥ 
अ्रोदेशकः 
वैरयाः स्वणैराराकाश्चिकीषैवः स्वर्णवर्णज्ञाः । 
चकः स्व्णशलाका द्वादशवर्णं तदाद्यस्य ।॥ १९३ ॥ 


उनः, जब मिश्रण का परिणामी वणै ज्ञात हो, तव दो ज्ञात मात्रा वाले स्वर्णो फे शज्नाव वर्णो 
को निकाकने के छियि नियम-- 

दो दी गै मात्रा के स्वणै में से एक के सम्बन्ध सें वर्णं मनसे घन खो | जो निकाठना शेष 
हो उसे पषटिरे की मवि भाक्त क्रिया जा सकता है। एक को छोड़ कर समस्त प्रकार फे स्वध की क्ञाव 
मात्रां के सम्बन्ध सँ वण मन से छुन ण्य जाते है, सौर तथ पदि की तरह अपना ग रीति से 
अग्रसर होते ह ॥१८९॥ 

उदाहरणाथं प्रश्न 

क्रमशः १२ भौर १४ वजन वतिदो प्रकारके स्वणेष्ो एक साथ गङाया गया, निष्ठसे 

परिणामी चणं १० बना । उन दो प्रकार के स्वर्णं के वणी को सोचकर बवङामो ॥१९०॥ 
नियम के उत्तराद्धः को निदर्दत करने के स्यि उदाहरणार्थ प्रन 

करमशः ७, ९, ३ ओर १० भारवाछे चार प्रकार के स्वर्ण को गरूाकर $२ वर्णं वाका स्वणे 
अनाया गया । भत्येक प्रकार के सघटक स्वर्णं फे वर्णौ फो अरुग-जरुग षतरामो ॥१९१॥ 

स्वणे की परीक्षण शाका की अछ का अनुमान कगाने के जयि नियम-- 

प्रत्येक शषखाका के बर्ण को, अरग-जरुग, दिये गये मत्तम वणं द्वारा विभाजित करना पदता 
दै । इस प्रकार भाक्त ( समी ) भजनफलों को जोदा जावा ह । परिणामी योग छ्दध स्वरणं की 1 
कामाप्टोता हैः । सभी शाका के भारो का योग करने पर, पराच योगफक मे से पिच्टे ष 
योग को घटति है । जो शेष यचता है बह प्रपूर्णिका ( अ्थी्‌ निश्च श्रेणी की मिध्चित धातु ) की मारा 
होदी ह ॥१९२॥ 

उदाहरणार्थं प्रस्न च 

स्वण॑ के चण छो पदिचानने वाठ ३ व्यापारी स्व की परीक्षण धाटाकाजं फो नाने का 

च्छुक ये । उदनि देसी स्वरण-शकाकाषटः वना । पषटिले न्यापारी का स्वं १२ वरणं वारा, वूसरे ® 


-६. १९८द्‌ ] मिश्रकम्यवदारः [ १४१ 


चतुरुत्तरदशवर्णं षोडदयवर्णं ठृतीयस्य । कनकं चासति म्रथमस्येकोनं च द्वितीयस्य ।। १९४ ॥ 
अधो्न्युनमथ ठतीयपुरुषस्य पादोनम्‌ । परबणौदारभ्य ्रथसस्येकान्त्यमेव च व्यन्त्यम्‌ ।१९५॥। 
चयन्त्यं टृतीयवणिजः सवेशराकास्तु माषभिताः। 
युद्धं कनकं किं स्यात्‌ भरपूरणी का प्रथक्‌ प्रथक्‌ सवं मे । 
आचक्ष गणक रीघ्रं सुबणेगणितं हि यदि वेस्सि ॥ १९६३ ॥ 
विनिसयवबणेयुबणोनयनसूत्रम्‌- 
क्रयगुणसुवणेषिनिमयवर्णषटतरान्तरं पुनः स्थाण्यम्‌ । 
व्यस्तं भवति हि भिनिमयबणोन्तरहरफरं कनकम्‌ ।॥ १९७२ ॥ 
अप्रोदेशफः 
षोडदावर्णं कनकं सप्तरातं षिनिमयं कृतं ठभते । 
दादरदर्षणोभ्यां साष्टसदखं तु कनकं किम्‌ ॥ १५८२ ॥ 


१४ वणे वाङा ओर तीसरे का १६ वणं वाखा था । पिले व्यापारी की परीक्षण श्राकाभेों के विभिन्न 
नमूने, नियमित क्रम से, वण पने १ कम ठते जाते ये! दूसरे के १ ओर कम ओर तीसरे के नियमित 
क्रमसे कम ्टोते जत्तिये। पदिले व्यापारीने परीक्षण स्वरणं के नमूने को महत्तम वणैवारे से 
आरम्भकर १ वणे वाले तक बनाये; उसी तरह से दूसरे व्यापारी ने २ वण वारो तक की शाका 
वनाद मौर तीसरे जे भो मष्टत्तम वर्णं वारी से .आरम्म कर ३ चणै वारी तक की परीक्षण शलाका 
जना । प्रत्येक परीक्षण श्रलाका भार स १ माषा थी । हे गणितक | यदि तुम वास्तव मै स्वणै गणना 
को जानते हो, तो शीघ्र वतलामो कि यह शुद्ध सवणे का माप क्या हे, तथा प्रपूणिका ( निद्ध श्रेणी की 
मिरी हुई धातत ) की मात्रा क्या दे ! ५१९२३-११६१॥ 

दो दिये गये वणी बा जीर बदञेस्नं प्रष्ठ स्वणे के भिन्न भारो को निकारने के किये नियम- 

पषिे बदले जाने बा दिये गये स्वणैके भारको दिये गये वणं द्वारा गुणित करते है, 
ओर वदे मे प्राक्च स्वण का भार वथा बदछे हुए स्वणी के दो नमूनो से से पषिे के वणं द्वारा गुणित 
करते ह । प्राप्त गुणन कै तर को एक ओर शिख छया जाता है । उप्यक्त प्रथम गुणनफकू को 
बदले म प्राप्ठ स्वर्णं का भार वथा बदछे हुए स्वणैकेदौ नमूना मंसे सरे के वणं द्वास गुणित करने 
से प्राक्च गुणनफकरू द्वारा हासित करने से प्राक्त अंतर को दूसरी ओर छिख छिया जाता है । यदि तब, 
वे स्थिति मे बदरू दिये जार्यै, ओर बद ए स्वणै के दो प्रकारोकेदो विदिष्ट वर्णा के ्तरके द्वारा 
भाजित कयि जाये, तो ( बदरे प्रा्ठदो प्रकारके) स्वर्णेकीदो दृष्ट माप्रा होती ई ॥१९७१॥ 

उदाहरणा प्रच 

१६ वणं वाखा ७०० भार का स्वरणं बदके जाने पर, ५२ जर १० वणे चे दो प्रकार का कुरू 
१००८ मार वाटा स्वरणं उस्प्त करता है | अव स्वणके इन दो प्रकारो से प्रत्येक प्रकार का भार 
कितना कितना है } ॥१९८२॥ 

( १९७२ ) यह नियम गाथा १९८२ के प्ररन का खाघन करने पर स्पष्ट हो जावेगा-- 

७००६ १६ ~ १००८२८९ १० मौर १००८ > १२ - ७००२८१६ की स्थितियों को बद ऊर 
्खिने से ८९६ मौर १९२० प्राप्त दोते ई । जव षदे ९२ - १० अत्‌ २ दारा माजित करते ई, तो 
करमञ्चः १० यौर १२ वणं वाङ स्वर्णं के ४४८ भौर ५६० भार प्राप्न दोसे र । 


~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~+ --~ [1 


१४२ | गणितसारसंगरहः [ ६. १९९१- 


क बहुपदविनिमयञुवणेकरणपूत्रम्‌-- 
† टटक्षयो भवति । 
प्रा्बत्मसाध्य र्ध बिनिमयबहुपददुबणानाम्‌ ॥१९९१॥ 


उत्रोदेशकः 


वणेचतुदेदकनकं रातत्रयं विनिमयं भरुवैन्तः । वर्णेद्रीद राद रावसुनगैश्च शातपद्चकं सबणैम्‌। 
एतेषां बणीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वणेमान किम्‌ ॥२०९१॥ 

. विनिमयगुणवणेकनकलाभानयनसूत्रम्‌- 
स्वणेघ्रवणेयुतिहतगुणयुतिमूलक्षयत्ररूपोनेन । भाप्रं न्धं शोध्यं मूलधनच्छेषवित्त स्यात्‌ ॥२०२॥ 
तहन्धमूख्योगादिनिमयगुणयोगमभाजित छञ्धम्‌। 
प्र्लेपकेण गणितं बिनिमयशगुणवणेकनक स्यात्‌ ।[२०३॥ 


कई विशिष्ट प्रकारके वदे के परिणाम स्वरूप प्राक्त स्वर्णं के विभिन्न भार्यो को निकारने $ 
च्यि नियम-- 

यदि बदले जाने वाछे द॒त्त स्वर्णफे भारको उस्केष्टी वण द्वारा गुणिव कर उसे बदलेमें 
प्राक्च ट सवणे की माच्ना से भाजित किया जाय, तो समाग ओौसत वणी उस्पन्न होता है । इसके पचाव , 
पूव कथित श््याओं को प्रयुक्त करने पर, घ्रा परिणाम बदले मँ प्राक्च विभिन्न भरकारके स्वण॑के ष्ट 
भारो को उर्पन्न करषा है ॥१९९२॥ 


उदाहरणार्थं प्रभ 


एक मनुप्य १४ वणं वे ३०० भार के स्वर्ण के बदले से ५०० भार के विमिश्र वणे वाठे 
१२, १०, ८ जर ७ वण वाछे स्वर्णं फे प्रकारो को प्राप्त करवा है । बतरामो कि हन भिन्न वणो मे से 
प्रये का सगत्त अरग-भकग स्वणै कितने-कितने भार का होता है १ ॥२००२--२०१॥ 

दले न भ्रा स्वणे के विभिन्न देसे भारो को निकाटने के छिये नियम, जो क्ञात वण वि ह 
जर निश्चित गुणजें ( पा४10168 ) क समानुपात मे है-- ॥ 

दी गदं समाजुपाती गुणज (प ए11]16) सख्यार्भों के योग को, ( दी गई समानुपाती माघ्राना 
वाले विभिन्न धकार के बदले सं प्रा) स्वणै की माव्रानों को, (खनके विशिष्ट ) वर्णो द्वारा गिव 
करने पर, प्राच गुणनफरों के योग द्वारा भाजित करते द । परिणामो मजनफक को यदठे जनि वाटे 
स्वर्णं के मूक वणं द्वारा गुणित किया जावा है | यदि इस गुणनफक को ५ द्वारा हासित कर इसके दवार 
बदले से प्राप स्वके भारस जो बदृती इद है उसे भाजित कर, मौर भाक्त मजनफक को सण के 
मूक भार से से घटा्ये, तो ( जो बदला नदीं गया है देखे ) स्वं का शेष भार प्रात होता है। यह 
शेष भार मूक स्वणी के मार तथा बदले के कारण भारे ह द्धि के योग मे सचे घटाया जाता ह । 
दख प्रर प्राप परिणामी शेष को बद से सम्बन्धित समानुपाती गुणन ( ग्ण ) सख्यार्भो के 
योग द्वारा भाजित्त किया जावा है, जीर तब उन समा्ुपाती स्याम सँ से ्रस्येक द्वारा मरुग-भरग 
गुणित क्रिया जाता है । तव वदञे से प्राक्त स्वणे कै विशिष्ट वणे वाले जर विशिष्ट अनुपात वाठे विभिन 
आरो की भ्रासि होती दै ॥२०२-२०३॥ 


( १९९१ ) यदो उष्काखत क्रया १८५ वीं गाथा से मिरती है । 


-६, २०८ | मिश्रकन्यवहारः | १४६ 


अत्रोेशुकः 
कश्चिद्रणिक्‌ फलार्थ षोडद्राव्णं र॒तद्यय कनकम्‌ । 
यक्किचिद्धिनिमयकृतमेकादयं द्विगुणितं यथा कमः २०४] 
दादशवसुनबद शकक्षयकं छाभो द्विरमशतम्‌ । 
रोषं किं स्याद्िनिमयकांस्तेषां चापि मे कथय २०५] 

दशयसुवणेविनिमयघुवैमूखानयनसूत्रम्‌- 

विनिमयवर्णेना्तं सवार स्वेष्टक्षयघ्रसं सिश्नात्‌ । 
अरक्योनेनाप्तं दृदयं फलमत्र भवतति मूखुधनम्‌ २०६ 


अत्रोदेशकः 
वणिजः कंचित्‌ षोडराबणेकसोवणैगुककमाहय । 


त्रिचतुःपञ्चमभागान्‌ करमेण तस्यैव विनिमयं कृत्वा ॥२०७॥ । 
दादशदशवर्णैः संयुज्य च पूवेरेषेण । मूलेन विना दष्टं स्वणेसदसखं तु कि मूरम्‌ ॥२०८॥ 





उदाहरणार्थ प्रन 


कोड व्यापारी काभ प्राक्च करने का इच्छुक दै, सौर उसके पास १६ वणे वाला २०० भारक 
स्वणं दे । उसका एक भाग, १२, ८, ९ चीर १० वणौ वाले चार प्रकारं के स्वण से बदरा जाता द, 
जिनके भार एेसे अनुपाते दहजो १ से आरम्भ होकर नियमितसरूपसे र द्वारा गुणित किये जाते &। 
एस बदरे के म्यापार के फलस्वरूप स्वणै के भारे ९०२ लाभ होता हे । रेष ( विना बदछे हुए ) 
स्वणैकाभार क्या ह १ उन उप्यक्त वर्णो के सगत ( 007768]00701 ) स्वणै-प्रकासें के भारों 
कोभौ बताओ, जो बदले से प्राप्त हुए है ॥२०४-२०५॥ 

जिसका कुछ भाग बदकू{ गया दै रेते सवण की सहायता से, मोर बद के कारण बदृता देखा 
गया हे रेस सवण के भार की सष्टायता से स्वणणं की मूक मात्रा के भार को निकाकने के किये नियम 


बदरे जाने वाले मुक स्वणै के प्रस्येक विषिष्ट भागको उसके बदले के सगत वण द्वारा 
भाजि किया जाता है । प्रत्येक दशा स, परिणामी भजनफर दिये गये मूर स्वणै के मनसे षने 
इए वर्णं द्वारा गुणित किये जाते षै, ओर तब ये सब गुणनफक जोडे जति हँ । इस योगम से मूक 
स्वणौ के विभिन्न भिन्नीय बदले हुए भागो के योग को घटाया जात्ता दै । अव यदि बदकते के कारण 
स्वेणै के भारकी बदृतीको इस परिणामी रेष द्वारा भाजित किया जाय; तो मृकू स्वर्णं धन प्राक्च 
होवा है ॥२०६॥ 


उदाहरणा प्र् 


किसी व्यापारी की १६ व्णसोनेकी एकषछोरीर्गेदलङी जाती है, तथा उसके 3, ओर ५ 
भाग कमश १२, १० जौर ९ चर्ण वे सवण से वदरू दिये जाते हैः । इन बदले हुए विभिन्न भकार 
के स्वर्णोके भसँको मूक स्वर्णे रेष भाग मे जोद्‌ दिया जाता हे । तच मूर स्वणैके भारको 
चेखासें सेष्टटाने से भारमे १००० बढ़ती देखी जाती हे! स मूक स्वणं का भारं वत्तकाभो 
1२०७-२०८॥ 


१४४ ] गणितसारसंग्रह. ६. २०९- 


इ्टंशदानेन दष्टवणोनयनस्य तदिष्टं शकयोः सुवणोनयनस्य च सूत्रम्‌-- 
अंदापतेकं व्यस्तं क्िप्तवषटत्रं भवेत्‌ सुबणैमयी । 
सा गुलिका तस्या अपि परस्परादाप्तकनकस्य ॥ २०९॥ 
सददक्षयेण चणणौँ प्रकल्पयेसपराम्बदेव यथा । 
एव तदृदययोरप्युभयं साम्यं फट भवे्यदि चेत्‌ ॥२१०॥ 
पराक्षस्पनेएटवणों शुलिकाभ्यां निश्चयौ भवतः। 
नो चेस्प्रथमस्य तद्‌ किंचिन्न्यूनाधिकौ क्षयौ छत्वा ॥२११॥ 
तरशयपूवेक्षययोरन्तरिते दोषमत्र संस्थाप्य । 
त्रैराशिकविधिख्ब्धं वर्णौ तेनोनिताधिको स्पष्ट ॥२१२॥ 


दूसरे भ्यक्तिके पास के वान्छत्त भि्नीय भाग वाछे स्वर्णं की पारस्परिक दान फी सष्ायवा से 
दृष्ट षणौ निकाटने के छ्य, वथा उन मनसे चुने हुए दिये गये भागों के संगत्त स्वर्णो फे भारो रो 
मशः निषारने के लिये नियम- 

(दो विशिष्टसूपसे) दिये गये भागों ओं से भ्व्येक के सख्यास्मक मान द्वारा १ को भानिठ कर 
ग्युस्कम में ङ्ख जाता है । यदि दस प्रकार प्राप्त मजनफो मे से भस्येक को मनसे घुनी षटु रि 
दवारा णित किया जाय, पो वहसोनेकीदोछोटीगेदोंसे से भरत्येकके भारको उस्पश्च करता टै। 
सोने की दन छोटी गदं मे सेप्रस्येक का वण, पथा ष्यापार स दूसरे मञुष्य के द्वारा दिये गये स्वर्ण 
को, प््येक दशा सँ, दिये गये अन्तिम भौसत वर्णं की सष्टायता से प्राक्च करना पदता दै। यदि दष 
प्रकार से प्राक्च उत्तर दोनों रुक ( 8618 ) प्रन के द््ट मानँ से मेरु खाते है, घो मनसे खुनी ह 
संख्या से ्राप्ष दो वण, ( दो दिये गये छोरे स्वणं की नेदं के सम्बन्ध में ), कथित सल्यापित वणे हो 
जाते हः । यदि ये उत्तर मेरु नहीं खाते, तो उत्तरो क प्रथम ङुङुक कै वर्णौ को भावद्यकालुसार छोय 
या कु बद्धा बनाना पड्ठा दै ! तव सुधारे हुए सघटक वर्णो के सगत जौसव वण को आगे भाप 
करना पद्वा है । इसके पश्चाद्‌ , स जओसत वण जौर पष्ठ प्राच ( विना मेक खानेवाे भौत ) 
चण फे अन्तर को किख छिया जाता है, सौर इष्ट समाद्ुपातिक राशिर्यो त्रैराशिक नियम द्वारा प्रा की 
जाती है । पषटिी नी हृ सख्या ऊ अनुसार प्राप्त वर्णौ को जव इन दौ राशियों मँ से कमः ए 
द्वारा हासित मौर दूसरी द्वारा जोडा जावा दै, तव यह इष्ट वर्णौ की प्रा होती दे 1 ॥२०९.२१२॥ 


( २०९-२१२ ) गाथा २९३-२१५ के प्रश्न का खाधन निम्न मति करने पर नियम ५. 
हो जवेगा-- 

शको ओर 3 द्वारा भानित करने पर मे क्रमश्च २, ३ प्रात ्ोते दै । उनकी स्थिति ३ 
कर उन किसी चुनी ह॑ सख्यां ( मानले ६ ) हारा गुणित करने से हमे २, २ प्राप्त होते है) य 
सख्यां करमशः दो व्यापारियों की स्वण माघ्रार्मों का प्ररूपग करती ई । 

९को प्रथम व्यापासै के स्वणै का वण चुनकर, दम उसके द्वार प्रस्तावित बदडे (विनिमय) मे 8, 
दूसरे व्यापारी के स्वर्णं के वणं १६ को सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते) ये वणं ९ जर १२, 
व्यापारी द्वारा प्रस्तावित भदङे मे, मौसत वणं ॐ को उत्पन्न करते ह, जन कि प्रन मे दिया गवा 
वर्णं १२ अथवा ॐ दोता है । 

इसल्मि वणं ९ मौर १३ को बदलना पठता है । यदि ९के स्थान प्रर ८ चना जामतो १ ॥ 


सौतं 


-६, २१६ ] मिश्रकव्यवष्ारः [ १४५ 


अत्रोदेशकः 
स्वणेपरीक्षकवणिजो परस्परं याचितौ ततः प्रथमः । 
अर्धं प्रादात्‌ तामपि गुखिकां स्सुवणे आयोज्य ॥२१२।। 
वणेदराकं करीमीलयपरोऽबादीत्‌ त्रिभागमात्रतया । 
रब्धे तथैव पूर्णं दारावर्णं करोमि गुलिकास्याम्‌ ॥२१४॥ 
उभयो" सुबणैमाने वरणो संचिन्य गणिततन्त्वक्ञ । 
सौवणेगणितङ्करारं यदि तेऽस्ति निगयतामाद्य ॥२१५॥। 
इति मिश्रकव्यवहारे सुबणङुद्रीकारः समाप्तः । 
विचित्रङ्दीकारः 
इतः परं भिश्रकव्यवहारं विचित्रङ्टरीकारं व्याख्यास्यामः । सलयारेतसूत्रम्‌- 
पुरुषाः सेकेष्टगुणा द्विगुणेष्टोना भवन्त्यसलयानि । पुरुषकृतिस्तैरूना सलयानि भवन्ति वचनानि 1२१६ 
उदाहरणार्थं प्ररन 
स्वणैके मूल्य को परखने मे कररु ष्ठो ग्यापारियोंने एक दुसरे से स्वणै बदृङने कै स्यि 
कटा । पे ने दृखरे से कहा, (यदि अपना आधा स्वणीसुक्ेडेदो, तो उसे मै अपनेस्वणै में 
भिराकर ऊरु स्वणै को १० वणे वारा बना गा 1? तब दूसरे ने का, “यदि मँ तुम्हारा केवर # 
भाग सवणे प्राक्त करद, तोम पूरे स्वणैकोदौो गोलियों की सदायता से ५२ वणे वारा बना द्धा । 
हे गणित त्वन्न यदि चुम स्वणै गणितं ऊुदर दो तो सोचविचार कर शीघ्र बत्तराो किं उनके 
पास कितने-कफितजे बण वारा फितना-कितना सवण ( भार में ) है १ ॥२१३-२१५॥ 
इस प्रकार, मिश्रक भ्यवष्टार से सुवण कुष्टीकार नामक प्रकरण समाप्त इभा । 
विचित्र कुद्टीकार 
दरसके पदचाव्‌ , हम मिश्रक व्यहार मेँ विचित्र कुट्टीकार की व्याख्या करगे । 
( एसी परिस्थिति मं जैसी कि नीचे दी गड दे, जटा दोनों बाते साथ दी साथ सम्भव रहै, ) 
सस्य भर असत्य वचर्नो की संख्या क्ञात करने के छ्य नियम-- 
मनुष्यों की संख्या को उने से षाहे गये मनुरप्यो की संख्या को १ हारा चदृनि से श्राप्ठ संख्या 
द्वारा गुणित करो, मौर तब उसे चाहे गये मयुष्यो की संख्या की दुगुनी राशि द्वारा हासित करो । ओ 
संख्या रस्पन्न होगी वह अघल वष्वनों की संख्या होगी ! सब मनुष्यों का निरूपण करनेवारी सख्या का 
वगे इन असत्य वचनं की संख्या हारा हासित्र दोकर स्य वचनं की संख्या उत्पन्न करता हे ॥२१६॥ 


को पदिठे बदञे मै १६ तक बढाना पडता है। इन दो वर्णो ८ आौर १६ को, दूसरे बदरे मँ प्रयुक्त 
करने से, दम जौसतवर्णं ‰ के बदले मेँ प्राप्त रोता है । 

इस प्रकार, दूसरे बदङे मँ दम देखते ह कि भार ओर वणे के गुणनफ्े के योग मे ( ४०- 
३५ ) यथवा ५ की बद्ती है, जवकि पूर्वके चुने दपः वर्णो के सम्बन्धर्मे धरती मौर बटती क्रम्य 
९-८ = १ ओर १६ - १३३ रै। 

परन्तु दुसरे बदले मेँ भार ओर वणं के गुणनफलो के योग मेँ वदती ३६- ३५ = १ ईै। 
त्रशिक के नियम का प्रयोग करने पर इमे वर्णो में संगत धघटती सौर बहती ९ ओर ३ प्राप्त रोती ईै। 
इसय्यि वर्णं क्रमशः ९ - ९ या ८३ सौर ९३ + ई = १३३ रै 

(२१६) इस नियम का मूर आघार गाथा २१७ में दिये गये प्रशन के निग्नल्खित वीजीय 

ग० सा० सं०्~१९ 
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अव्रोरेशकः 
फामुकपुरुषाः पञ्च हि वेदइयायाश्च प्रियास्लयस्तत्र } 
भव्येकं सा न्रुते त्वमिष्ट इति कानि सानि ॥२१७॥ 
परस्तारयोगमेदस्य सूत्म्‌- 
एकवयिकोत्तरतः पदमूष्वीधयैतः क्रमोक्रमदाः । 
स्थाप्य प्रतिरोमन्नं प्रतिखोमन्नेन भाजितं सारम्‌ ॥२१८॥ 


उदाहरणार्थ प्रर 

पाच काक व्यक्ति । उने से तीन व्यक्ति वास्तवे वेद्या दवारा चाहे जाति । वह 
भर्येक से अरुग-अर्ग कती है, (नं केवर तुद चाष्टती हँ ५ उसके कितने ८ व्यक्त ओर उप 
र्षित ) वचन सस्य रच † ॥२१७॥ 

दी इई वस्तुर्भो मँ ( सम्भव ) संचयो के प्रकारं सम्बन्धी नियम-- 

एक से आरम्भकर, संख्यार्जो को, दी गक वस्तुमो की संख्या तक पक द्वारा बढ़ाकर, नियमित 
छम से ओर ज्यस्वक्रम सँ ( करमशः ) पक अपर ओर एक नीचे क्षौविजपंक्ति मे ङिखो । यदि उपर 
फी पंक्ति में दाने से बाई भोर को छिया गया ( एक, दो, तीन अथवा अधिक संख्या का ) गुणन्‌ 
फक, नीचे की पक्ति सेमी दाने से वादु र को छथि गये ( एक, दो, तीन अथवा मधिकं संख्याम 
के सगत ) गुणनफर द्वारा भाजित किया जाय, तो प्रत्येक दला मे पसे स्यकी दृष्ट रागि फरस्वस्प 
भाक्त होती है ॥ २१८॥ 


निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा- 
मानो कुरु मनुष्यो की संख्या अ दै जिनमे से ब चाहे जाते । व्चनोंकी सख्या य है 
ओर प्रयेक वचन अ मनुपयो के मारे मेद, दसल्यि वचनो की कुर संख्या म्य = मः है| जर 
इन अ मनुष्यो मे से च मतुष्य चाहे जाते ह, भौर अ~न चारे नदीं नाते । जव ब मलु्ो मे र 
भत्येक को यद्‌ कदा जाता है, वल ठम्दीं चारे जाते होः, तव प्रत्येक दशा मे असल वचन ब-‹ 
है , हरषि मस्त्य वचनो फी घ वचनो मेँ कुर संख्या ब (ब~ १ ) दे...५.००००० ˆ"०० (१) 
ब किर से वदी कथन अ ~व मनुष्यो मे से प्रत्येक को कदा लाता है तज प्रत्येक दा मे मण्य 
कथनो की सख्या च + ९ दै । इखण्ि य ~व वचनो म कुल सतय वचनो की चर्या (अ -ब) (११९) 
दै. (२) (९ भौर (२) का योग करने पर, हमे ब (ब ~ ९+(भ~ब) अ+ ९)=य (ब १) 
-२ ब मास होता है । यह असत्य वचनो की छर संख्या को निरूपित करती है । श्से अः मे घे भयाने 
पर, लो कि खन सर्य ओर भवत्य वचनो की कुड संख्या दै, हये सत्य वचनो की संख्य परा होती ई । 
(२९८ ) य नियम संचय ( ८ण्थाण100 ) के प्रन से सम्बन्ध रखता है । यो दिवा 
गया सूत्र यद दै- 
न (न - १) न -२)-* ˆ न- न 
न जथर) ओर यह स्पष्ट रूपसे तल के वस्य ३। 
(२२६ ) नियम में दिया गया सत्न बीजीय रूप से निम्न प्रकार है- 
अदा (क) म (त-स 
दु ५८ (-नय) -मबद ( दा -द) 
क~ दौ-द-- ; जदो कननिकाटी नाने वारी मजदूर 


५ 
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१ 


अत्रोदेशष्छः 


वणौश्चापि रसानां कषायतिक्ताम्टकट्कल्वणानाम्‌ । 
मधुररसेन युतानां मेदान्‌ कथयाधरुना गणक ॥२१९॥ 
वजेनद्रनीकमरकतविद्रुमशुक्ताफठेसु रचितमाखायाः । 
फति भेदा युतिभेदात्‌ कथय सखे सम्यगा्यु त्वम्‌ ॥२२०॥ 
केतक्यरोकचम्पकनीलोख्ङ्रघुमरचितमालयाः । 

कति भेदा युतिभेदात्कथय सखे गणिततच्छन्न ।॥२२१॥ 


ज्ञावाक्ञातखाभेमलानयनसूत्रम्‌-- 
हभोनमिश्रराशेः भरक्षेपकतः फठानि संसाध्य । तेन हतं तर्छन्धं मूल्यं व्वक्ञातपुरुपस्य ॥२२२॥ 


उदाहरणार्थं प्रर 


दे गणितक { सु वतराजो कि छः रस--रूपायका, कड़ा, खद, तीखा, खारा भौर मोडा 
द्यि ग्येष्ठोँतो संचय के प्रकार मौर संचय राशियां क्याहोगी }॥२१९॥ हेमिन्न! हीरा, नीर, 
मरकत, चिद्धुम जौर युक्ताफरू से स्वी हु शंतदीन धामे की मारा क सचय में परिवतेन होने से फि्ने 
प्रकार प्राच टो सकते ई, शीघ्र घतछा्ो ॥ २२० ॥ हे गणित तरवक्त सये ! सत्ते बतखानो टिः केतकी, 
ल्रोक, चम्पक भौर नीलोषरु कै एडो की माला यनाने के लिये सचर्यो सँ परिवसेन करने पर कितने 
प्रकरं प्रष्ठ षे सक्ते है ? 


किसी व्यापार सें ज्ञात सौर भक्लात दामां की सष्टायता से अज्ञात मूर घन प्राप्त करने के लिय 
नियम- 

समानुपातिक विभाजन की क्रिया दवारा समस्त कामो के भिच्धित योगम सै श्वात दाम घराकर्‌ 
भक्तात छाभों फो निशित करते है । तव अष्ठात रकम लगाने वाटे व्यक्ति का मूर्धन, उत्तके सभिको 
उपर समायुपा्तिक विमाजन की क्रिया से प्रयुक्त उसी साधारण गुणनखण्ड दरा मालित करने पर, भ्रा 
करते ह ॥ २२२ ॥ 


म =दोगा जाने बालां कुर मार, दा = कुल दृरीः दन्तयकी हुई (जोच्छीजाचुकी है रखी) दूरी, 
सौर च = निशित की गई कुल मजदूर ६ । यष्ट आलोक्नीय दै कियात्राङ दे भारता के स्यि मजरी 
फीद्रपएक खी टै, यद्यपि यात्रा प्रयेक्‌ भागक चिव चु गर्‌ रकम परी याघ्ा के लिए निदिचत्त 
षी गड द्र के अनुखार नी ६। 


प्रष्न फेः न्या ( १९९. दत्त खामप्री } खदित निम्नल्ित पमीक्सयसे पुत्र खर्टता१४ॐ 
फ च्‌-फः 


प्राप्न पवा ला सक्ता ६ै-- सद्‌ ल्~-क सर 


घ्म फ अदात र) 
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अत्रोदेशकः 
, समये केचिदणिजसखरयः कयं विक्रयं च कुर्वीरन्‌ । 
प्रथमस्य षट. पुराणा अष्टौ मूल्यं द्वितीयस्य ॥२२३॥ 
न ज्ञायते ठृतीयस्य व्यापिस्तेनेरेस्तु षण्णवतिः । अन्नातस्यैव फलं चत्वारिदाद्धि तेनाप्तम्‌ ॥२२४॥ 
कस्तस्य प्रक्षेपो बणिजोरुभयोभवेष फो रखाभः। 
प्रगणय्याचक्ष्व सखे म्रध्ेप यदि विजानासि ॥२२५॥ 
भाटकानयनसूत्रम- 
भरश्रृतिगतगम्यदति क्त्वा योजनदट्घ्नभारकृते. । 
तन्मूरोनं गम्यच्छिन्नं । गन्तव्यभाजितं सारम्‌ ॥२२६॥ 
अव्रोदेशकः 
पनसानि द्वात्रिशन्नीत्वा योजनमसौ दरोनाष्टौ । 
गृह्ात्यन्तमौटकमर्धं भप्नोऽस्य किं देयम्‌ ॥ ररा 


1 श सौर छमें यदातलुढारै, छंद की टदष्टि से यद अश्चद ६ै। 


उदाहरणार्थ प्ररत 
समक्षोते के भनुसार तीन भ्यापारियों ने खरीदने मौर बेषवने छी क्रिया की । उनमें से पठे 
की रकम ६ एुराण, दूसरे फी ८ पुराण तथा तीसरे की अक्तात थी । उन सच तीन मलुप्यों को ९९ 
राण काभ प्राक्त हमा। तीसरे भ्यक्ति दवारा अह्वत रकम पर ४० पुराण कान प्रत किया गा 
या । व्यापार मे उसने कितनी रम छग थी १ भन्य दु व्यापारियों को कितना-फिवना रम इग । 
हे मित्र! यदि समानुपातिक विभाजनष्टी क्रिया से परिधितहो सतो भलीर्भोति गणना कर उत्त 
दो ॥ २२६-२२५ ॥ 7 
किसी दी गै द्र पर किसी निशित दूरी के किसी भाग ठक कछ दी गदं वस्तु ठ जाने फे 
किराये को निकालने के ल्यि नियम-- ॥ 
ङे जाये जाने बाले भार ऊ संख्यास्मक मान जौर योजन मेँ नापी गहै तय दूरी कौ जद रारि कै 
शुणनफर के वग भं से ऊ जाये जाने बाछे भार के सख्यात्मक मान, तय किया गया किराया, १ 
है दूरी, इन सव फे संतत शुणनफङ को घटामो । तब यदि ले जाये जाने चाड मारके भिर ५ 
भाग ( जथौत्‌ यँ जधा भाग) कोतय की गह पूरी दरी दाया गुणित कर, कौर तब उपयुक्त भवर हो 
वर्भमूरू द्वारा हसित कर, तय की जाने वाटी ( जो अमी शेष है ेसी ) दूरी कै दारा मालित क्रि 
जाय, तो दष्ट उष्तर प्राक्च होता दै । 
उदाहरणार्थं प्रन । 
यरा एक मनुष्य पसा हे, जिसे ६२ पनस फठों फो $ योजन दूर के जाने परं मजदूर 
फर मिरूते है । वह आधी दूर जाकर वैठ जाता है । उसे तय की गङ्‌ मजदूर में से कितनी 
चाहिये १ ॥२२७॥ 
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द्वितीयत्रतीययोजनानयनस्यसूत्रम्‌- 
भरभाटकसंवर्गोऽद्वितीयभतिकृतिषिवजितदछेदः । 
तदुभत्यन्तरभरगतिहते्तिः स्याद्‌ द्वितीयस्य ॥२२८॥ 


अत्रोरृश्षकः 


पनसानि चतुर्विशतिमा नीत्वा पश्चयोजनानि नरः । 

रभते तद्शृतिमिह्‌ नव षडगथृतिषियुते हितीयनगतिः का ॥२२९॥ 
बहुपद्‌ + भाटकानयनस्य सूत्रम्‌- 

संनिदितनरहतेषु भरागुत्तरसिश्रितेषु मार्गेषु । 

व्यादृत्तनरगुणेषु प्रषेपकसाधितं मूल्यम्‌ ॥२३०॥ 


ननन "~ ~~~ 


१.३ मे यह "द्‌ चुट गया हे । 


जब पटिका अथवा दूसरा बोक्ष ढोने वा्ा थक कर वैट जातां है, तव दु तरे भथवा तीसरे 
मोक्ष ठोने चाछे के द्वारा योजनो स तय की गई दुरियों को निकारने के स्यि नियम- 

छे जाये जाने बाछे कुर वजन मोर तय की गई मजदृरियो के मान के गुणनफरू में से प्रथम 
ढोने बखेकोदी गद मजदूरी के वर्मको घटामो । इस अन्तर को तय की गै मजदूरी मौर पषिले 
हीदेदी गई मजदूरी के अन्तर, ढोया जाने वारा पूरा जन, ओर तय को जानेवारी पूरी दूरी के 
संतत गुणनफर के सम्बन्ध सै भाजकके रूपमे उपयोगे काते है । परिणामी भजनफक दृसरे 
मजदूर दवारा तय की जाने बारी दूरी होता है ॥२२८॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


किसी मनुष्य को २४ पनस फर्‌ ५ योजन दूर छे जनेके ण्यि ९ फर मजदूरीके सूपे 
भरा्ठ हो सक्ते है । यदि प्रथम मनुप्य को नस से ६ फर मजदूरीके स्पे द्ियिजाचुकैर्टो, तो 
दृसरे ढोने वाछे को अव कितनी दूरी तय करना है, ताकि द शेष मजदरी प्राक्च करे १ ॥२२९॥ 

विभिन्न दशाभो की संगत मजदूरियो कै मानो को निकारने के किये नियम, जव कि बिभिन्न 
सजदूर उन विभिन्न दूरियों तक्‌ दिया गया बोक्ष ठे जववें-- 

मनुष्यो की विभिन्न संख्या दारा तय कौ गष दूरियोको वहां ढोनेका काम करने वाछे 
सुर्यो की संख्या दवारा भाजित करो । प्राक्च भजनफों को इस प्रकार संयुक्त करना पदता दै, 
कि उनमें से परिखा भर्ग रख किया जाता है, लोर तव वाद्‌ फ भजनफरों ८ १, २, ३ जादि) को 
उसमे जोद्‌ दिया जात्ता है । इन परिणामी रारियों को क्रमशः विभिक्त स्थानों परं वेड जामे वारे 
मटष्यों की संख्या द्वारा गुणित करना पडता है । तव इन परिणामी गुणनफलों के सम्बन्ध सँ प्रघ्षेपक 
क्रिया ( समानुपाचिक विभाजन की क्रिया ) करने से विभिन्न स्थानो पर योढ्ने ८ चैठने ) वाले मचुष्यों 
की मजदूरियौं प्राक्च होती रै ॥२३०॥ 


"~~~ ^~ ~~ "~~ -~ ~~~ ~~~ ~ 


(२२८) बीजीय स्पसे; दा-द = धम, जो पिठ नोट क समीकरण से सरल्ता- 


पूवैक प्रास फिया णा सकता ई । यद क अक्षात राशि दै । 





१५० ] गणितसारर्समरहः [ ६. २१।- 


अत्रोरेशक, 


शिविकां नयन्ति पुरुषा विंदतिरथ योजनदयं तेषाम्‌ । 

वृत्तिर्दीनाराणां विशलयधिक च सप्तरातम्‌ ॥२३९१॥ 

फरो श्ये निवृत्तौ द्ाबुभयोः कोशयोखयग्धान्ये । 

पच्च नरः रोषाधोौन्यावरृताः का श्रतिस्तेपाम्‌ ।॥२२२॥ 
इष्टगुणितपोट्रकानयनसूत्रम्‌-- 

सेकशुणा स्वस्वेषं हित्वान्योन्यघ्तदोषमितिः। 

अपव्ये योज्य मूं ( विष्णोः ) छरत्वा व्येकेन मूलेन ॥२३३॥ 

पूवौपवतेरासीन्‌ हत्वा पूवौपवर्तराशियुतेः ! 

परथरोव प्रथक्‌ त्यक्त्वा हस्तगता. स्वधनसंख्याः स्युः ॥२३४।॥ 

ताः स्वस्वं दित्वैष स्वदेषयोगं पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थाप्य । 

स्वगुणघ्नाः स्वकरगतैरना. पोट्रलकसंख्याः स्युः ॥२३५॥ 


उदाहरणार्थं प्ररत 


२० मनुष्यों को कोई पारुकी २ योजन दुर ठे जाने पर ७२० दीनार मिरते है! दो मसुष्य 
दो करश्च दूर जाकर सक जाते है, दो क्रोश दूर भौर जाने पर अन्य तीन स्क जवे, तथारशेषपकी 
आधी दूरी जाने पर ५ सुप्य सक जते दै । ढोने वाले विभिन्न मजवुरों को क्या-क्या मजदर 
मिरूती है १ ॥२३१-२३२॥ 

किसी थैरी मेँ भरी इई रकम को निकाकने के छियि नियम, जो छ मलुण्यो मेँ से परषयेक # 
हाथ मे जितनी रकम है उस्म जोद्म जाने पर, अन्य के ्ाथों से रखी हु रकर्मो के योग की विरिषट 
गुणज्ञ ( एप] 1]1© ) जन जाती दै-- 

पदन मे विशिष्ट गुणज ( णाध्16 ) संख्यानं सँ से प्रस्येक मे एक जोढुकर योग रारिया 
भर्त करते है । दन योगों को एक दूसरे से, धरस्येक दशा में, विरोष उद्िखित युणज छे सम्बन्धी योग 
को उपेश्षिव करते हए, गुणित करते दै । इन्द, स।धारण गुणनखंडों को हटा कर, भट्पतम पदों मँ दाति 
(धृत) करते है । तच इन प्रहसित (दशरत) रियो को जोदा जाता है । इस परिणामी योग का 
व्ैमूरू प्राक्च किया जावा दै, जिसमे से एक घटा दिया जाता है । उपयुक्त परहमासित राशिर्यो को दरस ! 
द्वारा हासिव वर्गमूरू द्वारा णिव करिया जावा है! चव इन्द भशटग-अकग उन्दी अहासिष्ठ राशियों के योग 
ञे से घटाया जावा हे । इस प्रकार, कई न्यस्या म से प्रत्येकके दाथ फी रके भ्रा ष्टोती है । उन 
व्यक्तिर्यो म से फैवकू एके पासके धनके मान को भ्रष्येक दशा जोद से वश्चिव कर न सब 
हाथ की रकमोँ कौ राशियों को एक दूसरे मँ जोदना पद्वा है । इस प्रकार आष कट योग भङग-अरग 
ङिखि जाते दै! इन्द कमश उपर्युक्त उर्छिखिव गुणज राध्यो ह्वारा गुणित किया जाला है। ईस 
रकार शराश्च कै गुणनफर्को मं से टाथ कौ रकमों को भकग-मकग घटाया जावा हे । तब हाथ मे कर 
रकं जे भ्ये के सम्बन्ध सँ अरूग-मरग की कौ रकम का वही मान भ्रा होता हे ॥२२२-२२५॥ 

( २३३-२३५ ) गाथा २३६-२३७ भँ दयि गये प्रशमे, मानलोकःख,गदाय म रखी ह 
तीन व्यापारियों की रक्में ई, ओर येखी में य रकम है । 


“६, २९६ | सिश्रकन्यवहारः { १५१ 


अतरोटेज्ञकः 
मा त्रिभिरेणिग्भिः पोटररकं दृष्टसाह तचैकः । 
पोटल्कमिदं प्राप्य दिगुणधनोऽदहं भविष्यामि ।॥२३६॥ 
उदाहरणार्थं प्रश्च 

तीन व्यापारियों ने सदक पर एक यैटी पदौ हुदै देखी । एक ने रेष उन से कहा, यदि सक्ष 
यह यरी मिरु जाय, तो तुम्हारे दाथ मेँ जितनी रके है उनके दिलाब से मँ तुम दोनों रोगों से दुयना 
धनचान हो जागा 1” तव दूसरे ने कषा, “न तिगुना धनवान हो जागा ।° तच तीसरे ने का, “से 
पांच गुना धनवान षहो जागा 1” यैरी ङी रकम तथा प्रप्येक कैथ की रकूमों को अरूग-अरूग 
बतराभो ॥२३६॥ 

हाथ दधी रक्मों के मान तथा यरी की रकम निक्ारने फे लिये नियम, जव कि यी की रकम 
का विहोष उद्टिखित भिन्नीय भाग दत्त-संख्याके मसु्योर्ये, प्रव्येकके दाथकी रकम करमशः 
जोढने पर, प्रव्येक दशा से उनके घनकीद्ाय की रकम के वदी गुणज ( पपाफ्क€ ) हो ज्ते- 


~" ~~~ ~----~ -~-----------~-~ ---~ 


तव॒ यक नअ (खग), 


य+खन्व (गक); | जहौ अ, ब स प्रन मे गुणनों का निरूपण करते ईह । 
य +गन=स(क+ख), 
सव॒ य+कन+-खन+ग=(अ~+९) (खग) 
=(ब+१) (गक) 
= (स+) (क-ख). 
तब॒ (भ+९) (न+) स+ 4 छ +२९))९(ल नग) = (+ (स+ २), (१) 
जर्दो ताच=य~+कन+खन~+ग है| 
इसी प्रकार, स+ + (गजक) =+ १) (+) १ (२) 
सौर =+ (क रो =(म+ १) + १)... (३) 
(१); (२) भौर ८६३) को जोडने पर, 
(अ + ९) (ब + १) (स + १) 
ता 
=वि+२) (स+) +(उ+२) (अ+ *)+(अ +) व+ १) चा... (४) 
(१); (२) भौर ८३) को अख्ग-अल्ग २ द्वारा गुणित करके (४ ) मे से घने पर-- 
(अ + ९) (न+ १) (स+) र 


>२(कन+खन+ग) 


र २कन्दा-२ (व+) (स+); 
स+) (+) नरस वार (च+) (ग) 


=+ 6१७१ भ२गज्शा-२ (अ+) +र); 


१५२ ] गणितसारसंम्ः [ ९. २४०- 


हस्तगताभ्यां युबयोखिगुणधनोऽद द्वितीय आहेति । 

पश्चरुणोऽदं तपरः पोटरदस्तस्थमानं किम्‌ ।।२२७॥ 
सवेतुल्यगुणकपेद्रलकानयनहस्तगतानयनसूतरम्‌-- 

व्येकपदघ्नव्येकरुणेष्ठदावधोनितांशायुतिगुणघातः। 

दस्तगताः स्युभेवति दि पूैवदि्ठंरमाजितं पोटरख्कम्‌ ॥२३८॥ 


परनन मँ दिये गये समी उछिसिव भि केधोगके हर की उपेक्षा र, उसे (उद्टिखित स्राभारण) 
अपवर्यं सख्या ( 10191716 ) द्वारा गुणित किया जाता है । इस गुणनफरु मँ से वे राशियां खरग 
अलग घटा जाती है, जो साधारण र मेँ प्रहसित उपर्युक्त भि में से भ्रत्येक को एक कम मबुष्यों के 
मामां की सख्या जर उल्किसित अपवस्यं के गुणनफर फो एक द्वारा हासित करने से प्राक राशि 
द्वारा गुणित करने से प्राक्च होती हैँ । परिणामी हेष, हाय ङी रकर्मो के मठ्ग-मशठग मानों को स्यापिव 
करते & । पष्िडे की तरह क्रियाय करने पर भौर ठव प्रन सै चिरोष उस्रिखित भिकङ्गीय शग दवारा 
विभाजन रने पर यैढी की रकम का मान प्राक्च षो जाता है ॥२३८॥ 


„क ; ख : ग : : शा-२ (ब +-१) (उ+९) : शा~ (उ + १) (भ+१) : शा-२ (अ+९) (+ 
समानुपात के दानी योर, (यदि कोई हो तो) साधारण गुणनखंो को दटाने से, हमे क, खः ग 

के खसे छे पूर्णाक मान प्राप्त होते ई । यह समाुपात नियमे दूत्रके रूपमे दिया गया है। य 
देखने योग्य दै रि नियम मे कथित वर्गमूल केवल गाथा २३६-२२७ मँ दिये गये पदन से सम्बन्धित 
है। यदिश्यदध रूपमे च्लि जाय; तो “वर्गमूल के स्थान मे ३; दोना चाष्िये । यह सर्ता पूर्वक 


देखा जा सकता दै कि यह प्रशन तमी सम्भव है, जब कि १, -{ - भौर न के कोमीरो 


अ~+१,ब्‌+१ 
कायोगतीषरेपे बहादो। 
( २३८ ) नियम मँ दिया गया सूत्र यह है-- 
कन्म (अ-+-ब~+स)-अ(रम-१); } नदोक,ख,ग हाय फी रकरमे ष म साधा 
खन्म(अ~+वनस)-व(२म-१); | गुणज (८ "पा#7016 ) ह, भौम) कष 
ग=म(अ~+वनस)-स(रम-१)) ) दिये गये उलिखित भिभ्नीय मागर । 
ये मान गे समीकारो से सरशूता पूर्वक निकाले जा सक्ते ई । 
पा. अन+कनल्म (खम); 
पा.ब~+खन्म (ग~+क्)) जहा पा, थैली की रकम है । 
अौर पा, ख~+ग=-म(कन+-ख); 


-६, २४१ | मिश्रकव्यवहारः [ १५३ 


अत्रोदेक्चकः 


वैश्यैः पञ्चभिरेकं पोटरकं दृष्टमादह्‌ चेकैकः । 
पोटरलकषष्ठसप्रसनवमाटसदरामभागमप्त्वैव ॥२३९॥ 
सखखकरस्थेन सह त्रिगुणं चिगुणं च शेषाणाम्‌ । 
गणक त्वं मे सीरं बद हस्तगतं च पोषटखकम्‌ ।।२४०॥ 
इष्टाोष्टगुणपोष्ररकानयनसूत्रम्‌ - 
इष्टगणाघरान्यांद्चाः सेट शाः सैकनिजगुणहता युक्ताः 1 
य॒नपदन्ेषटंशन्यूनाः सैकेष्टगुणहता दस्तगताः ॥२४१॥ 


उदाहरणार्थं प्रदन 


पाचि भ्यापारियों मे एक यरी देखी 1 उन्दोने ( एक के वाद दृखरे से ) स रकार का कि 
येढी की रकम का क्रमशः 3, , ३, २ भौर र माग पाने पर वष्ट अपने हाथ की रकम भिलाकर अन्य 
व्यापास्यिं ऊ कुरु घन से तिगुना धनी हो जायगा । दे गणितक ! उनके हाथों की भरुग-जङग रकम 
तथा यैकी सै भरी है रकम को शीघ्र ही बतङामो ५२३९-२४०॥ 

यरी कौ रकम प्राक्च करने के र्ये नियम, जब कि उक्रिखित सिन्नीय भागों को, करमश्षः 
उन व्यक्तिर्यो के हाथ की रकम जोड़ने पर, प्रव्येक अन्य की कुरू रक्मोंके मानसे विषिष्टं गुणा 
घनी बन जावे-- 

( द्ट मनुष्य के भाग को छोदकर, ) रेप सभी से सम्बन्धित उष्छिखित भिन्नीय भार्गोको 
साधारण हर से अहासित कर टर को उपेक्षितं कर दिया जाता हे । इन्द ( अरग-मलगं दष्ट मजुप्य 
सम्बन्धी ) निद अपदस्य ( 7011016 ) द्वार गुणित करते दँ । इन गुणनफरो मे उस चट मलुत्य 
के भिक्नीय भाग को जोढते & । परिणामी योगो म से प्रत्येक को जरुग-अरुग उसके संगत उर्छकिखित 
सपवस्यं ( णप्ाध्णा6 ) से पएुक अधिक राशि दारा भाजित करते है । वव इन भजनफर्छो को भी 
जोडा जावा है । सलरग-गरूग दशाओं सम्बन्धी इस प्रकार प्राप्त योगों को, दो कम दशा की सख्या 
द्वारा युणित कर, निदिं सिल्लीय भाग द्वारा हासित करते ह । अन्तर को एक अधिक निदिंष्ट जपवस्यं 
द्वारा भाजित करते हे । यह फल ( दस विशिष्ट दशा सें) हाथ की रकूम है ॥२४१॥ 


( २४९) नियम मेँ दिया गया सूत्र इस प्रकार है-- 














अ+मनब „भ~+मस ,अ~मद्‌ 
क | 4 +------ 4... ~ श- अ | ८ $ 
न+ य+ र+२ (श-२) (म+श) 
व~+नञ  च~+नस ,बनद्‌ } 
+ ४ + ----- ~ < तः [गे 
1 म~+१ य+ र+१ (शर) भ (न +१) इया्टि, 
जद कख). .. . -- हायकीरक्मेर्दैःमः व, स, द्‌ मिलीय भागैः 
मन, य, २,..... ~ विभिन्न भपवत्यं सख्या है, मौर श्च व्यापार सम्बन्धी व्यक्तिर्यो की 


संस्या है । 
ग्‌० सा० स॑ऽ०~-२० 
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अत्रोदेश्कः 
दवाभ्यां पथि पथिकाभ्या पोट्रलकं दष्टमाह्‌ तत्रैकः । 
अस्वार्धं सप्राप्य द्वियुणधनोऽ्हं भविष्यामि ॥२४२॥ 
अपरस्त्यदाद्धि्तयं च्रिरुणधनस्त्वत्करस्थधनात्‌ । 
सत्करधनेन सहितं हस्तगतं करं च पोटृखकम्‌ ॥ २४३ ॥ 
दृं पयि पथिकाभ्यां पोट्रटकं तद्गृहीत्वा च । 
द्िगुणमभूदा्स्तु स्वकरस्थधनेन चान्यस्य ॥ 
हस्तस्थधनादन्यसिगुण रि करगतं च पोटरखकम्‌ । २४४१ ॥ 
मरम नरेदचतुर्भि' पोटरखक दृष्टमाह तत्रा्ः। 
पोटरखकमिद र्ध्व क्य्टरुणोऽहं विष्यामि ॥ २४५९ ॥ 
स्वकरस्थधनेनान्यो नवसंगुणित च रेषधनात्‌ । 
दृ्चगुणधनवानपरस्त्वेकादश्चगुणितधनवान्‌ स्यात्‌ । 
पोट्रलक फं करगतधनं कियद्‌ हि गणकाट्यु ॥ २४० ॥ 
मार्गे नरे. पोटलक चतुर्भि हि तस्यैव तदा वभूु.। 
पद्चाशपादाधेदतीयमागास्तदूदविन्निपच्रत्रचतुगैणाश + ॥ २४८ ॥ 


^~ ~~ ~~~ ~~~ ~ "~~~ ~~ --- ~~~ ~~ ~~~ 


१ प्रभौरणमं स्युः पाठ है, जो स्पष्टर्प स्ने अनुपयुक्त ३। 


उदाहरणार्थं प्रन 


दो या्रियो ने सड़क पर धन से भरी हु यी देग्बी । उने से एक मे दूसरे से कष्टा, “ही 
को माधी रकम भ्रा होने पर से तुमसे शुना धनी हो जागा 1" दूसरे ने कषा, “दस चैली षी २९ 
रकम मिरु जाने पर मै हाथ कौ रकम सिराकर तुम्हारे हाथङी रक्मसे तिगुनी रकमव हे 
जागा ।*" हाथ की भरुग-अरग रके तथा यैली की रकम वतकाभो ॥२४२-२४॥ दो 
रास्ते पर पदी इ घन से भरी थेरो देखी । एक ने उसे उाया सौर कष्ठ; “दस धन गौर कय $ 
घन को मिलाकर म त॒मसते दशाना धनी ह» दूसरे ने यरी को ऊेकर का, ^ इस धन मौर हाय के 
घन को मिकाकर तुमसे तिगुना धनी हँ ।:* हाथ की रकम भौर यरी कौ रकम अरुग-सर्ग बतरानो । 
॥२४४-२४७४॥ चार मनुरप्यो ने धन से भरी एक यैरी रस्ते से देखी 1 पष्िटे ने का, ब सष 
यद येली मिरु जाय, तो सँ र धन मिराकर तुम सभी कै धन से आयुना धनवान हो जाऊं 1 ॥ 
ने का, “यदि यह येखी सुक्ने भिर जाय सो भेरा कुरुधन तुम्हारे इकधन से ९ गुनाष्टो न ५ 
तीसरे ने षश, “कतै १० गुना धनी हो जार्देगा !” भौर चौये ने कहा, “चं ११ गुना भनी हो जारडगा। 
हे मणिवन्न ! यैली की रकम शौर उने से प्रसयेक कै दाथ की रकम बवराभो ॥२४५२-२४०॥ वर 
मनुष्यो ने रकम भरी चैकी रास्ते सँ देखी । तब जो ङ प्रघ्येक के षाय से था, यदि उसमे यैटीका 
क्मदा ९, २, २ भौर 3 भाग मिलाया जाता, वो बह दूसरो फे रघन से क्रमसः दयन ए 
पौवगुना जौर वचारशुना धन हो जाता । यैली फी रकम जर उनमें से भरस्येक के शाय कीर 
वराम ॥२४८॥ तीन व्यापारियों ने रास्ते में घन से भरी हह येकी देखी । पडे ने ( शेष १ 
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सर्गे त्रिभिवैणिग्मिः पोट्रलकं टष्टमाह तत्राद्यः । 

यदयस्य चतुभोगं रमेऽहमित्याह स युबयोर्दिगुणः ॥ २४९ ॥ 

आह्‌ चिभागमपरः स्वहस्तधनसदितमेव च चरिगुणः । 

अस्यार्धं प्राप्याहं दृतीयपुरुषश्चतुप्ैधनवान्‌ स्याम्‌ | 

आचक्ष्व गणक दीप्रं किं हस्तगतं च पोषटरखकम्‌ ॥ २५०२ ॥ 
याचितरूैरिष्टरुणकदस्तगतानयनस्य सूत्रम्‌- 

याचितरूपेक्यानि स्वसेकगुणवर्धितानि तैः प्राग्वत्‌ । 

हस्तगतानां नीत्वा चेष्टगुणघ्रेति सूत्रेण ॥ २५१२ ॥ 

सदरच्छेदं कृत्वा सेकेष्टगुणाहतेष्टगुणयुलया । 

रूपोनितया भक्तान्‌ तानेव करस्थितान्‌ विजानीयात्‌ ॥ २५२१ ॥ 


र जाय, तो रमै अपने हाथकी रकम भिराकर तुम सभीके 
इरुषन से दुशुने धनवार। हो जाऊं ।” दुसरे ने कष्टा, “यदि स्च थेटी फा य धन मिक जाय, तो उसे 
मिराकर मैं तुम सभी के कुर धन से त्िगुने धनवारा द्यो जाऊ ।* तीसरे ने कष्टा, “यदि सुने यैरी 
का आधा घन मिरु जाय तो उसे मिराकर मेँ त॒म दोनों ॐ कुरः धन से चीगुने धनवाखा हो जाई | 
हे गणितल्ञ | शीघ्र ही उनके ्ाथ की रकम तथा यरी की रकम अरग-अरुग बवलामो ॥२४९-२५०२॥ 

हाथ की पेस्ठी रकम निकारुने का नियम, जो दूसरे से मागि इए धन से मिने पर दूसयें के 
हाथ की रकमों का निर्दिष्ट अपवस्य बन जाती दै - 

मागी है रकमों को जरुग-मरग निज की सगव, अपवत्यै ( 0४]111016 ) राशि से एक 
जोद्ने से प्राक्ठफक द्वारा गुणित करते दै । इन गुणनफरो की सहायता से गाथा २४१ मँ दिये गये 
नियम द्वारा हाथ षी रकमो को प्राक्च कररेते दै। इसप्रकार प्राप्च दन रा्रियों को साधारण हरवाङी 
बनाते ह । प्रत्येक एक द्वारा बदा गहै अपवत्यं ( 11111016 ) रादिर्यो हारा करमशः निर्दिष्ट अप- 
चर्यं रायो को भाजित करते है । तव साधारण हरवारी रियो को अरग-अकग इन प्राक्च फर फे 
एकोन योग द्वारा भाजित करते है । दन परिणामी भजनफलों को विभिन्न मनुप्यो के हाथो की रकम 
समक्षना चाष्टिये ॥ २५१२-२५२३ ॥ 


( २५१२-२५२१ ) वीजीय रूप से, 
|र- { (अनव) (म+९)+म (स+द) (न+ ९) + 
म +१ 
(अ+) (म+ १) +म(इह+फ) (प~+ १०... 0८ 
प~+१ 


-*“ + "° 'इव्यादि- (छ - र) (अ +बर) (म+१) | ~ (म+१) | ~~ 
म न प 
त, 
सी प्रकार खःगकेलियि, एत्यादि। यर्हामःकः खद्‌) ६, फएक दुसरे से मोगी हई रके ै। 
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अत्रोदै्फः 
वैदयेखिभि' परस्परदस्तगतं याचितं धनं प्रथमः) 
चत्ायैथं द्वितीयं पञ्च दृतीयं नरं प्राध्ये | २५३२ ॥ 
द्विगुणोऽभवदूद्धितीयः प्रथमं चारि षट देतीयमगात्‌ । 
त्रिगुणं दतीयपुरषः प्रथमं पर द्वितीयं च ॥ २५४१ ॥ 
पट. प्राध्योभूरच्चकरुणः स्वहस्तस्थितानि कानि स्युः । 
कथयाञ्चु चिच्रछु्धीमिश्रं जानासि यदि गणक ॥ २५५ ॥ 
पुरुषाख्रयोऽतिकुदखाश्चान्योन्य याचितं धनं थमः । 
स द्वाद द्वितीयं चयोदञ्च प्राथ्ये तत्तरियुणः।। २५६९१ ॥ 
प्रथम दशा चयोदस ठृतीयमभ्यथ्ये च द्ितीयोऽभूत । 
पश्चगुणितो द्वितीयं द्वादश दश्च याचयित्वायम्‌।॥ २५५२ ॥ 
सप्गुणितस्दरतीयोऽभवन्नरो वार्छितानि छन्धानि। 
कथय सखे विगणय्य च तेषां हस्तरिथतानि कानि स्यु" ॥ २५८२ ॥ 
अन्त्यस्योपान्त्यदल्यधनं दत्त्वा समधनानयनसू्नम्‌-- 

वान्छाभक्तं रूपं स उपान्त्यगुणः सरूपसंयुक्त. । 
शेषाणां गुणकारः सैकोऽन्त्यः करणमेतस्स्यात्‌ ॥ २५९१ ॥ 

उदाहरणार्थं परस 


तीन ग्यापारियो ने एक दृसरे से उनके पासकी रक्मोंर्ेसे रकम सभी । पषठिकाम्बा 
दूसरे से ४ जर तीसरे से ५ मौगछर शेप के ङक धन से गुना धन घाखा चन गया । दूसरा पदि 
४ खीर तीसरेसे ६ माग कर रोप के ऊक धन से तिशुना धनवाङा बन गया । तीसरा पिके से ५९ 
दूरे से ६ माग कर उन दोनो से पाचिशुना धनवाला वन गया ! दि गणिद्त, यदि तुम विचित्र क्दीकार 
विधि से परिचित टो, ठो सुकषे शीघ ष्टी उनके हाथों की रकम चतलाो ॥२५२१-२५५१॥ छीन मठि" 
क्क पुरष ये) उन्होने पक दुसरे से रमे भीं । पव्या पुरूष दूसरे त्ते ४२ ओर तीसरे से 4 
छेकर छन दोनों से ३ गुना धनवारा वन गया । दूरा पठे से १०"अोर तीसरे से १३ ठक शेप 
दोनों से ५ गुना धनवाका बन गया तीसरा दृसरे से ४२ भौर पषटिे से १० लेकर रेष दोनो से” 
शुना धनवाङा यन गया ! उनकी वाच्छरं पूणं टो गद । हे सिन्र । गणना फर उनक हरथ की रमा 
को षतलखाभो ॥२५६९१-२५८२॥ 

समान धन रा्चियो रो निकारने के छिथि नियम, जव कि शन्तम सुप्य भपने दुद्‌ के धन धस 
उपभन्विम को उसी कै धन के बराबर दैः देता है । भौर फिर, यष्ट उपएतिम मलुष्य बदि म निवे 
मनुष्य फे सम्बन्धं सँ यष्टी करता है, दत्यादि-- 

एक के दारा दुसरे फो दिये जानेवाछे धन्‌ के क्षम्यन्ध से सन सखे चुनी दै युणज ( प्रण 
ए15 ) रक्षि द्वारा ¶ को विभाजित करो । यद्च उपथतिम मनुष्य कै धन कै सम्बन्ध सं शण ही जाता 
है ! यह गुणज एक द्वारा वद्या जाकर दूसरे कै स्वगत धनो का शगुणज्न धन जातां है। स भन्तिम 
स्यक्ति के इस भकार प्रक्ष धनगे 9 जोषा जाता है| यष्टी रीति उपयोग मे खा जाती हे | २५९२॥ 


( २५९१ ) गाया २६३१ के प्रशन फो निम्नकिखित रीति से क करने पर यह नियम सए हो 


४ 
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अत्रोरेलकः 

वैकयात्मजाखयस्ते मारौगता व्येष्ठमध्यमकनिष्ठाः 
स्वधने ज्येष्ठो मध्यसधनमाघ्रं मध्यमाय ददौ ॥ २६०९ ॥ 
स तु मध्यमो जघन्यजघनमात्नं यच्छति स्मास्य । 
समधनिकाः स्युस्तेषां हस्तगतं रहि गणक संचिन्त्य ।! २६१२३ ॥ 
वैदयात्मजाश्च पच व्येषठादलुजञः स्वकीयधनमाचम्‌ । 
लेमे सर्वैऽप्येवं समवित्ताः किं तु हस्तगतम्‌ ॥ २६२१ ॥ 
वणिजः पञ्च स्वस्वादर्ध पूरवेस्य दत्तवा तु । 

समविन्ताः संचिन्त्य च किं तेषां ब्रहि हस्तगतम्‌ 1 २६३९ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश् 

किसी ग्यापारी कै तीन क्ड्के ये। बदा, भक्षा ओर छोटा, तीनों किसी रास्तेसे कटींजा 
रहेथे। बहे ने अपने धनसँ से मक्षे फो उतना धन दिया जितना कि मेक्षठेके पासथा। एस 
सक्षछे ने अपने धनर्मे से छोटे को उतना दिया जितनाकि छोटेकै पासथा। अंतमे उनके पास 
चराबर-अरावर घन हौ गया 1 हे गणितन्न । सोचकर बतलाजो कि आरम्भ मे उनके पात ( क्रमशः ) 
कितना-कितना धन था १ ॥ २६०१-२६१२ ॥ किसी व्यापारी के पच ल्डकैये । द्वितीय पुत्रने वदे 
से उतना धन छिया जितना कि उसका हस्तगत धनथा। बाकीसमीने पेसाद्टी क्िया। अंते 
उन सवके पास वराबर-बरावर धन टो गया । वतरा कि आरम्भ से उनके पास किंतनी-कितनी रकम 
थी? ॥ २६२६ ॥ पोच भ्यापारी समान धन वारे ्ो गये, जब कि उने से प्रयेक ने अपनी सुद की 
रकस मं से, जो उसके सामने आया, उसे उसी कै धन से जधा दे दिया । सोचकर बतङाभो कि उनके 
पास आरम्भ भे कितना-कितना घन था १ ॥ २६३१ ॥ ६ व्यापारीधरे] बडोने, जो ऊुछ उनके दाथ में 





जावेगा-- 
२-~~२या २ उपथंतिम मनुष्य के धन के सम्बन्ध मे गुणज ( णाप्र]016) है । यह २एक 
मिलने पर दोजातादहै, जो दूसरे के धनो के संबैध में गुणज अथवा अपवस्य ( ण्णाह्]6 ) 
होनजाता रै] 


अन # # क 9 चै च ® 9 $ ॐ क # ॐ # ५ #@ #  # ॥ ४ क 99 # ॐ ४ ॐ 5 ॐ ® 9००४ (4 १ ] 

उपसत्िम १ को२से गुणित कर भौर अन्यकोरे दवाय गुणित करने से हमे 

यद्‌ प्राप्न होता षै ००००७ ०००५०७० ०१५०१०० ७०० ०००७००७५००० ० र, ३ । 

यन्त के अंक मे १ जोडने पर यह प्राप्त होता दै" २, ४। 

अब यह्‌ छिखते है ७५७७५ १००९१५७७ ७ = = ००००८०१ द ४) #॥ | 

उपञतिम ४ कोर द्वारा खीर अन्य कोर द्वारा गुणित कर आर यत के अकम जोढने पर द्मे 
यह प्राप्त होता (= 9०9७ ०७ क ०१०९००७७ @ ०७००७०५ >^ ६; ८ १ २ | 

पुनः 9 @ 99 @ ® @ ॐ ) [1 *% @ $ कै ६, ८ १३) १३ ] 


उपर की तर; फिर से उन्दी क्रियार्थ को दु्राने पर हमे यद प्राक्त दोता है : १८, २४. २६. ४० 
५४) ७२; ७८, ८०, १२९] 

तिम प॑क्ति की सख्यारप्‌ ५ व्यापारियों की सलग अलग दस्तगत रक्मो का निरूपण करती है ¦ 

नीनीय सू्पसे :-अ-दव~भन-रसनईस-३ = द-२द्न३ ड; 

जर्दाअ,न, स, द्‌, ह रपोच व्यापारियों की दस्तगत रकम र । 


१५८ ] गणितसारसंम्र्टः [ ६. २६४१- 


वणिजः षटु स्वधनादृद्िचिभागसाचरं क्रमेण 'तञ्ज्येष्टाः । 
स्वस्वानुजाय दत्तवा समचित्ताः किं च हस्तगतम्‌ ।। २६४२ ॥ 
परस्परदर्तगतधनसंख्यामाव्रधनं दत्वा समधनानयनसूत्रम्‌-- 
वान्छाभक्तं रूपं पदयुतमादायुपयुपर्येतत्‌ । 
संस्थाप्य सेकबान्छागुणितं रूपोनमितरेषाम्‌।२६५२॥ 
अत्रोरेशकः 
चणिजख्यः परस्परकरस्थधनमेकतोऽन्योन्यम्‌ । 
दत्तवा समवित्ताः स्युः किं स्याद्धस्तस्थित द्रव्यम्‌ ॥ २६६२ ॥ 


था, अपने से छो्यो को कमद्ाः ३ रकम ( उसकी जो उनके हाथों सँ अरग-मरुग थी ) क्रमानुसार दी । 
मादरम ये सब समान धनवाछेष्टो गये। उन सवके पास मरुग-जटग हाथ सें कौन-रौन सी रमे 
्थी। ॥ २६४२ ॥ 

हाय की ससान रकूमो षो निकारने के छिये नियम, जय कि कुछ ( सख्या के ) मनुप्य एड 
से दुसरे को आपस में टी उतना धन देते है, जितना कि क्रमश उनके दाय मेँ तब रहता है-- 

प्रक्ष मे मनसे घुनी हहे गुणज ( णपा्र016 ) रादि द्वारा एक को भाजित करते द । इसे 
इस व्यापार से भाग छेनेवाले मनुष्यो की सगत सरया जोदते ६ । इस प्रकार प्रथम मनुष्य के हाय 
का प्रारम्भिक धन प्राक होता है । यह ओर उस वाद्‌ के फल परम में छिखे जति ई, ओर ठनमे से 
्स्येक को एक द्वारा बदा गहै मन से घुनी हुई सख्या द्वारा गुणित फिया जाता है, जर ए को ठव 
एक द्वारा हसित करते है । इस प्रकार, प्रस्येक के पाठ का ( आरम्भ मे उनके हाय का ) धन ( भिता 
था, उतना ) प्रा होता जाता हे ॥ २६५३ ॥ 

उदाहरणाथं प्र 

३३ व्यापारियों मेँ से प्रष्येक ने दृस्सेँ को जिना उनके पास उस समय था उतना दिया । तव 

वे समान धनवान्‌ यन गये । उनम से प्रस्येक के पास अरूग-गखग सारम्भ मेँ कितनी-कितनी रकम 
शरी १ ॥२६६१॥ चार म्यापारी थे । उनसे से प्रत्येक ने दूसरों से उतनी रकम प्राप्त की जितनी ढि उसके 


( २६५१ ) गाथा २६६१ में दिये गये रशन को निश्नरीति से दल करने प्र नियम स 
हो जवेगा- 
१कोमनसे चुने दृष गुणन ( ग्णणा्6 ) दारा भाजित करते ई । दसम मलुष्यो की रस्या 
३ सोढने पर ४ प्राप्त होता है । यह प्रथम व्यक्ति केषा की रक्म दहै यद ४) मनसे दने हए गुगच 
९कोश्द्वाया बटानेसे प्राप्त २ दारा गुणित दोकर, ८ वन जाता है ज इसमे से १ घटाया जाता ६ 
तो हमे ७ प्रा होता है, सो दूसरे मादमी के हाय की रकम है ॥२६५३॥ 
यद ७ ऊपर की तर २ द्वारा गुणित दोकर, ओर फिर एक द्वारा हाखित होकर १३ होता £ 
जो तीसरे आदमी के हायकी रकम है] यह द निश्नरिछित समीकरण से सरलता पूर्वक प्रात 
सकठवा है- 
४(म~-व-ख)=२{२ब-(अ-ब-स)-र२स }=४्स-२(अ-ब-ख)- 
{२ब-(भ-ब-स)-२रष्) 


-१, २७० | मिश्रकभ्यवहारः [ १५९ 


वणिजश्वत्वारस्तेऽ्यन्योन्यधनाधेमात्रमन्यस्मात्‌ | 
स्वीकृत्य परस्परत समवित्ताः स्युः कियत्करस्थधनम्‌ । २६७२ ॥ 

जयापजययोखीभानयनसू्रम्‌ - 
ससेदं श॒युती स्थाप्योध्वौध्येतः कमोत्छमराः । 
अन्योन्यच्छेदारकगुणितौ बजापवतैनक्रमरः 11 २६८९ ॥ 
छेदादकरमवस्स्थिततदन्तराभ्यां क्रमेण संभक्तौ 
स्वाश्चदरघ्रान्यदसौ बान्छा्चौ उ्यस्ततः करस्थामिति. ॥ २६९२ ॥ 

अत्रोदेशकः 

षट कुकुटयुदधं प्रत्येकं तौ च इ्टुटिकोौ । उक्तौ रटस्यवाक्यैभेन््रौपधशक्तिमन्मदापुरूपेण ।(२००२॥ 


पास की आधी उस ( रकम देने के ) समय थी 1 तव वे सव समान धनव वन गये | जरम्भर्मे 
प्रत्येक के पास कितनी-कितनी रकम थी १ १२६० 

(किसीजए) जीव जर ष्टार से ( चरावर ) राम निकालने के च्यि नियम-- 

(शरश्चमे दी गदो भिन्रीय गुणज ) राशियोके अजो मौरष्टरोके दो योगोको एक दसरे 
फे नीचे नियमित क्रम मे किला जाता दै, ओर तव व्यु्कम मे टिखा जातादे। (दो योगों फे ङरकों 
( 8९६8) सँ से पिले की ) इन राशियों को वञ्नाप्रचसेन श्या के अनुसार हर दारा गुणित करते द, 
सौर दुसरे खक की राद्ियो को उसी विधि से दूसरी संकङिति ( ऽप्ाणन्त्‌ प? ) राशि की सगत्त 
भिघ्तीय रादि के अय द्वारा युणित्त करते है । प्रथम लक सम्बन्धी प्राप्त फ्लोकोषर्योके स्पर्मेकिखि 
खिया जाता दै, तथा दूसरे रुक सम्बन्धी प्राक्ठ फलों को अंगो के ख्पमें रिख कतिया जाता ई। 
प्रत्येक कुक फे हर मौर धा का मतर भी लिख सिया जादा हे । तच न जंतरों द्वारा ( श्रमे दिये 
गये भ्रष्येक गुणज भिन्नो के ) खश भौरष्टरके योगको दूसरे फे रसे गुणि करनेसे पराक्ठफर्णेको 
फमशः साजित किया जात्ता ह । ये परिणामी राद्र्यो, दष्ट काम के मान से गुणित दोने पर, ( दीव पर 
गने बाले जुजादियों के ) दाथ फी रकमो को ब्युख्कम मे उन्न करती ई ॥२६८-२६९१॥ 


उदाट्रणार्थं परश 
मन्त्र र पधि की क्क्ति वाले किसी मष्टाषुरुपने रुर्गाकी टदा होती हु देखी, गौर 
सुगा फे स्वामियों से अटग-अटरा रहस्यमयी भापा में मन्त्रणा की | उसने एक से कषा, “यदि तुम्हारा 
पक्षी जीतता दै, तो तुम सु दवमे रगाया हुला धनदे ठेना। यदि त॒म ्ार जालमे, तोम तुम 
दोवमें ङ्गाय टुप्‌ धन का ३ दे दूंगा 1 वष्ट फर दुसरे मुर के स्वामी फे एास गया, ज रसने 


~ ~~ ~~ ~+ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ---- 


( २६८१-२६९२ ) वीगीय सूपसरे, ( 
(नद) व अनय) 
१ -------------- 
‹स+द) चब~-(यर्च) स १, (स~व)टर-(खकद्‌)य +. 
फ स्मर ख जुमादिये। केः दायफीर्कमे रहै, अर द रः उनमें से ल्यि गये भिन्नीयमागरहै, यौरप 





रामर | ते स्मीमारसे भी भप्त कियायाख्फता रई, सथा-- 


स 
फ~-ट्पन्पल- फः ख क आर ख मात राक्षियो ₹। 


१६० ] गणिठसारसंप्रहः { ६. २०।१- 


जयति हि पक्षो ते मे देष स्वर्णं धविजयोऽसि दर्यां त । 

तदु द्धिच्रय॑रकमयेत्यपर च पुनः स संसत्य ॥ २७१९ ॥ 

त्रिचतुर्थ प्रतिबाज्छल्युभयस्माद्‌ द्वादरोव खभः स्यात्‌ । 

तल्छुक्छुटिककरस्थं ब्ुदि त्वं गणकमुखतिलर । २७२२ ॥ 
रा्चिरुन्धच्छेद्मिश्रविभागतूत्रम्‌- 

भिश्रादूनितसख्या छेद" सैकेन तेन दोपध्य । 

भागं हत्वा ख्य कभोनितदोप एव राशिः स्यात्‌ ॥ २५३१ ॥ 


अत्रोदेशकः 


केनापि किमपि भक्तं सच्छेदो रारिसिश्रितो छाभः। 

पस्चारात््िभिरधिका तच्छेद किं भवेल्छन्धम्‌ ॥ २७४५ ॥ 
इष्टप्ं स्यायोभ्यत्याज्यवगेमूकरारयानयनसूत्रमे - 

योज्यत्याज्ययुति" सरूपविपमग्रघ्नार्धिता बर्गिता 

व्यग्रा बन्धट्ता च रूपसहिता त्याज्येक्यरोषाध्रयोः। 


उन्दीं दवाभों भें दिम छगाये गये धन का ई धनदेने की प्रतिक्ता की । प्रस्येक दशा सें उसे दोनों 
से केवर १२ (सवणे फे इकडे) राम के स्प मे मिञे। दे गणक मुख विरुक । यतललामो किं भसयेक पी 
के स्वामो के पासर्दवि में रगाने फे शियि हाथ में कितना-कितना धन था १ ॥२७०-२७२२॥ 

अक्ञात भाज्य सख्या, भजनफकू जर भाजक को उनके मिध्िव योग सँ से जरुग-भरग करने 
के सिये नियमः-- 

कोड भी खुविधाजनक मनसे घुनी हुई सख्या जिते दिये गये भिध्रित योग मेँ से घटाना पर्व 
है प्रशन में भाजक होतो दै। इस भाजक को $ द्वारा बढ़ाने सते प्रात रा्चि द्वारा, मनसे घनी हर सख्या 
को दिये गये मिश्रित योग मे से घटाने से प्राक्त सेपषफो, भाजित किया जाता है । इससे दष्ट भजनफर 
प्राप्त होता हे । वष्ठी ( उपयुक्त ) होप, इस भजनफरु से हासिव ्टोकर, इष्ट भज्य सस्या बन जता 
हे ।२७३२॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 

कोड अक्ञात राक्षि किसी भन्य क्तात राकषि द्वारा भाजित होती है । यछा माजक, भाज्य सस्या 
ओर भजनफरु फा योग ५३ हे । वष्ट भाजक क्या दै, वथा भजनफक कया दै १ ॥२७४२॥ 

उस स्या को निकारने के किये नियम, जो भूक सख्या से कोह शात सख्या को जोदने पर, 
वर्गमूक वन जाती है, जथवा जो मूक सख्यामे सते दूसरी शात सख्या घटे जाने पर, वगंमूढ 
वन जाती है-- 

जोडी जाने वाकी राशि ओर घटा जानेवारी राशि के योगको उस योग की निकटतम युग्म 
सख्या से ऊपर फे अतिरेक (90688 80076 116 छा छ्रप्0९) से एक जोदने से भ्रष् फा 
द्वारा गुणित करते हैः । परिणामी गुणनफक को आधा किया जाता है, भौर तस वर्मित किया जाता ै। 
दस वर्मित राशि मे से उपयुक्त सम्भव जाधिक्य (योग की निकटत्तम युग्म सस्या से उपर का ति 
रेक--6>0688 ) घटाते दै । यद फक » द्वारा भाजित किया जाता दै, जौर ठव ¶ मे जोका नाव 
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रोषेक्याधेयुतोनिता फकमिदं रारिभेवेद्रान्छ्यो- 
सत्याज्यात्याज्यमहत््वयोरथ छृतेभूलं ददात्येष सः । २७५२ ॥ 


अत्रोदेश्षकः 
राशिः करदिचदराभिः संयुक्तः सप्तदरभिरपि दीनः 
मूं ददाति शुद्धं तं रारि स्यान्ममा्यु बद गणक ॥ २७६ ॥ 
राशिः सप्तभिरूनो य. सोऽश्टाद शभिरन्बितः करिचत्‌ । 
मूरं यच्छति छद्धं विगणय्या चक्ष्व तं गणक 1। २७७१ ॥} 
रारिद्यंसोनलिसप्रभागान्वितस्स एव पुनः। 
मरं यच्छति फोऽसौ कथय विचिन्त्याञ्यु तं गणक ॥ २७८२ ॥} 





है। परिणामी रक्षि को कमक्षः रेसी दो राक्षियों फे आधे अन्वर सै जोडा जाता हे, अथवा भद्ध अतर 
म से घटाया जाता है, जिन्दैः कि भयुग्म बनानेवाङी अतिरेक राशि द्वारा खन दश्षाभों सें हास्ित क्लिया 
लावा है अथवा वद्या जता हे, जब कि चटा जानेवारी दी गर मूर राक्षि जोडी जानेवारी दी गहै 
मूर रादि से बी भथवा छोटी होती है! इस भ्रकार प्राक्च फर वह सख्या दोती है, जो दत्त राशियों 
से दच्छाजुसार सम्बन्धित होकर, निश्चित रुप से वमू को उत्पन्न करती ह ॥ २७५२ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रभ 

कोड सख्या जब १० से अदाहे अथवा १७ से घटा जाती है, घन वह यथां वरमू बन 
जाती है। यदि सम्भव हो तो, दे गणितन्त, सुद्नेक्षीघ्र ही वष्ट संख्या बतराभो || २७६३ ॥ कोह राशि 
जव ७ द्वारा हासिव की जाती हे अथवा १८ द्वारा वदृ जाती है, तो वह यथाथं वर्गमुक बन जाती 
है । हे गणक | उस सख्या को गणना के पदचात्‌ वत्तकाभो ॥ २७७१ ॥ कोड रारि ३ दवारा हासित 
होकर, णथवा & द्वारा बदा जाकर यथाथ वर्ममुरु उस्पन्न करती है । दे गणक, सोचकर श्नी्र ही वह 
सम्भव संख्या बतकानो ॥ २७८१ ॥ 


(२७५१ ) बीजीय रूप से, मानखो निकाटी लानेवाटी राशि क दै, यौर उसमे जोढी जानेवारी 
अथवा उसमे से घयाई जानेवारी रशिया करमन्चः स); ब ई; तव इस नियम का निरूपग करनेवाला सूत्र 
निम्नलिखित दोगा 


{ ६ (ज +व्‌) > (९१९२) - | +१४ 4१; इका मूलयूत षिदधान्त श 


प्रकार निकाला जा सक्ता रै न+) -नः्=-२न+श्जो अयु संख्या; भौर (न+२)२ 
नर = भ्न +४ जो युग्म संख्या है; र्हा नः कोई भी पूर्णीक है । नियम बतलाताहैकि इम रेन ~+ १ 
ओर भ्न +५ से किस प्रकार नर+ प्राप्त कर सकते ई, जवकि दम जानतेटैकि रन + १ अथवा 
भ्न+४ को अ~+-च के चराचर दोना चादहिये। 

( २७८५ >) गाया २७५२५ के नोयमे ब मौर अ द्वारा निरूपित खख्ार्ये ( जो वास्तव मेँ ॐ ओर 
ष्ट), इस प्रशच मे मि्नीयष्टोने के कारण, यह माव्य दै कि दिये गये नियम के अनुसार उर 


~------ -~ ~---~~ 


% इसे रगाचार्यं ने निम्न प्रकार दिया है जो नियमे नदीं मर्ता दै। 


(20) +(1¬-1)->-२}) ~ २,--7 ~ 1 
1 र | 141 


गऽ साऽ ख०~२९ 


१६२ | गणितसारसग्रहः [ ६, २७९ 


इष्टसख्यादीनयुक्तवगेमूलानयनसूत्रम्‌- 
उदष्टो यो रादिस्तवर्थाछितवर्मितोऽथ रूपतः । यच्छति मूढं स्वेष्टात्सयुक्ते चापनीते च ।२५९५॥ 


अ्रोदेशकः 
दाभिः संमिश्रोऽयं ददाभिस्तैवेर्बितस्तु संञ्यदधम्‌। 
यच्छति मूर गणक प्रकथय संचिन्त्य रादि मे ॥ २८०१ ॥ 
इष्टवर्गीकरतरादिद्टयादिष्टघ्नादन्तरमूलादिष्टानयनपुत्रम्‌- 
सैकेष्ट्येकेष्टावरधीत्याथ वर्भिततौ राशी  एताचिष्टघ्नावथ तद्विदकेषस्य मूरमिष्टं स्यात्‌ ॥२८१॥ 


जो किती काठ संख्या दारा बदा अथवा हासित की जाती है, एेसी यज्ञात सख्या कै वगेमूर 
को निकालने के ल्यि नियम- 

दी ग ज्ञात राशि को आधा करके वित किया जाता है ओीर तच शसते पक जो जाता ६ । 
परिणामो सख्या को, जव या तो इच्छित टी है राशि द्वारा बदति है मथवा ठसी दी हु रादा 
हासित करते हं, तच यथाथ वर्गमूर प्राक्च होता रै । २५९२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


एक सख्या हे, जो जव १० द्वारा वङ्ष् जाती है अथवा १० दवारा हासित णी जाती है, तो यथाय 
व्भमूर को देती है । हे गणक, ठीक तरह सोश्च कर वष सख्या वताम ॥ २८०२ ॥ 

क्ञाठ सख्या द्वारा गुणित दृष्ट वग राशि्यो फी साया से, भौर साय दी दन गुणनफरो कै 
जठर छ वगंमूख फे मान को उस्यन्न करने वारी उसी क्वात संख्या की सहायता से, उन्दीं दो द कं 
रादियों छो निकारुने फे नियम"-- 

दी गै स्ख्याको १ द्वारा बढाया जातादै, मौर उसी दी गहै संख्याको १ द्वारा हातिव मी 
क्या जाता हे । परिणामी रायो को जव आधा कर वर्मित किया जाता है, सो दो इट राशिर्या उस 
होती है । यदि इन्दं अरग-भटग दी गड रादि द्वारा गुणित दिया जावे, तो दन गुणनफरं के भक 
घगेमुकसे दी इङ राशि शस्पन्न होती है ॥ २८१२ ॥ 


दल करने की जिया द्वारादया दिया जाय | इसके यि वे पदिञे एकसे हर वारी बना टी चती 
ह भीर क्रमशः ३ यौर शर द्वारा निरूपित की जाती ह| तत्र इन रियो को (२१) दाय पणित 
किया जाता §ै, जिससे २९४ तथा १८९ अदी प्रात होती दै, जो प्रमे व ओौरभमानली गई ६। 
इन मानी हह न ओर रा्ियोके द्वारा प्राप्त फल को (२९) द्वारा भाजित क्षिय जाता है, भौर 
मननफल ी प्रश्न का उत्तर होता दै । 

( २७५ ) यद गाया २७५ मे दिथे गये नियम की केवल एक विशिष्ट दा दै, जरा भ कोभ 
बराबर सिया जाती है । 


२ द ~ १५२ 
( २८११ ) बीजीय रूप से, जब दो गद सख्या द दती है, तब ( 4 ) मीः (र) 
ष्ट वर्मित राशिर्यो होती र 
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अत्रोरेशकः 
यौकौचिद्रगीछतराशी गुणितौ तु सैकसप्तत्या । सद्धिररेषपदं स्यादेकोत्तरसप्ततिश्च रायौ कौ ॥ 
विगणय्य चिच्रङ्िकगणितं यदि वेरिस गणक मे ब्रूहि ॥ २८२ ॥ 
युतहीनप्रक्षेपकगुणकारानयनःतूत्रम्‌- 
संवर्मितेषटशेषं द्वि सूपेष्टयुतगुणाभ्या तन्‌ । बिपरीताभ्या विभजेस्मक्षेपौ तत्र दीनौ घा ॥२८४॥ 


अत्रोदेशकः 
त्रिकपच्चकसंवर्मः पञ्चदसा्टाददौव चेष्टमपि । इष्टं चतुदेशाच्र प्रक्षेपः कोऽत्र हानिवौ ॥२८५॥ 
विपरीतकरणानयनसू्रम्‌- 
भर्युस्पन्ने भागो भागे गुणितोऽधिके पुनः रोध्यः। वर्मे भूर मूके वर्गो बिपरीतकरणभिदम्‌ ।।२८६॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 
दो जक्ञात्त वर्मित राशशियो को ७१ द्वारा गुणित किया जाताहै। इनदौो परिभामी गुणनफों 
के अंतर का वगैमूलख भी ७१ ताहे । दे गणक, यदि चिन्न कुटीकार से परिचित हो, तो गणना कर 
उन दो अज्ञात रारियो को सुने बतराजो ॥ २८२२-२८३ ॥ 
किसी दिये गये गुण्य नौर दिये गये गुणकार ( "11101767 ) के सम्बन्ध से दष्ट बदृती य। 
घटती को निकारुने कै लियि नियम ( ताकि दन्त गुणनफर प्राप्त दो )- ू 
इष्ट गुणनफरः जीरं दिये गये गुण्य तथा शुणस्कार का परिणामी शुणनफरु (इन दोना गुणनफरो) 
कै अ॑वरकोदो स्थानों लिखा जाता है । परिणामी गुणनफरः के गुणावयवोंमे से किसी एमे १ 
जोदृते है, ओर दुसरे सें दए गुणनफरु जोद्ते है । ऊपर दो स्थानों मे इच्छानुसार छिखा गया वह अंतर 
अरग अरुग दस प्रकार प्राप्त होने वाङ योगों द्वारा ग्यस्त क्रम मे भाजित किया जाता है । ये उन रादियो 
को उत्पन्न करते है, जो क्रमश्षः दिये गये गुण्य ओर गुणकार अथवा क्रमशः; उनमें से घटा जाने बारी 
रायो मेँ जोदी जाती हं ॥ २८४ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रश्न 
३ ओर ५ का युणनफरु १५ है । इष्ट ुणनफरू १८ दै, जीर वह १४ भी दै । गुण्य मौर गुण 
कार मे यट कोन सी तीन राच्या जोढी जव अथवा उनमें से घराह जाय } ॥ २८५ ॥ 
विपरीत्करण (0170 08 0ृरकश्त8) क्रिया द्वारा इष्ट फर प्राप्त करने के छिए नियम- 
जद गुणन दै वर्ह भाजन करना, जह भाजन है वहीं गुणन करना, जहम जोड़ किया गया है 
वहौ घटाना करना, जदं बगे किया गया दे वर्ह वर्गमूरु नकारना, जरम वम॑सूल दिया गया है वँ 
वर्ग करना -यद्ट चिपरीतकरण क्रिया है ॥ २८६ । 


( २८४ ) जोढीं जानेवाटी योर घराई जानेवाली रारिर्या ये ई-- 
द्‌-अन्‌ ओर द्~--अव 








द्+व अ~+१) 
दमन दअव्‌ _ ‡ 
क्योकि (म + ह ) ( न+ न्तः ) = द, जरा अ अरव दिये गये गुणनख॑ड है, भौर 


द्‌ शष्ट गुणज दै । 
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अत्रोदेशकः 
सप्ते को रारिख्िगुणो वगींकृत. सारेयक्तः। 
न्रिगुणितपच्ाशाहतस्तवर्धितमूक च पश्चरूपाणि ॥ २८७ ॥ 
साधारणररपरिष्यानयनसूत्रम्‌- 
रारपरिधि्निकमिटनं वर्गितमेतद्पुनख्िभिः सदितम्‌। 
दवाददयाहतेऽपि छन्धं शरसंख्या स्यात्कङापकाविष्टा ॥ २८८ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 

वष्ट कौन सी रा्िहे, जो ७ द्वारा भाजित ष्टोकर, तवर द्वारा रुणिव ्टोकर, तब वगित की 
जाकर) तव ५ द्वारा वदृ जाकर, तव ए द्वारा भाजित होकर, तब आधौ होकर, ओर तव वगैभूल 
निकाङे जने पर, ५ होती हैः १। २८७ ॥ 

तरकश के साधारण परिध्यान ( ००00 ना९प्रलि6ा1४२१ कृशः ) की सरचना 
करनेवाछे तीरों की युग्म सख्या की सष्टायता से किसी तरकश सें रखे हए बाणो की स्पा निकाठने 
कै लिये नियम- 

परिष्यान बनाने वाङी बाणो की संख्याम २ जोदो, तव इस परिणामी योगको वर्गित करो, 
ओर उस वर्ित राक्िभें करसे जोदो। यदि प्राप्ठफक १२ द्वारा भाजित फिया जाय, तो भजनफठ 
तरक के तीरो की सख्या का प्रमाण वन जाता दहै ॥२८८॥ 


( २८८ ) तीरों की कुल संख्या प्राप्त करने के स्यि, यहां दिया गया सूत्र 
जटां नः परिभ्यान श्रो की संख्या दै यद सत्र निम्नङिखित रीतिसेमी प्राप्तो चकतादै- 

रेखागणित ८ जयामिति ) से सिद्ध किया जा सकता है कि किषी दत्त के चारो भोर केव ६ 
खीचे जा सकते ई । एसे खभी त्त दुस्य टोते टै, तथा प्रत्येक इत्त दो आसन्न श्त्तो को स्पशे करता हमा 
बीच के ( केन्द्रीय ) इृत्त को भी स्प करता ई । इन धृततो के चारों यर किर से उतने ही नापके १२ 
रतत उसी प्रकार खींच जा खकते दै, भौर किरसे न त्तो के चारों ओर केवल एसे ्ी,१८ शत खचि 
जाना सम्भव ई, इत्यादि । इस प्रकार, प्रथम चेरे म ६ त्त, दूसरे म १२, तीसरे म १८ हेते ई, 
इत्यादि । इसण्यि पव॑ वेर म ६पदृत्तोगे। मनयपेरोमे बृत्तोकी ङुल सख्या ( केनद्ीय शृत से 
गिनी जाकर ) - 

१ १०८६२०८६ २०८६ + .. ॥प८६= १६८ १+२+३+ .* +प) 


= १५६ १ (१५९) = १+३प(प+\) होगी) यदिद्पका मान नन दिया गया, तो ङ़ः 


(न+). +३ 
१२ । 


ब्त की संख्या १+-२>८ द (~ +~ १ ) होगी, लो दस नोरके आरम्भे दिये गये सू स्परे 
प्रहासित की जा सकती है । 


-६, २९१ ] मिश्रकष्यवहारः [ १६५ 


अत्रोदेशकः 
परिधिदरा अष्टादश तूणीरस्थाः श्रा. के स्युः| 
गणितज्ञ यदि विचित्रे बुद्धीकारे श्रमोऽस्ति ते कथय ॥ २८९॥ 

इति मिश्रकन्यवहारे बिचिन्रकुद्रीकारः समाप्तः । 
भ्रेदीबद्धसंकरितम्‌ 
इतः परं सिश्रकगणिते श्रेदीबद्धसकषितं व्याख्यास्यासः। 
हीनाधिकचयसकलितधनानयनस्‌त्रम- 

व्येकाधेपदोनाधिकचयघातोनान्वितः पुन. प्रभवः। 
गच्छभ्यस्तो हीनाधिकचयससुदायसंकलितम्‌ |} २९० ॥ 

अत्रोरेश्चकः 


चतुरत्तरदश चादिरहीनचयस्ीणि पच्च गच्छः किम्‌ । 
दवावादिव्रद्धि चयः षट्‌ पदमरष्टौ धनं भवेदत्र ॥ २९१ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रद्न 


परिध्यान शरो की संख्या १८ है । कुरु मिलाकर तरकश सँ कितने शर है, हे गणितक्त, यदि 
तमने विचित्र कुटीकार फे सम्बन्ध में क्ट क्ियाहै, तो दसे हक फरो ॥२८९॥ 


दस प्रकार, मिश्रक भ्यवह्ार सें विचिन्न ऊुदटीकार नामक प्रकरण समाप्त हुभा । 


्रेदीवद्ध संकठित ( श्रेणियों का सकञ्न ) 
इसके पश्चात्‌ टम गणित मेँ श्रेणियो के संकरन की व्याख्या करने । 
घनास्मक अथवा कणारमक प्रचयवारी समास्तर श्रेणी के योग को निकाकतने के लिये नियमः-- 
प्रथमपद्‌ उस्र युणनफक के द्वारा या तो घटाया जथचा बदृाया जाता दहे, जो ऋणात्मक या 
धनात्मक प्रचय सै श्रेणी के एक कम पदोकीसंस्याकी अद्ध रारि का गुणन करने से प्राप्त ष्या है। 
तच यह प्रक्षफरु श्रेणी के पदों की संख्या से गुणित किया जाता है । इस प्रकार, धनात्मक मथवा 
ऋणास्मण प्रचयवादी समान्तर श्रेणी के योग को प्राक्त किया जाता है ॥२९०॥ 
उदाहरणा प्रन 


प्रथस पद्‌ १४ है, चटणाटमक भ्रचय ३ हे, पदो की सख्या ५ हे । भ्रथमपद्‌ २ ह, घनात्मक चय 
६ दै, जीर पदों की संख्या ८ है इन दश्चाजो मे से भरत्येकमें श्रेणी का योग बतराभ ।॥२९१॥ 


(२९० ) बीजीयरूप से; (प्ल ध म) नयश्च, जर्हन पदो की संख्यादै, अ प्रथम पद्‌ है, 


य प्रचय रै, यौर श प्रेणीका योग ₹ै। 


१६६ | गणितसारसग्र्टः [ १.२९२- 


अधिकदीनोत्तरसंकल्तिधने आदयत्तरानयनसूत्रम्‌-- 
गच्छबिभक्ते गणिते रूपोनपदाधैरुणितचंयदीने । 
आदिः पदहतचित्तं चायुन व्येकपव्दख्टरतः प्रचयः ॥ २९२॥ 
अ्रोदेशकः 
चत्वारि शद्रणित गच्छः प्च त्रयः प्रचयः । न ज्ञायतेऽधुनादि' प्रभवो दिः प्रचयमाच्व ॥२९३॥ 
्रेदीसंकलितगच्छनयनसूत्रम्‌- 
आदिविहीनो ऊाभः मचयाधेहतः स एव सपयुतः। 
गच्छो भेन गुणो गच्छ मसंकलितधन च संभवति ॥ २९४ ॥ 
अत्रोदेशकः 
त्रीण्युत्तस्मादिे बनिताभिश्वोसखानि भक्तानि । 
एकस्या भागोऽष्टौ कति वनिताः कति च इुसुसानि ॥ २९५॥ 


घनारमक अथवा ऋणाप्मक प्रचयवारी समान्तर भेणी के योग के सम्बन्ध म प्रथमपद्‌ भौर 
प्रचय निकाटने के लिये नियम-- 
न्रेणी के दिये गये योग को पदों कौ संल्या द्वारा भाजित करो, ओर परिणामी भजन भे से 
रचय द्वारा गुणित एष कम पदों शौ संख्या की माधीराशि को घटामो । इतत प्रकार, प्रेणी का प्रयमपव्‌ 
धाक्च ्ोता दै । श्रेणी के योग को पदो की सख्या द्वारा भाजित रते है । दस परिणामी जनल मँ से 
प्रथम पद धघटाते है । हेष फो जव १ कम पर्दोष्ी संख्याकी आधी रा्ि द्वारा भाजित करते तो 
प्रचय प्राप्त द्ोता है ॥२९२॥ 
उदाहरणार्थं प्ररन 
्नेणी का योग ४० है, पदों की संख्या ५ हे, प्रचय ३ है, प्रथमपद अक्ञाव है । उसे निकारो । 
यदि प्रथमपद २ ष्टो, तो प्रचय प्राप्त करो ॥ २९३॥ 
जो योग को पदो फी अज्ञात सख्या से भाजित करने पर भजनफठ के रूप मेँ प्राप्त होता ह 
पेसे' ज्ञात ऊाभ की सष्टायता से समान्त धेणी मेँ योग जर पदो की सख्या निकार्ने के लिये नियम-- 
काभ फो प्रथम एद्‌ ( जादिपद ) दवारा हासित किया जाता है, ओर तम प्रचय ष्टी भाधी राशि 
द्वारा भाजित छया जाता है । परिणामी राशि सै ९ जोडने पर श्रेणी के पदों फी सख्या प्रष्ठ होती है । 
भ्रेणी के पदो कीसख्याणोङाम दवारा गुणित रने पर भेणी का योग प्राप होवा है ॥ २९४ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रसन 
समान्वर भेण फे योग ॒प्ररूपक, कोई सख्या के, उसपर एकर शये गये । २ प्रथमपद है, ४ 
प्रचय है । को$ सख्या की स्ध्रयो ने भापस म ये फुरु बरावर बरावर घटि | भव्येक स्त्री को ८ एल 
दिस्ते सें भिर्टँ । सिय कितनी थीं, मोर कूर कितने थे ? ॥ २९५ ॥ 


( २९२ ) बीजीय रूप से, 

अ {8 .- छ} ~न ~ 
+ व, गौरव 2 म) ह > 

( २९४ ) नीनीयस्प से, न = ड्‌ + १; जदो ल= जो खभ) 
(२९५ ) स्रियो की संख्या ही इस परद्न मे पदों की संख्या हे । 


-६, २९८ | मिश्रकुन्यवहारः { १६७ 


वगेखंकलितनयनसू्रम्‌-- 
सेकेषटकृतिर्हि्ा सैकेटनेष्टदट्गुणिता । कृसिवनचितिसंघातख्िकभक्तो बगेसंकरितिम. ।। २९६ ॥ 
अत्रोदेशकः 


अष्टादशधा तिषष्प्येकाीतिषट कृतीनां च। 

कृतिधनवितिलंकचित वगेचितिं चायु मे कथय ॥ २५७ ॥ 
इषायुत्तरपदवगेमंककितथनानयनसुच्रम-- 

दविरणै गोनपदोत्तरकृतिद्‌ तिष्ठा रुख चयहतथुतिः । 

व्येकपदन्रा मुखकरृतिमदहिता पदताडितेष्टकृति चितिक्रा 1} २९८ ॥। 


५५ < ०र्नम्‌ । च।९। ५ गड सख्या की भाक्त संख्यां के वर्गौ कां योग निकाकने के 
दिये नियम - 

दी गहै संख्याको एक द्वारा वदति है, भौर तव चित करते र । यष्ट वर्ग र्षिर्से 
गुणित फी जाती है, सोर तव एक द्वारा वदे ग दत्त रि द्वारा हाखित की जाती है इस भ्रकोर 
पराप क्ञेप को दन्त संख्या की आधी राही द्वारा युणित करते ई । यद परिणाम उस योग के तुभ्य होता 
हैमो ठी गष संख्या के वर्म, दी गद संख्या के घन सौर दी गह संख्या की भराकृत संख्यानं को जोढदने 
पर प्रात होता है! इस मिश्रित योगको ३ द्वरा साजित करने पर (दी ग संख्या की ) प्राकृत 
संख्याओं के चसे का योग प्राप्त होता दै ।। २९६ \ 


उदाहरणार्थ प्ररन 

भृत संल्याभो चाली क परेणियो न, मात संख्यान की संस्या (जम चे) ८,१८,२००३००९१ 
भौर ३६ टै। प्रव्येक दन्ना से चह योगफकः वतलामेो, जो दी गह सस्या का वगे, उसका घन, ओर 
प्त संख्यार्थं का योग जोढने पर रात होता है ! दौ गे संख्या वाली प्राङृत म॑स्याञ के वर्मोका 
योग भी वततलाभो ॥ २९७ ॥ 

समान्तर श्रेणी मे छु पदो के वगा ङा योग निकालने के लिये नियम, जद प्रथमपद्‌, भ्रचेय 
भर पदां फी संख्या दी गङ्‌ टो - 

पदर की सख्या की दुगुनी राशि 9 द्वारा हासिल की जाती हे, ठ्य प्रचय के वग दस गुणित 
फी जाती है, सर तव ६ द्वारा भाजित फी जाती है 1 प्रापषफल में भथमपद अर्‌ प्रचय के गुणनेफक को 
मोदते । परिणामी योग को एक द्वारा हास्त पदों की संख्या से गुणित करते ट । दस भरकर परात्त 
गणनफक सं प्रयसपद्‌ की चित राल्ति दो जोदा जागाद) प्राप्चोगकतोपदकी संख्यासे युद 
करने पर ठी ग्प्रेदिके ण्ठोंङे चमौ का योग प्रात होत्ता ह 1 २९८ ॥ 


। ॥ 
( २९६ ) नीचीयसूपसे; 1 लपन | र =श्ा२, जी म तक की प्राङ्त 
सेस्यायो के वर्मक रोगै) 

(२९८ ) | । (सन +मव | (न~ षो +भः | न = समान्तर भैमी केप के 


पमो फायोष) 


॥ 


१६८ ] गणिपसारयभ्ः [ ६.२९९- 


पुनरपि पृष्ठाशुत्तरपदचगेमंकटितानयनसृत्रम-- 
द्विगुणेकोनपरोत्तरछरति्टतिरेफोनपटदहताप्नदता । 
व्येकपदादिचयाहतिञुसरपियुक्ता पदाता मारम्‌ ॥ २९५ ॥ 
उ्रोरे्कः 
त्रीण्यादिः पश्च चयो गच्छ" परलास्य फथय कृतिितिकाम्‌। 
पञ्ादिस्रीणि चयो गन्द्रः सप्रास्य का च टृतिचितिका ॥ ३०० ॥ 
घनसंकलितानयनसूत्रम-- 
गच्छाधैवमैरादी रूपाधिकगच्छवगेमंगुणित. । 
चनसंफलितं भक्तं गणितेऽस्मिन गणिततच््व।. ॥ ३०१ ॥ 


य्रोरैश्षकः 


घण्णामष्टानामपि सप्तानां पंचविक्षतीनां च । 
पटपंचान्मिश्ितदातद्ययस्यापि कथय घनपिण्डमं । ३०२ " 


सुन समान्तर घेणी त्ते फो सस्याफे पर्दाके यगो फा योग निकारने के छिये अन्य नियम, 
जहो प्रथम पद, प्रवय, सौर पदों फी संख्या दी गहु धे-- 

्रेणी के पदो षो संख्या फी हुयुनी राशि एक दवारा हालत फी लावी द, सौर हब भ्रष्य के षगं 
द्वारा गुणित की जाती र । प्रा्ठएर एक फम पद फी सस्या दारा गुणिच किया जवा ह । यहं युणनः 
फर ६ द्वारा भाजित क्लिया जाता है । दस परिणामी भजनफय म, पभरथमपद्‌ का वभ छया एक कम 
पदो की सख्या फा योग, प्रथम पद, भोर प्रचय, हन तीनों का दवत गुणनफर जोड जावा दै। शस 
प्रकार प्राप्त फल, पदों की सख्या दारा युणित होकर, दष्ट फट को उत्पन्न करता टै ॥ २९९ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रस्न 


किसी समान्तर धेणो मे प्रथम पद्‌ ३ ई, प्रचय ५ दै, तथा पदों की सल्या ५ है! 
के वगो के योग फो निकारो । दसी प्रकार, षटसरी समान्तर प्रेद मँ रयम पद्‌ ५ दे, भवय द 
पदों की सख्या ७ दहे) दस प्रेणी के पटो के वग कायोग ख्या १॥ ६०० ॥ 

किसी दी हुदै सस्या शी प्राकृत संख्याजो के घ्नो के योग फो निकारने के सिये नियम-- 

पदोंकीदी ग सस्या की जरदराक्षि के वभ द्वारा निरूपित राति को 9 जधिक पदा को सख्या 
के योगे चर्म द्वार गुणित फरते र । स गणित्त म, यद फर गणिततस्वज्श द्वारा ( दी हह स्या 
दी) श्रारृत्त संख्याभो फे घनो का योग कहा गया हे ॥ ६०१ ॥ 


उदाहरणार्थं भ्र्ल 
भर्येक दशा से ६, ८, ७, २५ जीर २०६ पदों बाली प्राव सस्यारभा कै घ्नो 
अतसा 1 २०२ ॥। 


मणी के पदो 
है, भौर 


नका योग 


( ३०१ ) बीलीय सूप से, ( न/२ )* (न+ १) = शा जोन पदो तक की प्राजृत संस्याभों 
के धनोंफायोगदे। 


-६, ३०३ ] मिश्रकव्यवह्ारः [ १६९ 


इष्टाचुत्तरगच्छयनसंकठितानयनसूत्रम्‌-- 
चियादिहदतिर्युलचयरोषघ्ना प्रचयनिघ्रचितिवर्गे । 
आदौ भचयादूते चियुता युक्ताधिके तु घनचितिका । ३०३ ॥ 


अत्रोदेशकः 
आदिखयश्चयो दौ गच्छ. पञ्चास्य घनचितिका । 
पञ्चादिः सप्तचयो गच्छः षट्‌ का भवेच्च घनचितिक। ॥ ३०४ ॥। 
संकलित क्षकटितानयनसूत्रम्‌- 
दविगाणेकोनपदोत्तरकरतिहतिरद्वाहता चयार्धयुता । आदि चयाहतियुक्ता व्येकपदघ्नादिगुणितेन ॥ 
सेकभ्रभवेन युता पददछरुणितैव चितिचितिका ।। ३०५१ ॥ 


जरह भथम पद्‌, प्रचय भौर पठोको सख्याको मनसे चुना गया है, येसी समान्तरं रेदि 
के पदों ऊ घनां के योग को निकालने के स्यि नियम- 

(दी हुई शरेढि के सरल पदों के) योग को प्रधम पद्‌ द्वारा गुणित कर, प्रथम पद्‌ ओर प्रचय 
के शंतर द्वारा गुणित करते £! तवश्रेडिके योगके ब्गको प्रच्य द्भारा शुगित करते है । यदि 
प्रथम पद प्रच्यस्ते छोयादो, तो उपर प्राप्त गुणनफर्छो से से पदे को दृ्रे यणनफक मे से 
घराया जातां ह! यदि प्रथम पद्‌ प्रयसे बडाष्टो, तो उपर प्राठ भ्रथम शुणनफर को दूसरे गुणनफल 
सं जोड़ देते षै । इस प्रकार घनो का दष्ट योग प्राक होता है । ३०२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


घनो का योग क्या हो सकता हे, जव कि श्रथम पद्‌ ३ है प्रचय २ दै, भीर पदों की सख्या ५ 
है, जथवा प्रथम पद्‌ ५ हे) रचय ७ द, जौर पदो की संख्या ६ हे १ ॥ ३०४ ॥ 

पेसीश्रेठि की दी इई संख्या के पदो का योगर निकालने के छिए नियम, जर्हौ पदं उत्तरोत्तर 9 
से रेकर निदि्ट सीमा तक शराङतत संख्यां के योग टो, तथा ये सीमित संख्याय दी इ समान्तर श्रेढि 
के पद ्टो- 

समान्तर भेटि से दी गष श्रेठि की पदो की संख्या छी दुगुनी राहि फो एक द्वारा कम करते हे, 
नौर ठव भरचय के वर्ग द्वारा रणित करते र । य शुणनफक इ द्वारा भाजित क्रिया जाता है । भरा फट 
प्रचय की अद्ध॑राक्ि से जोडा जाता है, सौर साथद्टी प्रथम पद्‌ जौरप्रचयके गुणनफरू्मे भी जोडा 
जाता हे 1 इस प्रकार प्राप्तयोग को एक कम पदों की संस्या द्वारा गुणित किया जाता हे 1 प्राक्च गुणन- 
फर को प्रथम पद तथा १ प्रथम पद जोदृनेसे प्राहराश्नि के गुणनफक में जोदा जाता है। इस 
प्रकार प्राक्तराशिको जवश्रेढिकफे पदोंकी संख्या की जद्धं राक्निद्धारा गुणित किया जता ड, तो एेसी 
रेट का दष्ट योगर प्राच होता दै, जिसके स्वपद्‌ टी निर्दिष्ट शरेढि के योग होते हँ ॥३०५-३०५२॥ 


(३०३ ) बीजीय स्प सं; 
+ श अ ( अव ) + व = समान्तर भेटि के पदो के षनों का योग, 
जहा श भेटि के सरल पदो का योग है| सत्तमे प्रथम पद्‌ काचिहयदिय>ेवबदहो) तो + (घन), 
यौर यदिम<बरो,तो-( श्ण) दोतादे। 
ग० सा० स०-२२ 


१७० ] गणितसारसंग्रहः [ ६. ६०६१- 


अभोदेश्चकः 
आदिः षट्‌ प्च चयः पदमप्यष्टाददाथ सं्षटम्‌ । 
एकायेकोत्तरचितिसंकषितं किं पटा्दराफस्य । ३०६३ ॥ 
चतुस्संकटितानयनसूत्रम्‌- 
सेकपदाधेपदाहतिरदवेर्निहता पदोनिता च्याप्ता । 
सेकपदप्ना चितिचितिचितिकृतिघनसंयुतिभवति ॥ २३०७२ ॥ 


७५५।८९९५५ य प्ररून 


य देखा जाता कि किसी प्रेदि का प्रथम पद्‌ ६ है, प्रचय ५ है, जोर पदों की संख्या १८ र३। 
इन १८ पदों के सम्बन्ध मे, उन विभिन्न श्रेधि्यो के योगों के योगको चतराओ, जो किं $ प्रथम षद्‌ 
वारी जौर 4 प्रचय वारी रै ।॥२०६३॥ 


( नीचे निर्दट मोर किसी दी इ संख्या द्वारा निरूपित ) चार रा्षिरयो के योगको निगरारुने 
के छियि नियम-- 

दी गड संख्या १ द्वारा बृ जाकर, आधी की जाषी हे, जीर ठव निज के द्वारा चथा ७ हश 
गुणि की जाती है । इस परिणामी गुणनफर मं से वष्टी दत्त संख्या घषक जावी है । परिणामी शेष 
कोड द्वारा भाजित फियाजाता है| दस प्रकार प्राप्त भजनफरु जव एक द्वारा बद गे उसी दत 
सख्या हारा गुणित द्या जाता है, तव चार निदि राशषियोंका द््टयोग प्रठ्टोतादै। पेसी षार 
निदि्ट राधिर्यो, छरमक्षः, दी है संख्या तक की प्राकृत संख्यां का योग, दी गरे सख्या ठक की प्राह 
सख्यार्नो फे योगो के योग, दी गह संख्या का वर्म सौर दी गर संख्या का घन होती ६ ॥३०७२॥ 


( ३०५२३०५२ ) बीजीय ल्प से | 1 = +र यम | (न-१) 


+-अ (भ+१) | र 


यष खमान्तर भेदि का योग रै, जौ प्रथमपद्‌ किखी सीमित संख्या तक की प्राकृत सख्याभ 
वारी भेदि के योग का निरूपण करता दै-एेखी सीमित संख्या जो किसी समान्तर भेदि का दी एक 
पद्‌ दे। 

न>८(न-+१)०८७ _न 

( ३०७ ) वीजीय रूप से, --------- >८८न + १) 

दस नियम मे, निर्दिष्ट चार राश्चियोंका योग है यटा चार निर्दिष्ट रचिर्यो, क्रमा ये क 
(१) भः प्राङेत सख्यां का योग, (२) नः तक की विभिन्न प्राकृत सख्यां द्वारा क्रम्य 
सीमित विभिन्न प्राक्त संख्यां के योग, (३) नका वर्म यर (४) ननः काषन। 


-६, ६१०२ ] मिधकञ्यवहारः [ १७१ 


अवोदेश्चकः 
सप्रा्टनवद्शानां षोडरापच्चारदेकषष्ठीनाम्‌ । 
नहि चतुःसंकटितं सूत्राणि प्रथक्‌ प्रथक्‌ कृत्वा ।। ३०८२ ॥ 
संघातसंकलितानयनसूच्म्‌- 
गच्छख्विरूपसदहितो गच्छचतुभोगताडितः सैक' । 
सपदपदशृतिषिनिघ्नो भवति हि संघातसंकटितम्‌ ॥ ३०९५ ॥ 


त्रोदेशकः 
सप्तेः षटषष्स्याख्रयोदरानां चतुदैरानां च । 
पद्चाय्रविरतीनां कि स्यात्‌ संघातसंकटितम्‌ | ३१०१॥ 
भिन्नराणसंकटितानयनसूचम्‌- 
समद्ख्बिषमखरूपं गुणरुणितं बगैताडितं दिष्ठम्‌ । 


उदाहरणार्थं प्रन 
दी हुई संख्या ७, ८, ९, १०, १६, ५० जर ६१ दै । आवश्यङ नियमों को विचारकर, प्रत्येक 
दशा मै, चार निर्दिष्ट रियो के योग को बतराभो ॥३०८२॥ 
( पू म्यवहत चार प्रकार की श्रेदि्यो के ) सामूहिक योग को निरारने के किये नियम-- 
पदोकीसंख्याको३ मे जोदते दै, ओर प्रा्ठफलको पदोंकी सख्याके चतुथ माग द्वारा 
गुणित करते शै । तब उससे एक जोडा जाता दै । इस परिणामी राशि को जब पर्दोकी सख्याके वर्म 
को पदों की संख्या द्वारा बढ़ने से प्रा्राक्षि ढया गुणित किया जाता है, ठव वह &्ट सामूहिक योग 
को उट्पन्न करती है ॥२०९१॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 
४९, ६६, १३, १४ सौर २५ द्वारा निरूपित विभिश्रश्रेदि्यो के सम्बन्ध मे दष्ट सामूहिक योग 
क्या होगा १ ।३१०१॥ 
गुणोत्तर श्चेदि सें भिना कीश्रेटि कै योग को निकारने के लिये नियम-- 
कटिके पदोंकी सख्याको अलग-अलग स्वम्भ से) करमशः) श्यून्य तथा १ द्वारा चिद्धि 
( क]; € ) कर दिया जाता है । चिद्धित रने की विधि यह दहै कि युग्ममान को माधा छया 
जात्ता हे, जीर अयुग्म मानमेस्ते १ घटाया जाता हे। एस विधि को तव तक जारी रखा जाता ह, जब 
तक कि अन्वतोगप्वा शल्य प्राक्च नदीं दत्ता । तव इस शून्य मौर १ द्वारा बनी हुई प्ररूपक श्रेढि को, 
क्रमवार, अन्तिम ५ से उपयोगे कावर, ताकि यह ¶ साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित टो । जर्हा ५ 
अभिधानी पद्‌, (१९०४0 1160) रषटता है, वर इसे फिर से साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित करते 
है । ओर जट ्ून्य अभिधानी पद्‌ होता है, वष वम प्राप्त फरने के सख्यि उत्ते साधारण निष्पत्ति दवारा 


(३०९. ) वीजीय रूप से, 1 (न+३) --+१ ] (न९ +न) योगो का सामूहिक योग 


ह, म्थौत्‌ नियम २९६, १०१ ओर ३०५ से ३०५२ मे बतला गई द्वियो के योगों तथा न" तक की 
पराकृत संख्यां के योग ( इन सब योगो ) का सामूहिक योग रै । 


१७२ ] गणितसारसंग्रहः [ ९, २१११- 


अरां व्येकं फटमायन्यघ्नं शुणोनरूपहतम्‌ ॥ ३१११ ॥ 
अ्रोदेशकः 
दीनारार्थं पञ्चसु नगरेषु चयस्तिभागोऽभूत । आदि््रयंशः पादो गुणोत्तर सप्र भिन्नराणवितिका। 
का भवति कथय हीघ्रं यदि तेऽस्ति परिश्रमो गणिते ।। ३१३॥ 
अधिकहीनगुणसंकलितानयनसूतरम्‌- 
गुणचितिरन्यादिहता विपदाधिकदीनसंगुणा भक्ता । 
व्येकगुणेनान्या फटरदिता दीनेऽधिके तु फलयुक्ता ॥ ३१४ ॥ 


णित करते है । इस न्या का फल दो स्थानों मँ छिखा जाता है। दस प्रकार प्राक्त, एक स्थानर्भे रते 
इए फर के अंश को फल द्वारां ही भाजित करते हैँ । तब उस से $ घटाया जाता है ! परिणामी राशि 
कोश्रेदिफेप्रथमपद दवारा गुणित किथा जाता है, ओर तन दृसरे स्थान में रखी हृ राच्च द्वारा युगित 
किया जाता हे। इस प्रकार प्राक्च गुणनफक जय 4 द्वारा दासिव साधारण निष्पत्ति दवारा भाजित क्रिया 
जाता है, तव श्रेढि का द्षट योग खत्पन्न होता है ॥ २१११ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 

५ नगरों के सम्बन्ध मँ, प्रथम पद्‌ ९ दीनार है, सौर साधारण निष्पत्ति 3 है । उन सव परा 
दीना के योगको निकारो । प्रथमपद्‌ ‡ है, साधारण निष्पत्ति 4 है सौर पदों की सख्या ७ है! यवि 
समने गणना मेँ परिश्रम किया हो, तो यँ गुणोत्तर भिश्नीय श्रेढि का योग बतवराभो ॥३१२१-३१३॥ 

गणोत्तर श्रेढि का योग निकाटने के ट्यि नियम, जहा किसी दी ग श्वा राशि द्वारा की 
निदिष्ट रीत्तिसे पद्या तो बढ़ाये या घटाये जाते ह्े-- 

जिसके सम्बन्ध में प्रथमपद, साधारण निष्पत्ति ओर पदों कौ संख्या दी गह हे देसी श्वड गुणो- 
्रश्रेडिकेयोगको दो स्थानों में ट्खिा जाता है! इनक से एक को दिये गये प्रथमपद्‌ द्वारा मानित 
किया जावा है । इस परिणामी भजनफर भे से प्दोकी दी गष संख्या को घटाया जाता है । परिणामी 
शेष की प्रस्तावित श्रेडि के षदं मँ जोदी जानेवाडी अथवा उनसे से घटा जानेवाङी दत्त राशि द्वार 
णित क्रिया जाता है । इस प्रकार प्राक्त रारि फो १ दारा हासि साधारण निष्पत्ति दवारा भाजित किया 
जाठा है । दूसरे स्थान मे रखे हृष योग को इस अन्तिम परिणामी भजनफक राहि द्वारा हासित क्या 
जाता हे, जब किश्रेहिके षदोंमेसेदी गड राशि वरा जाती हो । प्र, यदि वह जोदी जाती हो, तो 
दूसरे स्थान में रखे हुए गुणोत्तर भेढि ऊ योग फो उक्त परिणामी भजनफक द्वारा बढ़ाया आवा है । 
भस्येक दशा मँ प्राक्षफर निदि हि काङ्ट योग होता ह ॥ ३१४ ॥ 


( ३११२ ) इस नियम म, भिन्नीय साधारण निष्पत कामश्च हमरा १ के ल्वा जाता ईे। 
यध्याय रे की ९४ वीं गायां तथा उसकी रिप्पणी दष्टम्य है ] 
( ३१४ ) वीजीय रूप से, ‡ (ख ~ न) म-(र- १) +श, यह निम्नलिखित रूपवाली भेटि 


का योग दै- 
अ, मरम (अरकैम) रम) { (मरकम) रम {रम " " "इत्यादि । 





-६, ३१८ || मिश्रकञ्यवहारः [ १७३ 


अत्रोरशषकः 
पञ्च गुणोत्तरमादिदौँ ्रीण्यधिकं पदं हि चत्वारः। 
अधिकगुणोत्तरचितिका कथय विचिन्द्याड्ु गणिततस्वज्ञ ॥ २१५ ॥ 
आदिखीणि गुणोत्तरमष्टौ दीनं दयं च दस गच्छः 
हीनगुणोत्तरचितिका का भवति विचिन्त्य कश्य गणकाश्चु ।॥ ३१६ ॥ 
आदुत्तरगच्छधनमिश्रादयुत्तरगच्छानयनसूत्रम्‌ - 
मिशराुदुधृत्य पदं रूपोनेच्छाधनेन सैकेन ! रच प्रचयः शेषः सरूपपद्भाजितः प्रभवः ।२६५। 
अत्रोदेश्कः 
आध॒त्तरपदमिश्र पञ्ाशाद्धनभिदैव संदृ्टम्‌ । गणितज्ञाचक्ष्व खं प्रभवोत्तरपदधनान्यादय । ।३१८॥ 
सेकटिवगतिध्रुवगतिभ्यां समानकालानयनसूत्रम-- 
ध्रवगतिरादिविहौनश्चयदलख्मक्तः सरूपकः कारः 1 
उदाहरणार्थं प्रर 
साधारण निष्पत्ति ५ है, भथमपद्‌ २ है, विभिन्न पदों में जोदी जनेवाो राशि है, जर पदो 
कौ सख्या ४ ह । हे गणित तष्वक्ञ, विचार कर कषीध ष्टी ( निदि रीति कै अनुसार निर्दिष्ट र्वि द्रा 
यदाए्‌ जाते द पद्‌ जिकर पसी ) गुणोत्तर श्रेढि के योग रो बताओ ॥ ३१५ ॥ 
प्रथमपद्‌ २ है, साथारण निष्पत्ति ८ है, पदो से घटा जानेवारी राक्षिर है, लौरपर्दोकी 
संष्या १० है । पेसौ शरदि का, हे गणितन्न, योग निकारो ॥ ३१६ ॥ 
मरथमपद्‌, प्रचय, पदों की संख्या जौर किसी समान्तर्रेदि के योग के मिध्रि्तयोगसें से प्रथम 
पद्‌, प्रचय ओर पदों की सख्या निकारने के किये नियम-- 
रि के पद की सस्या का निङूपण करनेवाटी मन से चुनी हहे संस्था को दिये रये भिश्चित 
योगस्चे से घटाया जादा है! तब १ से आरम्भ होने वारी भोर पक कम पदों की (मनसे चुनी 
इ) संख्यावाली प्राक्चत संख्याम का योग द्वारा बढाया जाता है । इस परिणामौ फर को भाजक 
मान कर, ऊपर कथित मिश्रित योग से प्राक हेष को भाजित करते ह । यह भजनफर दष्ट प्रचय होता 
है, भोर इस भाजन की क्रिया स जो शेष बचता है उसे जब एक अधिक ( मन से घुनी हरै ) पदोंकी 
संख्या दवारा भाजित करते दै, सो इ भरथमपदं प्राह टोता है ।। ३१० ॥ 
उदाहरणार्थं प्ररन 
यष्ट देखा जावा है कि किसी समान्तर श्ेडि का योग, प्रथसपद्‌; भ्रचय ओर पदोकी संख्यामें 
मिकाये जाने प्र, ५० होता दे । हे गणक, शीघ्री प्रथमपद, चय, पदो कौ सख्या जीरश्रेदि के 
योग को चकाञो । ६१८ ॥ 
सङ्कछित गति ¢ त्था ध्रुव रति से गमन करने चा दो यद्यो ( को एक साथ रवाना 
होने प्र एक जगद फिर से मिर्ने ) के ल्यि समय की समान सीमा निकाखने के क्य नियम-- 
अपरिवसषनशीर गति दो समान्तर श्रि वाटी गतियो के भथम पद द्वारा हासित करते है, जीर 
तथ प्रय की अर्धं रा्चि द्वारा भाजिव करते है । इस परिणामी राशि सें जव १ जोदते दै, तच भिस्ने 


(३१७ ) अध्याय दो की गाथा ८० - ८२ तथा उनके नोट देखिये । 


#ः समान्तर भेटि के परो के रूप मेँ प्ररूपित उत्तरोत्तर गतियो रूप गति । 


१७४ ] गणितघ्रारसय्र्टः [ 8, ३१९- 


द्विगुणो मागेसतद्रतियोगष्टतो योगकालः स्यात्‌)! ३१९॥) 


अत्रीदेशकः 
करिचन्नरः प्रयाति त्रिभिरादा उत्तरैस्तथाष्टाभिः। 
नियतगतिरेकविंरातिरनयोः कः प्राप्काछः स्यात्‌ ॥ ३२०॥ 
अपरा्दाहरणम्‌ । 
षड योजनानि कथि सपुरुषस्त्वपरः प्रयाति च श्रीणि । 
उभयोरभिसुखगत्योरटोत्तरशतकयोजनं गम्यम्‌ । 
मत्येकं च तयो" स्यात्कालः किं गणक कथय मे हौीघ्म्‌ ॥ ३२१ २॥ 
संकङ्तिसमागमकालयोजनानयनसूत्म्‌ - 
उभयोरायोः रोषश्चयरषहतो दिंगुणः सेकः । 
यगपत्मयाणयोः स्यान्मरगे त॒ समागमः कारः ॥ ३२२ ॥ 


का दष्ट समय प्राक्त होता दहै। (जब दो सञुप्य निरव गपि से चिरद्ध दिशाभों मै चरुरेष, ठव 
उनमें से किसी एकके द्वारा वय की गई मौत दूरी की दुगुनी राशि पूरी तथ की जानेवारी यार 
होती षे । जव यह उनकी गतियो के योग द्वारा भाजित की जाती है, घब उनके मिकने का समय पर 
होता रै। )॥ ३१९ ॥ 
उदाहरणार्थं पदन 

कोई मनुष्य आरम्भे की गतिस्े जर उत्तरोत्तर ८ भचय दवारा नियमित रूप से बवृनि 
वी गति से जाह है । दूसरे मनुष्य की निर्वि गति २१ है) यदिव पको ष्रिगा म, एक समय, 
उसी स्थन से भरस्थान करई, सो उनके मिरने का समय क्या ्टोगा ?॥ २२० ॥ 


( उपर की गाथा के ) उत्तरा्धं फे स्यि उदाहरणार्थ प्रशन 


एक मनुष्य ६ योजन की गति से जीर दूसरा ३ योजन की गति सते यात्रा करता है । उनम से 
किसी पकक दवारा तय की गे जौसत दूरी १०८ योजन है । हे गणक, उनके मिलने का समय 
निकालो ।। ३२१-३२११ ॥ 

यदि दो व्यक्तिष्कष्टीस्थानसे, एक दही समय तथा रिभिन्न सकटित गतियो से प्रस्थान कर 
तो उनके मिन का समथ मौर तय की गई दूरी निकालने के धियि नियम-- 

उक्त वो प्रथम पदों का अंतर जव उक्त दो प्रचयो भं्रसे माजित होकर मौरव्षरसे 
गुणित होकर १ द्वारा बद़ाया जाय, तो युगपद्‌ याधरा करने वाले ष्यक्षयों के मिखने का समय उष्पग्र 
होता है॥ २२२२ ॥ 


(३१९ ) नीजीय रूपसे, (व-ग)--र +स्‌, जहो थ निद्चल वेग है, ब प्रचय र, 
आीरससख्मयरहै। 


~ 
(३२११ ) बीनीय रूप से, न = 1--१ 
व~ नम 





> २१. 


-६, ३२६१ | मिश्रकव्यवष्ारः [ १७५ 


अत्रोदेश्षकः 
चत्वायौ्ष्टोत्तरमेको गच्छत्यथ द्वितीयो ना । 
टौ प्रचयश्च दादिः समागमे कस्तयोः काटः । ३२३१ ॥ 
वृष्युत्तरदीनोत्तरयो" समागसकाखानयनसूत्रम्‌- 
रोषश्चायोरुभयोर्‌ चययुतदलभक्तरूपयुतः । 
युगपस्रयाणङ्ृतयोमोगे संयोगकालः स्यात्‌ ॥ ३२४१ ॥ 
अत्रोदे्कः । 
पञ्चायष्टोत्तरत' प्रथमो नाथ दितीयनर' । 
आदिः पच्चघ्रनच प्रचयो दीनोऽष्ट योगकारः कः ॥ ३२५९ ॥ 
सीघ्रगतिमन्दगत्यो. समागमकाटानयनसूत्रम- 
मन्दगतिरीघ्रगत्योरेकाङ्चागमनमत्र गम्यं यत्‌ । 
तद्रयन्तरभक्तं खुञ्ध दिनैस्तैः प्रयाति दीघ्रोऽल्पम्‌ ॥३२६२॥ 


उदाहरणार्थं प्रर 


एक व्यक्ति ४्से आरम्भ ्ोने वारी ओर उत्तरोत्तर प्रचय ८ द्वारा बदृने वारी गत्तियों से यान्ना 
रता है 1 दूसरा व्यक्ति १० से आरम्भ होने बारी जोर उत्तरोत्तर २ भ्रच्चय हारा बदने वारी गतियो 
से यात्रा करता है] उनके भिरने का समय क्यादे ? ॥ ३२३२ ॥ 

एक ष्टी स्थान से रवाना दोने बाले ओर पएकूष्ी दिशामें समान्तर श्रेदि मँ वद़नेवारी गतियो 
से यात्रा करने वाले दो व्यक्तियों के मिरुने का समय निकालने के छिएु नियम, जब कि प्रथम द्वारम 
प्रचय धनाह्मक हे, जर दूसरी श्चा म कणास्मक टे :-- 

उक्त दो प्रथम पराके अंतर को उक्त दो दिये गये प्रचयो काप्ररूपण करनेवाली संख्यां के 
योग की ञर्द रादि द्वारा भाजित करने के पश्चात्‌ प्राप्त फक 4 जोद़ा जातादे। यहउनदो 
या्नियो के भिरे का समय टता दै ॥२२४१॥ 


उदाहरणार्थं पर्न 
प्रथम व्यत्ति५ से भारम्भ होमे बारी जौर उत्तरोत्तर प्रचय ८ हारा बदुनेवारी गतियो से यात्रा 


करता है । दुसरे भ्यक्तिकी आरम्भिक गति ४५ दै सौर प्रच्य क्ण८ हे । उनके भिखने का समय 
क्या हे १।।३२५२॥ 


भिन्न समयो पर राना होनैवखे मौर फरम्राः ती जर मंद गतिसे एषी दिश्ना में चरुनेवाटे 
दो मनुष्यों के मिरूने का समय निकारने के किप नियम-- 


सद्गति ओर तीव्रगति वाके दोनो एकु दिक्षा गमनदीररै! तय की जानेवारी दुरीको 
यष्टा उन दो गिरयो के छतर द्वारा भाजित किया जाता है 1 दस भजनफङ द्वारा प्रस्पित दिनों मे, तीतर 
गतिबासा मंद्गति वे की ओर जाता है ॥३२६२॥ 


( ३२४२ ) इसकी तुलना ३२२२ वीं गाथा मेँ दिये गये नियम से करो । 


१७६ | गणितसारसंग्रदः | ९, ३२५१- 


अ्रोदेश्कः 
नवयोजनानि कथ्िसपरयाति योजनशतं गतं तेन । 
भरतिदूतो रजति पुनख्रयोदराप्नोति कैरदिवसैः ॥३२७॥ 
विषमवाणेस्तूणीरबाणपरिधिकरणसूत्रम- 
प्रिणाहसिभिरधिको दरतो वर्गाछरतसिभिभेक्तः। 
सेक. भरास्तु परिधेरानयने तत्र विपरीतम्‌ ॥२२८२॥ 
अत्रोदेशकः 
नव परिधिस्तु दाराणां संख्या न जायते पुनस्तेषाम्‌ | 
चयुत्तरदश्चवाणास्तत्परिणाद शरांश्च कथय मे गणक ॥२२९२॥ 
्रेढोवद्धे इष्टकानयनसूत्रम्‌- 
तरवर्गो रूपोनख्निभिर्विभक्तसतरेण सं गुणित, । 
तरसंकलिते स्वेष्टपरताडिते मिश्रतः सारम्‌ ॥३३०२॥ 


उदाहरणा प्रन 
कोड व्यक्ति ९ योजन प्रतिदिन की गतिसे यात्रा करता है। उस दवारा १०० योजन शी दरी 
पष्िकेष्टी त्यढीजा को है। एक सदेशवा्टक उसके पीदे १६ योजन प्रति दिनि की गति से मेना 
गया । यष्ट कितने दिनों मे उससे जाकर मिलेगा १ ॥३२७१॥ 
रकश से भरे हुए क्तात अयुग्म सख्या के प्रों की सहायता से तरकश फ शरो कौ परिष्यान 
सख्या निकालने क लिये ( तथ। विलोम कसेण ) नियम 
परिध्यान दरों कौ संख्या को ३ हारा वद़ाकर आधा किया जाता है। द्से वमिव किया जाता है, भौर 
वव ३ द्वारा माजित किया जाता है । इस परिणामी रादि १ जोद्धने पर ठरकदा के शरो को संया पराह 
होती है । जव परि्यान शरस की संख्या निकारनी होती हे, तो विपरीत क्रिया करनी पडती है ॥६२८२॥ 


€ उदाहरणार्थं प्रन 
दरो की परिभ्यान सख्या ९ दहै! उनकी डुर संख्या क्तात ई] वष्ट कौनसी टं? तरद्‌ म 
ङक शरो कौ सख्या १३ है । डे गणिक्ञ, परिष्यान शरं ी सख्या बतराणो ॥३२९१॥ ४ 


फिसो मवन की श्रेणीयद्ध ( प्क के उपर दूसरी) दटकार्जो ( दये ) की सख्या 
लिये नियम-- 

मतो की सख्या के वैको १ द्वारा दासि फर ३ द्वारा भाजित किया जाता है, ओौर तब 
सनं की सस्या दवारा गुणिठ क्या जाता दै । इस प्रकार शरास राचि मे वह गुणनफरु जोत दै, जो 
ऊपर की सतह की इटो को प्ररूपिव करनेवाली ( मन से घुनी हृ ) स्या जीर एक से भारम शेश 
दी गड सवो की सख्या तक डी प्राकृत इस्यालों के योग का गुणन करने से प्रास्त होता है । प्राक्षष्र 
दष्ट उम्तर ोवा है ॥३३०२॥ 


~~~ ~~ 


(३३०२ ) बीजीय र्पसे, ह. ९>८न+अ>, 7 न+ य, बनावट कौ कुठ दयो की 
संख्या रै, जहोँ “नः सतर्दो की सख्या है, गौर “मः सर्वो सतह में ईरो की मन से चुनी हृद खसमा है । 





- ६. ३३६६२ ] मिश्रकभ्यवदारः [ १५७ 


अग्रोदेश्चकः 
पञ्चतरेफेनाम्रं व्यवघटिता गणितविन्मिश्रे । समचतुरश्रशरेदी कतीषएटका. स्युमंमाचक्ष्व ।३३१२॥ 
नन्यावत्तीकारं चतुस्वसा. पष्टिवमघटिताः । सर्वेष्टकाः कति स्युः श्रेटोवद्धं ममाचक्ष्व ।३३२२॥ 
. छन्द शासख्रोक्तषटप्रययानां सूत्राणि- 
समदरबिषमखरूप द्विगुणं वर्गाक्रतं च पदक्चंख्य। । 
संख्या विषमा सेका दरतो गुरुरेव समदख्तः ॥२३३२॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


५ सच्टवारी एक वर्गाकारं चनावट तेयार की गू है ! सवसे उषर को सतष् म केवर १ र्ट 
दै हे प्रदन की गणना जानने वाछे भिन्न, इस बनावट में कर क्तिनो इटं है १।३३१२।) नन्यादतं के 
भाकार की एक बनावर उत्तरोत्तर छ्य की सतष्ोसे तेयार की गररहै! एक पर्तिसें सबसे अपर दकी 
ये का संख्यात्मक मान ६० दै, जिसके दारा ४ सतै सम्मितीय वनाई गर्द है । कतरा इसने छट 
कितनी दरें रगाई गहै है { ।३६२२॥ 

छन्ड ( 70800 >) श्राखोक्त छः प्रस्ययो को जानने के ल्यि नियम-- 

दिये गये शण्दशिक छन्द सँ शब्दत ( अक्षरं ) जयवा पदो की युम्म सौर अयुग्म ख्या 
को अरग स्तम्भ मै मशः ० ओर १ हारा चिन्त किया जाता है । ( चिन्दिति करने की विधि इसी 
अध्याय के ३१११ वें सन्न सें देखिये । ) वह इस प्रकार हे : युग्ममान को साधा छया जाता है, सौर 
युग्म मानसे से ९ घटाया जाता है 1 दस विधि को तव तक जारी रखा जाता है, जव तक कि ततो 
गष्वा श्चूत्य प्राक्च नदीं होता । इस प्रकार प्राप्त अकों की श्रद्ुला मेँ अंको को दुगुना कर दिया जाता दै, 
सौर वव श्रङ्खढा की तरी से दिखर तक की संतत गुणन क्रिया से, चे अक, जिनके ऊपर श्रून्य आता 
हे, वर्भित कर दिथे जाते है । इस सततत गुणन का परिणामी ुणनफक छन्द के विभिन्न सम्भव शोके 


की संख्या होता दै ॥३३३२॥ देस भकार प्राक्च सभी भकार के शोका मे रधु मौर शुर 


किसी मी सतह की र्प्बाश् मथवा षोढा पर ईरो की सख्या; अग्निम निग्न ( नीची) सतदकीर्ईटोसे 
१ कम दोती है । 

( २३२२ ) गाथा मे निर्दिष्ट नन्यावतं आकृति यद्‌ दै-- 

( ३३२१-२३६ १ ) रुर ओौर ल्घु शन्दा्शो ( 87118.12168 ) के मिन्न-मिज्न विन्यास के सवादो 
कह विभेद्‌ उतपच दोते ई, योक -एोक ८ 81828 ) के एक चौयाई भाग को बनानेवाङे पट (1106) 
म पाया जानेवाला प्रयेक खब्टाश था तो ल्घु मयवागुरुहो स्कतादै। इन विभेदो के विन्यासो के 
ल्यि कोई निचित क्रम उपयोग मे लाया नाता है 1 यदौ दिये गये नियम दमे निश्रिखित को निकारुने 
म सहायक ते ईह, (१) निर्दि्टशब्दागोकी सख्या वले छन्द्‌ मँ सम्भव विभेदं की संख्या, (२) 
इन प्रकारो मे शब्दार्थो के विन्यास कौ विधि, (३) स्वक्रमसूचक स्थिति द्वारा निर्दिष्ट किसी विभेद 

शब्दाश का विन्यास, (८४) शब्दाश के निर्दिष्ट विन्यास की क्रमसूत्तक स्थिति, (५) निर्दिष्ट सस्या 
के गुर ओर ल्घु श्ब्दाशषों वाठ विभेद कौ संख्या, यौर (६ ) किसी विशेष छन्द के विभेदं का प्रद्ंन 
करने के लिये उदर ( लप्व रूप ) जगह का परिमाण । 
ग० सा० सं०~-२३ 


१७८ ] गणितसर्षरहः [ १, ३१४१- 


स्याटुरेवं क्रमशः मस्तारोऽयं विनिर्दिष्टः । 
नष्टा्कार्थं ख्घुरथ तस्सेकदले गुरः पुनः पुनः स्थानम्‌ ॥३३५४१॥ 





अक्षरो ( 81121108 ) फे विन्यास को हस प्रकार निकार्ते ६-- 

१ से आरम्भ होनेवारी तथाद्य गये छन्दोम शछोफोंकी महदन्तम सम्भव संस्याकेमोप 
म अत होनेवाटी प्राङृत संस्या्दं लिखी जाती ई । प्र्येक अयुग्म संख्याम ९ गोदा जाठा है, भौर ठव 
उसे आधा करिया जाता है । जब यष्ट क्रिया कौ जाती टै, तव गुरु भक्षर (8511916) निश्चित पूर्वक सूचित 
होता है । जहां सख्या युग्म ्ोती है वष्ट तव्कारष्टौ माधी कर दी जाती ई, जिसे वह्‌ रधु प्रत्यय 
( 8911816 ) को सूचित करपी द । दस रकार, दशा फे अनुसार ( उसी समय संवादी गुरु नौरष्षु 


-छोक २३७२ मे व्यि गये प्रश्नो को निभ्रल्छित सूप में हठ करने पर ये नियम स्पष्ट हो नाके 
(१) न्यम शब्दाश्च होते; अव ष्म शस प्रकार आगे चते ई- 


२ 
सर । टािने दायकी श्र॑षलाके ज्ोकोरे दवाय ुणितत करने परमं प्रा 
= ९ होताे। भध्यायरेके ९४व छक ( गाथा) की रिप्पथी मे सम्य 
८ सनुखार गुणन ओौर वर्मं करने कौ विधि द्वारा हमे ८ प्राप होता ६ै। यी 
विभेदं की सस्या रै । 
(२) प्रत्येक बिभेद में श्टांशों के विन्या की विधि शस प्रकार भाष होती है 

प्रथम प्रकार: १ अयुग्म होने के कारण गुरु श्दाश दै; दस्थि प्रथम शन्दांश गुव ३! एष रे 
(बिभेद) १ नो, मौरयोगकोर द्वारा भाजित करो भननफल अयुग्म है, भौर दूसरे गु 
शब्दाश को दशंता ै । फिरसे, दस मजनफल ९ मे १ नोढते है, मौर योगको 
द्वार मानित करते है; परिणाम फिरते अयु होता है, अर तीसरे गुर शद 
को दर्शाता दै। इख प्रकार, प्रथम्‌ प्रकार मं तीन युर शब्दाश्च होते ई, जो दस मकार 

दशयि जातेर्‌} } 
द्वितीय प्रकारः रयुग्मदहोनेके कारणल्धु श्नन्दाश्च सूचित करतादै। जवषट्य रको र्द्रण 
( विभेद ) मानित करते, तो मजनफ़ल १ होता है जो भयुग्म होने ॐ कारण गुर शब्दाय एो 
सूचित करता दै । इत १ मे १ नोढो, यौर योग कोर द्वारा भाजित करो; मनन 
अयुम होने के कारण गुरु श्चन्दाश को सूचित करता है । इस प्रकार, हमे य 

प्रप्तदोताे |} 


हसी प्रकार अन्य विमेदो को प्राप्त करते र । 
(३) उदाहरण के चयि, पचो प्रकार ८ विमेद ) उपर की तरह प्रा किया ना सकता दै। 


(४) उदाषटरण के व्यि, | | प्रकार ( षिमेद ) की करमद॒चक स्थिति निकालने ॐ वि ईम 
यष्ट रीतिं ने ह- 





१२४ 
हन शन्दांशो के नीचे, जिसकी साधारम निष्पत्ति २ है भौर प्रथमपद १ दै एेसी ष व 
डिसो। ब्रु शन्दाशों के नीचे श्चि अक ४ ओर १ जोश, मौर योगको १ द्वारा बदामो । हं त 


-६. ३६६२ ] मिश्रकव्यवेष्ारः [ १७९ 


रूपाद्वद्रगुणोत्तरतस्तूदिष्टे खङ्कसयुतिः सैका 
एकायेकोत्तरतः पदभृध्वधयेतः क्रमोत्कसर. ।(३३५२॥ 
स्थाप्य प्रतिरोमचं प्रतिरोमन्नेन भाजितं सारम्‌ । 
स्याह्ृघगसक्नियेयं संख्या द्विराणेकवर्यिता साध्वा ॥२३६१॥ 


लक्षर देखते हुए ); ५ जोढ्ने अथवा नकी जोडने के साथ आधी करने की क्रिया, नियमित स्पसे, तव 
तक जारी रखना चा्टिये, जब तकि, प्रस्येक दशाम छन्द के प्रव्ययों की यथार्थं संख्या प्राक्च नहीं 
हो जाती । 

यदि स्वाभाविक क्रम में किसी प्रकारके पद्‌ का प्ररूपण करनेवारी सख्या, ( जरह भक्षरोंका 
विन्यास ज्ञात करना होता है ) युगम होतो वष्टभाधीकर दीजातीदहै सौर रुघु अक्षर को सूचित 
करती दै । यदि वह अयुग्म हो, तो उक्षे ५ जोद़ा जावा है भौर तव उसे अधा किया जाताः : भौर 
यष् गुर क्षर दर्ाती दै । दस प्रकार गुरु ओर रुघु भक्षय को उनकी फमवार स्थितिमे बारबार रखना 
पडता है जब ठक ङि पद्‌ में अक्षरों की महत्तम संख्या प्राक्च नहीं हो जाती । यह, इरोक ( 8181128, ) 
कै इष्ट प्रकार से, गुरु मौर रघु अक्षरो के विन्यास को देता हे ॥६२४१॥ 

जर किसी विशेष प्रकार का इकरोक दिया ्टोने पर उसकी निर्दि स्थिति ( छन्द मेँ सम्भव 
प्रकारो के इखोकों सै से ) निकाकना हो, वर्ह एक से आरम्भ होनेवारी भौर २ साधारण निष्पत्ति 
वारी गुणोत्तर श्ेठि के प्रदो ( {61718 ) को लिख ख्या जातादहै, ( यौ श्रेदिके पदो की संख्या, 
दिये गये छन्दो मेँ जक्षरो की संख्या के तुख्य होती हे ) । इन पदो ( 67708 ) के उपर सवाद गुर 
या खघ अक्षर किल स्यि जतिदै। तवर्घु अक्षयोके ठीक नीचे की स्थिति वे सभी पदं 
( प्ला08 ) जोदे जाति द । इस प्रकार प्राक्च योग एक द्वारा बढ़ाया जाता है) यह द्ट निर्दि 
क्रमसंख्या होती हे । 

१ से मारभ्म रोने वारी ( जर छन्द में दिये गये अक्षरों की ख्या तक जाने वाङ ) प्राङृत 
संख्यारणे, नियमित क्रम जर व्युत्करम मेँ, दो पर्तियो मे, एक दूसरे के नीचे लिख री जाती है । पक्ति 
की संख्यार्पुँ १,२,३ ( अथना एकषष्टी वारम इनसे अधिक) द्वारा दार्प्से बां ओर गुणित की 
जाती हैः । दस प्रकार प्राप्त ऊपर की पंक्ति सम्बन्धी गुणनफरु नीचे फी प॑क्ति सम्बन्भी सवादी गुणन- 
फरो हारा भाजित किये जति ह । तव प्राप्त भजनफक; कचिता ( ९९786 ) मै १,२,३ या दनसे 
अधिक, छोटे या चद अक्षरों बे ( दिये गये छन्द सँ ) इरोर्छा ( 81६11285 } कै प्रका की संख्या 
की प्ररूपणा करता है । इसे टी निषटारना इट दता है । 

दिये गये छन्द ( 7676 } मँ इरोकों के विदां कीः सम्भव संल्याको दो द्वारा गुणित 
कर एक द्वारा हासित किया जाता है 1 यद फर अध्वान का माप देता दै। 

य, छष्द कै प्रत्येक दो उत्तरोत्तर विभेदं ( प्रकारो ) के बीच इरोक ( 81811288 ) कै तुल्य 
जंतरारु ( पलप] ) का होना माना जादा दे ((३२५२-३३.६१॥ 


रोतादे) शस्य पेसा कते ई कि त्रि-ग॒ब्दाशिक छन्द मेँ यदह छटर्वो प्रकार ( बिभेद ) ई । 
(५) मानटो प्रन यह दै: २ छोटे शब्दाशों वाङे विभेद कितने ई? 
प्रत सख्यां को नियमित अर विलोम क्रम मे एक दूखरे ॐ नीचे इस प्रकाररखो : ९२३ 


२२१ 
दाषिने भरसे बाई भोर को, ऊपर से ओर नीचे से दो पद्‌ ( ४९18 ) ठेकर, इम पूर्ववर्ती गुणनफड 


१८० | गणित्तसारसंग्रह्ः [ ९, २३७ 


यत्रोरेशक 
संख्यां प्रस्तारविधि नषटोदिष्रे टगक्रियाध्वनि । 
पटग्रययांश्च शीघ्रं त्यक्षरवृत्तस्य मे कथय ॥३३७९॥ 
हति भिश्रकव्यवहारे प्रेढीवद्रसद्रुलितं समाप्तम्‌ । 
ठति सारसम्रहे गणितकषाखे महावीराचायेस्य कृतो मिश्रकगणितं नाम पच्वमन्यवहार' समाप्तः ॥ 


उदाहरणार्थं परडन 

३ भक्षरो ( 81180168 ) बले छन्ु के सम्बन्ध चे ६ प्र्वयो को पतसाभो- 

(१) खन्द के सम्भव श्रो्को ( 81072808 ) की मष्टत्तम सश्या, ( २) उन शोको मँ 
अक्षरो के विन्यासं काम; (३) किसी दिये गये प्रकारके इटोको मे शक्षरों ( शब्डशो) ना 
विन्यास, जँ छन्द्‌ मे सम्भव भकारो की छमसूचक स्थिति क्तत द, (४) दिये गये दरक 
करमसुचक स्थिति, (५) फितीदी गै रघु या शुरं भक्षो ( शब्दांश) की संल्यावक्ेदिि गये 
न्द्‌ ( 70676 ) सँ इटोक्छो की ख्या, भौर ( ६ ) भध्वान नामक राशि ॥३३७२॥ 

दस भ्रकार, मिश्रक ज्यवष्टार भें भेदिवद्ध सकलित नामक प्रकरण समाप्त हुमा । 


इस धकार, महावीराचाय कौ कृति सारसमह नामक गणितश्ाख मे भि्चक नामक पञ्चम 
ज्यवष्ठार समाप्त हुजा। 


ए 


को उत्तरवतीँ गुणनफल द्वारा भाजित करते दै | भजनफछ ३ ट उत्तर ई] 

(६) ेखाकहागयाहैकफि छन्दके किसी मी भरकर के गुह मौर अन्द के निस्पण 
करमेवाले प्रतीक, एक अंशुल उद्र ( णश. {108] ) जगह ठे ठेते ई; भौर कोई भी ध के त 
का भेतराल ( चग ) भी एक अगुल होना चादिये । इसल्थि, इख छन्द के ८ प्रकाशे ( पिभ ) 


स्यि इष्ट उदम ( १७4०४] ) जगह का परिमाण २५८ ~ १ मथवा १५ अंगुख होता दै । 


*-----+‡-<---~ 


७. क्तेत्रगमणित व्यवहारः 


सिद्धेभ्यो निष्ठितारथेभ्यो वरिष्ठः कृताद्रः । अभिप्रेताथेसिद्धयर्थं नमश्छुवै पुनः पुनः ॥ १॥ 
इतः परं ेत्रगणितं नाम षष्ठगणितयुढाहरिष्यामः । तयथा-- 

छत्रं जिनप्रणीतं फलाश्रयाद्र.घावहारिकं सृक्ष्ममिति । 

भेदाद्‌ द्विधा विचिन्य व्यवहारं स्पष्टमेतदभिधास्ये । २॥ 

त्रिुजचतुमेजवृत्तकषेव्राणि स्वस्वमेदभिन्नानि । गणिताणेवपारगतैराचार्ये- सम्यराक्तानि ॥ ३॥ 

निजं त्रिधा विभित्रं चतुयनं पच्चधाष्टधा व्रत्तम्‌ । अवशेषक्चेत्राणि छेतेषां मेदभिन्नानि ॥ ४ ॥ 

त्रि्ुजं तु सम दहिम विषमं चतुरश्रसपि समं भवति । 

दिद्विसमं द्विसमं स्याल्िसमं विषमं बुधा. प्राहुः ५॥ 

समचृत्तमधेटृत्तं चायतवरत्तं च कम्बुकाघरृत्तम्‌। निस्नोन्नतं च वृत्तं बहिरन्तश्चक्रवाख्टृत्तं च ॥ ६ ॥ 


७, क्षत्र-गणित व्यवहार ( कषे्रएठर के माप सम्बन्धी गणना ) 


अपने दृष्ट अथं की सिद्धि फे कयि मै मन, वचन, काय से कृतङ्ृस्य ओर सर्बोष्कृष्ट सिद्धो को 
वारवार सादर नमस्कार केरतादहं॥१॥ 

हसक पश्चात. हम क्षेत्र गणित नामक विषयी छः प्रकारकी गणनाकी व्याख्याकरेगे जो 
निम्नङ्िखित है-- 

जिन भगवान्‌ ने श्षेत्रफरू का दो प्रकारका माप प्रणीत क्षिया दहे, जो फरक स्वभाव प्र 
आधारित दै, अथौत्‌ एक वह जो भ्यावदारिक प्रयोजनों के ल्यि अनुमानतः सख्या जाता दै, गौर दूसरा 
वह जो सृषक्ष्मस्पिसे ्ुढद्ोता दै)! दहसे विचारमें लेकर में दस विषय को स्पष्ट स्प से समक्षाऊँगा 
॥ २॥ गणित रूपौ सुद्र के पारगामी आचारो ने सम्यक्‌ ( ठीक ) खूप सरे विविध प्रकार के क्षेत्रफरो 
के विषयमे कहादै। उन कषेत्रं भ न्निश्चुज, चतुश्ैन ओर बरत्त ( वक्ररेखीय ) कषेत्रं को इन्दीं 
क्रमवर प्रकारें सँ वभि काहे ॥३॥ च्ियुज क्षेत्र को तीन प्रकार में, चतुस्ंज को पव प्रकार से, 
भौर घत्तको आर प्रकार मँ विभाजित दिया गयारै। जेष प्रकारके क्षेत्र वास्तवे इन्हीं विभिन्न 
प्रकारो के शप्रो विभिन्न मेदहै॥४॥ बुद्धिमान रोग कते कि च्रिञुन कोत्र, समन्निुन 
द्विसम श्रिञुज ( समद्धिबाह ब्रिज ) जोर विषम त्रिञुज हो सक्ता हे, ओर चतस्युज क्षेत्र भी सम- 
चतुरश्र ( वर॑ ), द्विद्धिसमचततुरश्न ( भायत ), द्विसमचतुरश्न ( समलम्द चतुञ्ुन जिसकी दो जसमा- 
नान्तर सजा बरावर नापकी टो ), त्रिसमचतुसच ( समरुम्ब चतु, जिसकी तीन भुज्य जरावर 
नापकी ष्टो ), विषम चनुरश्च ( साधारण चतु क्षेत्र ) दो सकता हे ॥५॥ वक्रसरर कत्र, समश्चत्त 
( इृत्त ), जदधृत्त, आयतदृत्त ( उनेन्द्र थवा अंडाकार क्षेत्र ), कम्बुकाच्रत्त ( शंखाकार कोत्र ), 
नि्नावृत्त ( नतोदर दृत्तीय त्र ); उ्नततावृत्त ( उन्नतोद्र ब्र्दीयसषेत्र ), वरिश्वक्रवारु वृत्त ( बार 
स्थित कङ्कण ), एवं ध तश्चवाङ वृत्त ( भीतर स्थित कष्ण ) हो सकता है ॥ ६ ॥ 





(५-६) इन गाथामों मेँ कथित विभिन्न प्रकार की आङ्ृतिरयो सगे पष्ठ पर द्द गई ईै- 


१८२ ] गणितसारसंगष् [७,५- 


उ्यावहारिकगणितम्‌ 


जचतुयँजक्षे्रफखानयनसत्रम्‌ - 
जवाहूमरतिबाह समासदल्हतं गणितम्‌ 1 
नेमेभजयुयर्धः व्यासगुणं तत्फल्ाधेमिह बछेन्दोः॥ ७ ॥ 


व्यावहारिक गणित ८ अनुमानतः मापसम्बन्धी गणना ) 
त्रिञ्ुन भौर चतुर्युज सत्रों के कषेप्रफरु ( अलुमानतः ) निकारने के रिये नियम~- 
सम्मुख यजाम के योगों की जर्ढरारि्यो का गुणनफर, त्नि्चुन सौर चसन सश्र के व्र 
कल का माप योता है । क्ण सच्ला आकृति के चक्र की किनार ( 217 ) का कषश्रफक भीतर सए 


` ४) ` (२) (३) 
खम्‌ त्रिथुज द्विम त्रिञुज विषम त्रिमुन 
(४) (५) (६) 
समचतुरभ द्धि दि समचतुरश द्विखमचतुरप 
(५७) (८) (९) 
4. 4 
त्रिसम्‌ चतुरभ विषम चतुरश्र सर्म्रत्त 
( १०) ( ११) (१२) 
सर्टगृत्त आयत षृतच्च ८ ऊनेन ) 


कम्बुकाष्टत ( दख के भाकार कौ सकृति ) 


-७, ८ ] ` छेत्रगणितग्यवष्ारः [ १८३ 


अत्रोदेशकः 
त्रिमुज्ष्स्याष्टौ बाहुप्रतिबाहुभूमयो दण्डा । तद्रयावहारिकिफठं गणयिताचक्ष्व मे रीघ्रम्‌ ॥८॥ 


बाहर की परिधि्यो कै योग की अद्धैराशिको क्ण की चौढाई से गुणित करने पर प्रा्ठ दोता है, 
दस फर का य बाकचन्द्रमा सष आङ्ति का कषेत्रफक होता है ॥ ७ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रश्न 
त्रिश्ज के सम्बन्ध मे, अजा, सम्मुख सुजा, ओर आधारका माप दंडदहै, सुष्षे शीघरष्टी 
बतराभो कि इसका व्यावहारिक सधेत्रफर क्या है १॥८॥ दो वराबर भुजाञों वाले त्रिभुज के सम्ब्रन्व 


( १३) ( १४) 
निश्नदृत्त ( नतोदर दृत्तीय क्षत्र ) उन्नत इप्त ८ उन्नतोदर इृत्तीय क्षेत्र ) 


(१५ ) ( १६ 





वदिश्चक्रवाट इृत्त ( बाहर स्थति कङ्कण ) 


१९१ 


सतश्चलवाखचत्त ( भीतर स्थित कङ्कण ) 

चतुरस क्षेत्रो के क्षेत्रफल आर अम्य मापो के दिये गये नियमों पर विचार करने पर श्ञात होगा 
कि यह करे गये चतुुन क्षेत्र चकीय ८ इतत मँ भन्तङ्लित ) द । सख्यि समचदुरश् यहो वं है, 
द्विदविसमचवुरभ आयत है, भौर द्विसमचद्तरथ तथा त्रिसमचतुरभ की ऊपरी युजार्ण साघार के समा- 
नान्तर ई । 

( ७ ) य त्रिभुज को पेखा चतु्यैन माना गया है, जिसके आधार की सम्भुख युजा इत्रनी 
छोदी होती हे कि वह उपेश्चणीय दोती है इस दथा में श्रिभरुनकी बाजु कौ दो सुजा, सम्मुल भुना 
बन जाती है, मौर ऊपरी युना मान मे नीके वरानरली जाती दहै) इसव्यि नियम मेँ तरि्ुजीय क्षे 
के सप्बन्धमे भौ सम्मुख सुनार्मो का उल्टेख किया गया रै, त्रु दो .सुज्ायों के योग की सरद 
रायि समस्त दशां मेँ ऊँचाई से बदी दोती है, इसल्यि इस नियम के अनुखार प्राप्त क्षेत्रफल किसी भी 
उदाहरण में सृष्षप रूप से ठीक नदीं दो सकता | 

चैन कषेत्रं के सम्बन्ध मेँ स नियम के अनुखार प्रास क्षेत्रफल वर्गं यर आयत के विषयमे 
ठीक दो सकता है, परन्तु मन्य दशमो मे केवल स्थूलसूपेण दध होता है । जिनका एक ही केन्र होता 
द, ण्स दो दृ्ों की परिधि्यो के वीच का क्षेत्र नेमिक्षेत्र कदलाता रै । यहो दिये गये नियम के भनुख।र 
नेमिक्षेन के व्यावहारिक क्षेत्रफल का माप शद्ध माप होता दै। वारेन्दु नैी माङ्ति का इष नियमा- 
नुसार प्राप्त क्षे्रफरु केवर अनुमानित दी रोता ई । 


१८४ | गणितसारसंम्रश [७.९ 


द्विससत्रिञ्युजकषेच्रस्यायामः सप्रसप्ततिदेण्डाः । चिस्तासे दवाषितिरथ हस्ताभ्यां च संमिश्राः॥९। 
त्रियुजक्षेनस्य भुजस्त्रयोदर्‌ा प्रतियुजस्य पच्चदरा । 

भूमिश्वतुैशषास्य दि दण्डा विषभस्य कं गणितम्‌ ॥ १० ॥ 

गजदन्तक्षेत्रस्य च प्रष्ेऽष्टारीतिरच संदष्ट" । ्वासप्ततिरूदरे उन्मूलेऽपि तरिरादि , दण्डाः ॥११॥ 
्षेत्रस्य दण्डषष्टिवौहृरतिवाहुकस्य गणयित्वा । समचतुरश्रस्य त्वं कथय सखे गणितफठम्च ॥१२॥ 
आयतचतुरश्रस्य व्यायामः सैकषष्टिरिदह दण्डा । विस्तारो दात्रिराव्यवदारं गणितसाचक्ष्च ॥१३॥ 
दण्डास्तु सप्तषष्टि्हिसमचतुवौहुकस्य चायामः । ग्यासश्व्टत्रिदयत्‌ क्षेवस्यास्य ्रयसिरसत्‌ ॥१४॥ 
्षेतरस्या्टोत्तरङतदण्डा बाहुत्रये सुखे चाष्टौ । 

दस्तैखिभि्यतास्तलिसमचतुवौहुकस्य बद गणक ॥ १५ ॥ 

विषमष्चेत्रस्या्टत्रिशदण्डाः धिति द्ा्त्रिरात्‌। - 

प्ाशस्रति "वाहु षष्टिस्तवन्यः किमस्य चतुरश्रे ॥ १६ ॥ 

परिधोदरस्तु दण्डाखिंशल्यष्ठं शतत्रयं दृष्टम्‌ । 

नवपश्वगुणो व्यासो नेभि्षत्रस्य फ गणितम्‌ | १७॥ 


१. 8 यर 2 दोनों मे श्रितः पा ६ ! छंटकी आवदयङूतादुषार शते भ्रिशदिषह सपमे शद 


कर रखा गयां ६ै। 
२. 8 मेँ “त्तिः, के चयि "दक पाड है। 


नं दो सुभां द्वारा प्ररूपित कम्पा ७७ दढ है, सौर आधारं द्वारा नापौ गह चोदाई २२ दंड र 
२ हस्त दै, सेत्रफर निकारो ॥ ९ ॥ विषम च्रि्ुज फे सम्यन्ध मे एक भुजा ५३. दंड, सम्भल युना 
१५ दड, ओर आधार १४ दड है । इस आति के कषेत्रफङ का साप क्या है १ ॥ १०॥ शायी कै दृति 
के मध्यसे फाद़े हु छेद ( 8901102 ) की भाङ्ृति के वारी वक्र की रम्या ८८ दड दै, भीवरी 
वक्र की रम्बाई ७२ दढ दहै, जौरज्दके पास की सुटाहे ३० ठंड है, केतरफर निकारो ॥ 9१ ॥ 
समायत ( वम ) के सम्बन्ध मे, जिसकी सुजाभो मे से प्रत्येक ६० व्डदै, दे मित्र, भीरी क्षेत्रफर 
का परिणामी नाप वत्तखाभो ॥ ५२॥ सायत चतुरश्र दत्र के सम्बन्ध मे यर रम्बा ६१ दढ 
ओर चौदह २२ ठड दै) व्यावहारिक क्षेत्रफल बतरामो ॥ ५३ ॥ दो समान चाहो बाठे चतु 
की पव्येक समान सुजाकी रम्बा ९७३८ है, चौद ( आधार प्र) ३८ दै ओर ( उपर ) ३१ 
दढ दै । क्षेत्रफछ का माप बतलाभो ॥ १४ ॥ तीन वरावर अुजाभो बाङे चतन क्षेत्र 9 
समान शुना १०८ ब्डकी है, भौर शेष (यख अथवा ऊपरी) सुजा्ये < दंड स्व ्ै। दं 
गणिवन्न, इसक्षप्र के केत्रफरु का साव ववराष्ये ४ १५ ॥ विषम चतुखुंज का भिर्‌ ९८ दंड, 
उपरी सुख-युजा ३२ ठंड, वाजु षी पक भुजा ( प्रतिबाहू ) ५० दंड ओर दूसरी ६० दड की । हत 
आङ्ृति का क्षेवरफर क्या है १ ॥ १६ ॥ किसी ककण मै मीवरी इृताकार सीमा ३० दढ की ८, वाहरी 
चत्ताकार सीमा ३०० दड है मौर कष्ण की चोदा ५५ दै । दस ककण ( नेमि क्च) का क्षेत्र 
निकारो ॥ १७ ॥ वालर्चाद सदश एक आकृति की चौदह २ हस्व है । बारी वक्र ६८ दस ॥ 


(१९) श्छ गाया मं कथित आकृति का मकार बान दी गह माङ्तिं के खमान च न 
प्रयोजन यद है कि दस श्रियुभीय छत्र के खमान वर्ता जावि, मौर तन दृछका € 
भिभुजीय के सम्बन्धी नियम दवाय निकाला जाय । 








-७, रेरे |] कैत्रगणितव्यवहारः { १८५ 


हस्तौ द्रौ विष्कम्भः प्रष्ठऽष्टाषष्टिरिद च संदष्टाः । 
उद्रे तु द्वात्रिशद्बाठेन्दोः कि फं कथय ॥ १८ ॥ 

वत्त्चेत्रफलानयनसूत्रम्‌- 
च्रिगुणीकृतविष्कम्भः परिधिव्यो साधेवमैराश्िस्यम्‌ । 
त्रिगुणः फट समेऽर्थ वृत्तेऽर्धं प्राहराचायौः ।। १९॥ 

अत्रोदेशकः 

व्यासोऽष्टाद दा वृत्तस्य परिधिः कः फर च किम्‌ । 
व्यासोऽष्टादश्च वृत्ताधं गणितं किं वदु मे।॥ २०॥ 

0 -- 
व्यास दिगुणित आयतव्रत्तस्य परिधिरायाम. | 
विष्कम्भचतुभगः परिवेषहतो भवेत्सारम्‌ । २१॥ 

अ्रोदेशकः 

छच्रस्यायतवृत्तस्य विष्कम्भो हाद्व तु । आयामस्तत्र षट्रिदात्‌ परिधिः कः फं च किम्‌ ॥२२॥ 
भीतरी वक्र ३२ दस्त दै । बतङाओ की परिणामी क्षेत्रफड क्याहे?॥ १८ ॥ 

वरन्त का व्यावहारिक क्षेत्रफरु निकारने के स्यि नियम-- 

व्यास कोद वारा गुणित करने से परिधि प्रा होती हे, भौर उयास ८ विष्कम्भ ) की अद्ध 
राशिकेवगंको द्वारा गुणित करने से पूणं दृत्त का कषेच्रफर प्राक्च होता है । आचार्यं कहते ह कि 
सर्खटृत्त का क्ैत्रफकल जौर परिधि का माप इनसे आधा होता है । १९ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रन 

वृत्त का भ्यास १८ ई । उसकी परिषि ओर परिणामी क्े्रफरू क्या है १ अद्धंटृत्त का व्यास 
१८ है । शोर कहो कि उसके कत्रफर सोर परिधि क्या है }॥ २०॥ 

आयत्त वृत्त ८ उनेन्ढ अथवा अंडाकार ) आकृति का क्ेघ्रफल निकारने के ख्ये नियम-- 

वटे ग्यास को छोटे व्यास की भद्ध राशि द्वारा बदाकर मौर तवर द्वारा गुणित करने परर 
जायतवृत्त ( उनेन्द्र ) की परिधि का आयाम ( रम्बा » प्राक्त होता हे । छोटे ग्यास की एक चौधर 
रारि को परिधि द्वारा गुणित करने पर क्षेत्रफरु का माप प्राक्च हता हे ॥ २१॥ 


उदाहरणाय प्रच 
नदर आङ्ृति ( ०1116108} {1्प्ा९ ) के सम्बन्ध मँ छोटा ग्यास १२ है सौर वदु! भ्यास 
३६ है । परिनि भौर परिणामी कषेत्रफर क्या है १ ॥ २२ ॥ 








घि 
( १९ ) परिधि मौर क्षे्फरू का माप यहो ( जालः = ) कामान ३लेकरद्ियागयारै। 


( २९ ) उनेन्द्र ( भायतद्त्त या अंडाङृति ) की परिधिके ल्यिदियागया सूम्र स्पष्ट स्पसे 
कोई भिन्न प्रकार का अनुमान है । उनेन्द्र काक्षेत्रफच (7. अ. व, ) होता दै; जदाअ भौर नब हस 
अयत बृत्त की क्रमशः बडी भौर छोटी अद्धोक्ष ( 86018268 ) हँ ! यदिगका मान २ ठं तव 
7, अ, ब =३म. व हदोता है। परन्वु इख गायाम दिये गये सूत्र से क्ेत्रफलका माप 


1 ( २ ह) २ | भ २ब=२यबर+घर होता रै। 


ग० सा० सन्-र 


१८६ ] गणित्तसारसयह [७ २६- 


राद्धाकारवरत्तस्य फटानयनसूच्रम्‌-- 

बदनार्धोनो व्यासच्चिगुण. परिधिस्तु कण्ुकावृत्ते । 

वलयार्धकृति्यं रो सुखाधेवगैन्रिपादयुतः ॥ २३ ॥ 
अत्रोदेश्षकः 

ग्यासोऽष्टादरा हस्ता मुखविस्तारोऽयमपि च चत्वार । 

कः परिधि फं गणित कथय त्वं कम्बुकावृत्ते ॥ २४॥ 

निम्नोन्नतव्रत्तयो" फलखानयनसूत्रम्‌- 
परिषेश्च चतुभौगो विष्कम्भगुणः स विद्धि गणितफलम्‌ । 
चत्वाठे क्रूमेनिये क्षेत्रे निम्नोन्नते तस्मात्‌ ॥ २५॥ 


शंख के आकार की वक्रे खीय भाकतति का परिणामी क्षेत्रफङ निकारने फे छिये नियम-- 

शख के जाकार के वक्ररेखीय ( भ्771117687 ) जाति के सस्बन्भ मे, सबसे वद़ी चौदह 
को सुख की अद्ध रि द्वारा दाक्तित मौर ३ द्वारा गुणित करने पर परिमिति ( परिधि ) भात दोती है। 
दस परिमिति की मद्धंराधिः के वे के एक तिहा जाग फो सुख की अर्दराक्ियो के वग की तीन चया 
राशि द्वारा हयासित करते है, इतत प्रकार क्षेत्रफल प्राक्च होवा है ॥ २३ ॥ 


उदाहरणार्थं एक म्ररन 
शंख (कम्बकादत्त) की आश्ृति के सम्बन्ध सें दाह १८ हस्र मौर ल ४ हस्त है । उप्तम 
परिमिति तथा श्षेत्रफएर निकारो ॥ २४ ॥ 


नतोद्र ओर उन्नतोदर वर्तुरु घरों कै क्षे्रफरु निकारने के किये नियम-- 
समक्षो छि परिधिकी एक चौथाङ् रारिको ग्यास द्वारा गुणित करने पर परिणामी षश्रफर 


भाक्त होता है । इस भकार चस्वाक ओौर कचे छी पीठ जैसे नतोदर सौर उश्रतोदुर कपर का कषे्रफट 
प्राप्त करना पडता है ॥ २५॥ 


( रर) यदिभव्यासहोओौरमष्ुखकामापदो, तच (अ- म) परिधिकामाप होता 
_१ 
दे ओर 1 भम | ">+ १>८ (5) `कषितरफठ का माप ता दै। दिये हए वर्णनरे 
आङ्रति का भकार स्प नहीं है । परन्तु परिषि भौर केत्रफरु के छ्य दिये स्ये मानो से वह एक ह 
व्या पर दो ओर भिन्न-भिन्न व्याख वाले इत्तो को खींचकर प्रात है आक्रति का आकार मानानां 
सकतारहै, नो वीं गाथाकेनोट में १२ वीं आङ्कति में बताया गयाहे। 
(२५) यहा निदिर क्षेत्रफल गोटीय खड का शत दोता है | प्रतीक सूप से यद ेत्रफट 


(ज > व ) के ्रराबर है, जदो प छेदीय त्त ( किनार ) की परिधि दै भौर व्यास है। परन्ठुष्छ 


परिधि 
प्रकारके गोटीय खडके तल का क्षेत्रफल (२९7 >घ्र€उ) दोता दै, जरा 7 = व्यो ' 
ज = केन्द्रीय दत्त ( किनार ) की त्रिज्या, मौर उ गोलीय खंड कौ ऊचाई ३। 


-५, ३० ] छेत्रगतिणग्यवहारः { १८७ 


अत्रोरेशकः 
चल्ारु्ेत्रस्य व्यासस्तु भसंस्यकः परिधिः । षटपच्ाद शदुदृ्टं गणितं तस्येव फं भवति ।२६॥ 
कूमेनिभस्योन्नतव्त्तस्योदाहरणम्‌- 
विष्कम्भः पच्वदरा दृष्टः परिधिश्च षटघिरात्‌। 
कूमेनिमे कषेत्रे किं तस्मिन्‌ व्यवदहारजं गणितम्‌ ॥ २७॥ 
अन्तश्चक्रबाखवृत्तकषेतरस्य बहिश्क्रवालबृ्र्ेत्रस्य च व्यवहारफलानयनसूत्रम्‌- 
निगेमसदितो व्याससिगुणो निगेसगुणो बदिगैणितम्‌ । 
रहिताधिगसमव्यासादम्यन्तरचक्रवाखवृत्तस्य ॥ २८ ॥ 
अप्रोदेरकफः 
व्यासोऽष्टादस्च हस्ताः पुनबैदहिर्निगेताख्ययस्तश्र । 
न्यासोऽष्टादशच हस्ताश्चान्तः पुनरधिगताखयः किं स्यात्‌ ॥ २९॥ 
समवृ्त्षेतरस्य व्यावहारिकफठं च परिधिग्रमाण च व्यासप्रमाणं च संयोज्य एतरसंयोग- 
संस्यासेव स्वीकृत्य तत्सयोगप्रमाण राशे सकाशात्‌ प्रथक्‌ परिधिव्यासफरानां सख्यानयनसू्रम्‌- 
गणिते हादशगुणिते मिश्रप्क्षेपक चद.षष्टि" । तस्य च मूलं कृता परिधिः प्रक्षेपकपदोनः ॥ ३० ॥ 
उदाहरणार्थं प्ररन 
„ चस्वाङ ( होम वेदी का जश्निङ्ण्ड ) दित्रके क्षेत्रफरु के सम्बन्ध ज्याश् २७ हे सौर परिषि 
५६ दहं । स कुण्ड का ष्ैत्रफङ तिरारो ॥ २६ ॥ 
करह्ुवे की पीट की तरह उननतोदर व्रत के स्यि उदाहरणा प्रन 
ग्यास ९५ हे सौर परिषि ३६ है) कद्ुवे की पीठकी सति इस शत्र का म्यावहारिक 
सषत्रफरु निकारो ॥ २७ ॥ 
भीतरी कष्ण जर वारी कष्ण के कषेत्रफरु का भ्यावष्टारिक मान निकारने के स्यि नियम-- 
मीत्तरी भ्यास को एद्कणक्ति्र कौ वचोद्ाह द्वारा बढ़ाकर जबर द्वारा गुणित किया जाता है, जौर 
कङ्कणक्ेन्न की चौदह हारा गुणित किया जाता हे, तव चारी कष्ण का क्षेत्रफरु उस्पन्न होता हे । इसी 


प्रकार भीतरी क्ण कै क्षेत्रफरुको कक्कण की चोदा द्वारा हदि व्याप्त द्वारा गुणित करने से 
प्राप्त करते है ॥ २८॥ 


उदाहरणार्थं प्रश् 

व्याप्त १८ हस्त है, ओर बाहरी द्रण केन्र की चोदा २ है, व्यास १८ हस्त है, सौर क्षिरसे 
मीतरी कक्षण छी चौडा २ हस्त हे । प्रत्येक दशां मँ कष्ण फा क्षेत्रफकरू निकारो ॥ २९ ॥ 

दृत्तं खाति षी परिधि, व्यास ओर कषेत्रफक निकारने के दिय नियम, जबकि छोच्रफकर, परिधि 
सौर व्यास का योग दिया गया दो- 

१२ द्वारा गुणित उक्त तीन राश्ति्यो के मिश्रित योग सें प्रक्षेपित ६४ जोदते ई, जौर दस योग का 
व्मुक्त निकारते ह । तदुपराच इस वभैमूर राशि को प्रक्षेपित ६४ फे वर्ममूर द्वारा ह।तित करने से 
परिधि का माप प्रा्ठष्टोताहै ३० ॥ 


( २८ ) अन्तशथक्रवार इत्तक्षेत्र ओर बदहदिथक्रमार चतक्ेत्रके आकार जवींगाथाके नोरमें 


कथित नेमिक्षिव के भाकार के समान है] इसलियि वह नियम जो इन सज माङृतियों कै कषत्रफल निकालने 
के ल्थि हे, व्यव्ार मे समान साधित रोता दै । 


(३० ) यह नियम निम्नख्खित बीजीय निरूपण ते स्पष्ट दो जावेगा- 


१८८ ] गणितसारसं गरः [५ ३१- 


अ्रोदेशकः 
परिषिन्यासफछानां मिश्र षोडरारातं सदस्युत । 
कः परिधिः फिं गणितं व्यासः को वा ममाचक्ष्व ॥ ३१॥ 
यवाकारमदैखाकारपणवाकारवजाकाराणां क्षेत्राणां व्यावहारिकफटानयनसूत्रम- 
यवसुरजपणवराक्रायुधसं स्थानप्रतिष्ठिताना तु। 
सुखमध्यसमासाधं त्वायामरुणं फं भवति ॥ ३२॥ 


अत्रोरेशफः 
यवसस्थान्षत्नस्यायामोऽशीतिरस्य विष्कम्भः । मध्यश्चत्वारिदारफल भवेर्किं ममाचस्व ॥३३॥ 
_आयामोऽ शतिर यं दण्डा सुखमस्य विंशतिमेध्ये । चत्वारिद्यारकेत्रे भृदल्चसंस्थानके ब्रहि ॥ २४॥ 


उदाहरणार्थं पररन 
किष दत्त फी परिधि, व्यास भौर क्ेतरफक का योग १११६ है, उस दत्त की परिधि, पणन 
किया हुमा कषेत्रफर भौर व्यास के मापो को प्राप्तकरो 1 ३१ ॥ 
म्बा की लोर से फादने से प्राप्त ( अन्वायाम छेद के ) (9) यवधान्य (२) मदक (४) पणव 
जौर (४) वघ्र आकार फो वस्तु के व्यावक्षारिक कषोत्रफक निकालने के ठियि नियम-- 
यषधान्य, सुरज, पणव भौर व्र के जाकार के क्ेत्रफरों के सम्बन्ध मेँ ईट मपि वट है जो भत 
मौर मध्य मापङ्के योग की बर्धराशि फो रम्बा द्वारा णि करने पर प्राक्त होवा दे ॥ ३२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी मदग ढे भाकार क वेत्र का सेतरफक निकारो जो रम्बा सँ ८० दंड गोर अं ( सुल ) 
नरै २० तथा मध्ये ५० दष्टो) ३७) किसीक्षैत्रके सम्बन्ध रै जिसका जाकार्‌ पणव पमान 
प 


~~~ 


मानलोप इत्तकी परिषिदै। चूंकि का माने ल्या गयादै, ससल्थि व्याप 





४ ॥ 
भर ३* ५ घृत्त का क्षेत्रफल है । यदि परिषि, व्यास अौर इत्त के कषेशरफक, इन तीनो, का मिश्रित 


२६ 
योग महो, तो नियम मे दिये गया सूत्र प=५८१२म+६४- ५८ दम को समीकरण 
४. 
प~+ द + २३द्‌ म दवाय खरल्तापू्वक प्राप्त कर सकते ई । 
२ 


(३२) मरूरज का अर्थं मर्द तथा मृढंग मी होता ै। गाथा मेँ कथित विभिन आङृतियो फे 
आकार निम्नलिवित ईै-- 
यवाकारक्षेत्र मुरनाकार क्षेत पणवाकार क्षेत्र वञ्राकारष्ेत्र 
समस्त आङतियो क कषेत्रफर के माप दख गाथा मेँ दिये गये नियमानुसार नुमानतः ठीक 


कथोकि नियम इख मान्यता प्र धारित है कि प्रत्येक खीमावती वक्ररेखा उन खरल रेखां के योग के 
बराबर दै, लो वक्रो के छिरो ( छोरौ मथवा अन्तो ) को मध्य चिन्दु के पिलाने से प्रात दती ६1 


-७ ३९ ] क्े्रगणितभ्यवहारः [ १८९ 


पणवाकारक्नेत्रस्यायामः सप्तसप्ततिदेण्डाः । मुखयेर्विस्तारोऽ्टौ मध्ये दण्डास्तु चत्वारः ।॥ ३५ ॥ 
वजछरतेस्तथास्य शचेत्रस्य षटग्रनवतिरायामः। 
मध्ये सूचिरखयोखयोद उयं श संयुता दण्डाः ।। ३६॥ 
उभयनिषेधादिक्षे्रफलानयनसूतम्‌- 
व्यासास्स्वायामगाणाद्विष्कस्भाधेघदीषेमुर्सज्य । 
स्वं बद्‌ निषेधञुमयोस्तदधेषरिदीणमेकस्य ॥ ३७ ॥ 
अोदेश्चकः 
आयामः षट्तरिरद्विस्तारोऽष्टादशेव दण्डस्तु । 
उभयनिषेषे फ फरूमेकनिपेचे च कि गणितम्‌ ।। ३८ ॥ 
बहुबिधवज्राकाराणां क्ेत्राणां व्यावहारिकफखा नयनसूच्रम्‌ - 
रखजवरधकरतिच्यंसो बाहुविभक्तो निरेकबाहुगुणः । 
सर्वेषामश्रवतां फलं हि विम्बान्तरे चतुर्थांशः ॥ ३९॥ 


है, रम्बा ७० दंड, दोना सुखो सै भव्येक का माप ८ दड ओर मध्य का मापण्दंड हे । इसके क्षेत्र 
फ का माप चतरा ।1 २५ ॥ इसी प्रकार, किसी वच्राकार क्षिभ्र की रम्बा ९६ दंड, मभ्य सँ केवर 
मण्य विन्दु हे, ओर खो मै से ्रवयेक का साप १३१ दंड है । इसका केत्रफर क्या हे १ ३६ ॥ 

उभयनिषेध चेत्र के कषेत्रफरु को निकारने के व्यि नियम-- 

रम्बा मौर चौद के गुणनफल से से रम्बा ओर गाधी चोदा के शुणनफकल को घटाने 
पर उभयनिपेष श्ेतरफर प्रा होता है । जो रम्बा जर माधी चोदाई के गुणनफरू में से उसी घरक 
जनि वाटी रानि की अधरा घटक जाने पर प्राप्त होता दै, वह एकनिपेध आति का क्षेत्रफल 
होता है ॥ ३७ ॥ 

उदाहरणा प्रश्न 

म्वा ३६ हे, चोदाई केवल १८ दंड है 1 उभयनिपेध तथा एकं निपेध क्षेत्र के छ्ेत्रफरों 

को जरुग अरग निकारो । ३८ ॥ 


व के भकार की रूपरेखा वे क्षेत्रों के व्याव्टारिक कषेत्रफड के माप को निकालने 
भ~ 


परिमिति की मद्धैराकि के वमैकी एक तिहा राशि को भुजाय की संख्या दारा साजित्त केर, 
भौर तव एक कम सुजान की सख्या द्वारा गुणित करने पर, सजा से बने हुएु समस्त क्षेत फे 


( चल्चाकार ) क्षेत्रफल का माप प्राक्च होता द । इस फर का तुर्या संस्पशी ( एक दूसरे को स्पशं 
करने वे ) वृत्तो दवारा चिरे इए क्षेत्र का क्ेत्रफर होता हे ॥ ३९ ॥) 


(३७ ) टस गाथा मेँ कथित आङ्ृतियां नीचे दी गई ई-- 
ये आङ्ति्या किसी चत्रसुचक्षेत्र को उसके 

दो विकर्णो द्वासा चार त्रिुलों म बट देने पर प्राप्त 

हृ दिखाई देती ई ! उभयनिषेष आकृति, षस 

चतुशन के दो सम्मूख चिज को इयने पर प्राप्त 

होती है, ओर एकनिषेध आकृति एेसे केवल एक 

त्रिुन को हटाने पर प्राप्त होती है । 
(३९ ) इस गाथा मे कथित नियम कोई मी संख्याकी सुना्मोसे बनी टद माङृत्तियो का 





१९० ] गणितसारसंमह ` [ ५, ४०- 


अ्रोदेशकः 

षड्वाहुकस्य वाहोविष्कम्भः पच्च चान्यस्य । 
उ्यासख्रयो घुजस्य स षोडरावाहुकस्य बद ।॥ ४० ॥ 
तरिसुजक्षे्रस्य युजः पच्च प्रतिवाहूरपि च सप्त धरा षट्‌| 
अन्यस्य षडश्रस्य द्येकादिषडन्तविस्तार ॥ ४१॥ 
सण्डरचतुष्टयस्य हि नवविष्कम्भस्य मध्यफखम्‌ । 
षट.पच्वचतुज्यौ सा वृत्तत्रितयस्य मध्यफटम्‌ ॥ ४२॥ 

धलुराकारक्षे्रस्य उ्यावहारिकफटानयनसूत्रम्‌- 
कृत्वेषुराणसमासं वाणाधेगुण शरासने गणितम्‌ । 
इारवगौस्पव्वगुणाञ्ज्यावमैयुतात्पदं काठम्‌ ।। ४२ ॥ 


उदाहरणार्थं भ्ररन 

छ श्ुजाभों वारी आकृति ष्टी एक सुजा ५ दै, ओर ९६ भुजाभो वारी आदति की एक भुजा 
३ दै । भ्रवयेक दशाम क्षेत्र वताओ ॥४०॥ त्रिसुन के सम्बन्ध एक भुना दै, सम्युष 
( दूसरी ) खजा ७ है, ओर भाधार ६ दै । दूसरी छः ुजाकार आाङृति से भुजाः फमवार १ से ६ 
वक दैः । प्रस्येक दक्षा में क्षेत्रफल क्या है?॥४१॥ जिनननेसे भव्येक का भ्यास ९हे, पेते 
चार समान एक दृसरे को स्पा करने वाङ दृत्तं दारा धिरे हुए कषित फा क्षेत्रफरु क्या हे ! तीन एक 
दूरे को स्पशं करने वले कमश. ६, ५ भौर ४ मापके व्यासवाे दृतोके द्वाराषिरे हुएक्षेषका 
छ्षेत्रफरु भी बतला ॥ ४२ ॥ 

धनुष के आकारकी रूपरेखा है जिक्षकी पेते आकार वाी आति का व्यवहारिक क्षत्ररठ 
निकारने के ल्यि नियम-- 

बाण ओर ज्या ( कृति या डोरी ) के मापो को जोदृकर योगफरू को बाण के भाप की भद्ध राशि 
द्वारा गुणित करने से, धनुषाकार क्षेत्र का क्षेत्र प्राक्त ्टोताद। बाणके मापकै व्गेको५ द्रा 
गुणित कर, भौर तव ऽसमे कृति ( डोरी ) के वगे को मिरनिसे प्राप्त राधिका वगैमूर धनुषकी 
धनुषाकार काष्ठ की ऊम्बाई होती है ॥ ४६ ॥ 
षेफल देता दै । यदि नामों के मापोके योग की याघी रा्चिय रो, ओर सुजामो की सख्यानष्ो, 
तो देभफर = य _›‹ ते दोता ई । य सुत त्रिभुज, चतुंन, ५ 
लर त्त को अनन्त ञुनाभों की सङ्ृति मानकर, उनके सम्बन्ध म 
व्यावहारिक क्षेघफर का मान देदा दै। नियमका दूसरा भाग एक 
दूरे को स्पशं करने वाके इतो केद्वारा धिरे केव के विषय मे दै। 
दख नियमानुखार प्राप्त क्षेत्रफल मी आनुमानिक होता दै। परव 
मे दिया गया चित्र, चार सस्पञ्चौँ छतों द्वारा सीमित क्षेन दै । 

(४३) घनुषाकार क्षेत्र रूपरेखा मे वास्तव म? स्त की 
अवधा ( खण्ड ) चा होता दै । यद षनुष चाप दै, धनुष की डोरी ( ज्या ) चापक्ं द, ौ = 
चाप तथा डोरी क वीच की महम ल्ब रूप दूरी होती है । यदि च, 'क भौर र टन तीनो रेखा 
की ठम्बाक्ष्यो को निरूपित करते ष्टो, तो गाया दे मौर ४५ मे दिये नियमों के अनुखार ये 





-७, ४६ | सषेत्रगणितञ्यवदारः [ १९१ 


अ्रोदेशषकः 
ज्या षट्विरतिरेषा त्रयोदरोषुश्च काञ्कं दृष्टम्‌ । 
क्रं गणितसस्य काष्ठं किं वाचक््वाञ्यु मे गणक । ४४ ॥ 
वाणगुणप्रमाणानयनसू्रम्‌- 
गणचापकृतिषिरोषात्‌ पच्चहतात्पदमिषुः सयुदिष्टः। 
शरवगौसश्वगुणादूना धलुषः कृतिः पदं जीवा ॥ ४५ ॥ 
अत्रोदेशकः 
अस्य धनु क्षत्रस्य शरोऽत्र न ज्ञायते परस्यापि । 
न ज्ञायते च मोवीं तद्‌ दयमाचक्ष्व गणितज्ञ ॥ ४६ ॥ 


उदाहरणा प्रर 

एक धनुषाकार क्त्र कौ डोरी २६ है एवं चाण १३ है । हे गणक, क्षीघ्रदी सुस इसके क्षत्रफछ 
भौर चुके रए काष्ठ का माप बतलाभो ॥ ४४ ॥ 

घनुषाकार क्षेत्र के सम्बन्ध मे वाणमाप जर गुण ( डोरी ) प्रमाण निशाने के स्यि नियम-- 

डोरो ओर छे हए धनुष के वर्गो के अन्तर को ५ दवारा माजित करते ह । परिणामी मजन 
फक का वर्भूरु बाणका दृष्ट मापरहोवा है। बाणके वर्म को ५ दवारा गुणित कर, प्राक्त गुणनफरुको 
व चापके वैसे से घटातेर्है। इस एरिणामी रािका वर्भमूरुडोरीके संवादीमापको 
देता हे ॥ ४५॥ 


उदाहरणार्थं पदन 


धनुषाकार षेत्र के बाण का माप अक्तात है, जोर दुसरे पेते दीक्षेत की डोरी का माप अक्तात 
है 1 हे गणिरक्त, इन दोनों मापो को निकारो ॥ ४६ 1 


न+ ~ ~~~" ~ ~~ ~" "~~~ -~ ~~ ------ ~~ ~ 


धनुष क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के ल्यि दिया गया सृप्र, चीन की सम्भवतः पुस्तर्को को २१३ श्वी 
प्रवं मेँ जखाये जाने की घटना से पूवं कौ पुस्तक च्छु--चाग छुभान--ञु ( नवाध्यायी अंकगणित ) में 
मीइषी रूपमे दृष्टिगत होता दै । 


ख य्ह च = चाप) 

सेवर = ( क +ल )>4 २ क = चापकण, 

धनुष की स्पा = ^^ परर + करे ङ = छात्र है । 

याण की मनाई = {५८८ चर - कः १/५ “ सृष्ष्म मानो के व्यि इस अध्याय की ७३१ ओौर 
७४२ वीं गाथार्भो को देखिये । 


पुनः धनुष की डोरी की लम्बाई = ^^ चर -प ले 

जप्वू द्वीप प्रशप्ति (६/९ ) मे तथा त्रिलोक प्रसि ( ४/२५९८ ) मे यदह मान क्रमश्च; हस प्रकार 
दिया गया ई-- 
कूलिज के नुखार पाययेगोरस के साष्य पर भाषारित 
इससूत् का उद्गम बादर मँ प्रायः २६०० दस्वी पूरव 
स्फानल्पि व्रयो दृष्टि गत हभा दै । इस सम्बन्ध 
मँ तिरोय पण्णत्तिका गणित ृष्टन्य है । 


४ (बाण )२ +( जीवा )2 


४ ताण 


घीवा = ५८ ( व्यास -बाण >) बाण 
ग्याख 


१९२ | राणितसारसंग्रह. [७ ४७- 


बहिरन्तञतुरश्रकटृत्तस्य व्यावह्‌ारिकफखनयनसूत्रम-- 
वाद्ये वृत्तस्येदं कलेरस्य फं चिसंगुणं दङितम्‌ । 
अभ्यन्तरे तदर्धं विपरीते तत्र चतुरश्रे | ४७॥ 
अत्रोदेशकेः 
पश्चदरावाहुकस्य क्षे्स्याभ्यन्तरं वहिगेणितम्‌ । 
चतुरश्रस्य च वृत्तव्यवह्‌ारफटं ममाचत््व ॥ ४८ ॥ 
इति व्यावदारिकगणितं समाप्म्‌ । 
० 
अथ सक्ष्मगणितम्‌ 
इत. परं श्षेत्रगणिते सूल्मगणितव्यवहार युदाहरिष्यामः। तयथा, आवाधावट्स्व- 
कानयनसूच्म्‌- 
भुजछ्यन्तर भूहतभूप क्रमण च्रिवाहुकावार्े । 
तद्भुजवगोन्तरपदमवटम्बकमाहुराचायी. ॥ ४९॥ 


` १. इसके पश्चात्‌ ् मे निभ्नल्वित योर जडा दै 
त्रिसु क्ेधस्य सुजद्वयस्योगस्थानमारभ्यभषस्स्थित भूमि संसृष्ट रेखाया नाम अवर्प्नक, सयात्‌ । 


चतु्ंज क बदिङिखित भौर जन्वटिखित त्त के क्षे्रफरु फे भ्य।वषटारिक मान को निकाठने 


नियम-- 
मतरछिखित तुञ्ज कै केप्रफर के माप की तिगुनी राशि की भद्रा पेसे बाहरी परिगत दृत 


के शत्रफक का माप होती दै! उस दशा सँ जवि त्त अन्तङिखित टो मौर घतुर्थंज विगत हो, ठब 
उपर कै प्राच माप की अ्धरादि दृष्ट राशि होती है ॥ ४७॥ 
उदाहरणार्थ प्रभ 

चतुंज कषेश्र छी भरत्येक सुजा १५ दै । युषे अतर्मत भौर यदिमैत इतो के ग्पावहारिक कषश्रफः 


के माप बतराभो ॥ ४८ ॥ 
देस प्रकार कषेत्रगणित भ्यवदहार भें भ्यावष्टारिकं गणित नामक प्रकरण समाप्त हुमा । 
सुक्ष्म गणित 
इसके पश्चाच्‌ हम गणित सँ क्षेत्रफलं के माप सम्बन्धी सुक्ष्म गणित नामक विषय का प्रतिपादन 


करगे । वष्ट इस प्रकार है- 
किसी दिमे इए त्रिसु के नाभां (खंड जिनसे की जाभार कम्ब के दवारा विभाजित हो जावा 


दे ) ओर अवरम्ब ( शीषं से आघार पर गिराया हुभा कम्ब ) के माप निकालने के छ्यि नियम-- 

सुजान के वौ को भाधार द्वारा भाजित रने से प्राक्त रक्षि जोर साधार के बीच सक्रमण 
क्रिया करने से त्रिुज की आबाधा ( भाधार कै खों ) कै माप पराष्ठ होते हैः । भावाय कहते ह॑ 
कि दन्‌ आयाधार्भोमें से एक, सौर संवादी सास्र भुजा के षीं के अंवरं का वर्भमूर भवरम्ब %। 
मापष्ोताहै॥ ४९॥ 

(४७) यदा दिया गया सूत्र वर्मं के सम्बन्धे ठीक माप देता है, परन्धु अन्य चदन के 
सम्बन्धमे जब ग कामान ३ ठेते ह, तब केवर आनुमानिक मान प्रास्त दोता है । 

(४९ ) बीजीय रूप से प्ररूपित दोन पर-- 


-७, ५३ ] ्षेत्रगणितभ्यवदार. [ १९६ 


सृक्ष्मगणितानयनसूत्रम्‌- 

सुजयुयधेचतुष्काद्भूजदी नाद्धातितात्पदं सुष्मम्‌ 1 

अथवा सुखतदखयुतिदखमवटम्बराणं न विषमचतुरभरे । ५० ॥ 
अररे शकः 

त्रिजेत्रस्याष्टौ दण्डा भूबौहुको समस्य स्वम्‌ 

सुक्ष्म बद गणितं मे गणितविद्वलम्बकावाघे ॥ ५१ ॥ 

द्विसमच्रिभुजक्षतरे च्रयोद स स्यु्जद्वये दण्डाः । 

दह भूरस्यावाधघे अथावलम्बं च सुष्ष्मफम्‌ ॥ ५२ ॥ 

विषमन्निमुजस्य युजा त्रयोदशा प्रतिभुजा तु पश्चददा । 

भूमितुदं सास्य हि किं गणितं चावम्बकावाघे । ५३ ॥ 


त्रिथुज जौर चतुर्युज क्षेत्रा के कषेत्रफरों के सूक्ष्म माप निरकाखने के ङयि नियम - 
क्रमशः प्रष्येक सुजा द्वारा हसित अजाभों के योगकी भद्ध॑राशि द्वारा निकूपित प्रा चार 
राशर्या एक साथ गुणित की जाती द्द । इस प्रकार प्रा्ठ गुणनफरू का वर्भमूरू क्षेत्रफल फा धुक्ष्म मपि 
होता है) अथवा क्े्रफर का माप, ऊपरी सिरे से जाधारं पर गिराये गये कम्ब फो भाघार जर उपरी 
सुजा के योग की अर्धराक्षि से गुणि करने परं प्रा्ठ होता हे । पर यह याद का नियम विषम चमुरसंज 
के सम्बन्धमें नीद \५०॥ 
उदाहरणार्थ प्रश् 


समत्रिरुज की प्रस्येक युजा ८ ठंड है। दे गणित्त, उसके कषेत्रफड का सृष्षम माप तथा 
पष स्ते आघार पर गिरये हृषु रम्ब भौर दस तर प्राप्च जाधारके खंटोके सुक्ष्म मानो को 
वताम ।। ५१ ॥ किसी समद्िबाह न्रिसुन की वरावर सुजा से प्रययेक १३ दड है ओर 
आधार का माप १० है । कतैत्रफर, खम्ब ओर जाधार की जबाधानों के सृष्ष्ममपों फो निकारो 
॥ ५२॥ पिषम रिञ्युज की एक श्चुना १३, सम्मुख खजा १५ घर आधार १४ है| इसष्षेत्रका 





भ्‌ --ब॒र 
~~ १ 
०,= (र~ भव) ५ 


य, 
अ ५ व ४. 
स= ( स- स ) >€ र प 


ओर्‌ ल = ५८सद - सर यथवा ५८बर -स- होता द } यौ स, च स चिञुन की सुनाभ 
का निरूपण करते दै, सम स~ ेसे आधारकेदो खंड है, जिनकी कुर लम्बाई षै, ल रम्ब दै। 

(५० ) बीजीय रूप से निरूपित करने पर, 

किसी त्रिसुज का क्षेत्रफट = ५८ य्‌ (य~-ञ)(य~व) (य-स); र्हा यसुजार्भोके योग 
की याधी राशिदरै। अ+ चः स अुनाभोंके माप 








स क 
अथवा, क्षेत्रफल = र्‌ ल जहल शीसे माधार पर भिराये गये ल्प्वका नान दै) 
ग० सा० सर्~रप्‌ 


१९४ |] गणितसारसंगरह [ ७, ५४- 


इतः परं प्चप्रकाराणां चतुरश्रक्षेत्राणां फणोनयनसूत्रम्‌- 

क्ितिदतविपरीतभुजौ खखगणयुजमिश्रितौ गणच्छेदौ । 
छेदगुणौ प्रतिभुजयो. सवगैयुते. पद कर्णो ।॥ ५४ ॥ 

अन्रोरेशकः 
समचतुरश्रस्य स्वं समन्तत. पग्चवाहुकस्याद्यु 1 
कर्णं च सूष्ष्मफटमपि कथय सखे गणिततत््वन्न । ५५ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य ह्यादद वाहुश्च कोटिरपि पश्च । 
कणे क सूक्ष्मं किं गणितं चाचक्ष्व मे सीघ्रम्‌ ॥ ५६॥ 
द्विपमचतुरश्रमूमि पटत्रिशद्वाहुरेकषष्टिश्च । 
सोऽन्यश्चतुदै शास्य कणे कः सृल््मगणितं किम्‌ ॥ ५७॥ 


इसके पश्चात्‌ पाच प्रकार के चतुसुजों के विकर्णो के मान निकालने कै व्यि नियम- 

आधार को वदी जौर छोटी, दा्टिनी मोर वार सुजाथें ॐ द्वारा गुणित कएने से प्रा राशियों 
को क्रमशः पेूसी दो अन्य रारि्यो में जोदते है, जो ऊपरी भुजा को दानी जोर वाह ञओरकी छोय 
जौर बदी भुजान दवारा गुणित करने से प्राषठ ्टोवी | परिणामी दो योग, गुणक गौर माजक तथा 
सम्मुख सुजामों के गुणनफलों के योग सम्बन्धी भाजक जीर गुणन की सरचना करते ह । इस प्रकार 
भराक्ठ राशियों के वगैमूल विकर्णो के दृष्ट माप होते ईह ॥ ५४ ॥ 


उदाहरणार्थं भ्ररन = 
जिसकी चारों मोर की प्रत्येक शरुजाका मापे, रेसे समथुज चतुञचुन कै सम्बन्ध भ 
हे गणित तस्व्त, विकर्णं तथा श्ेत्रफर के सक्षम मान शश्र वतङामो ॥ ५५ ॥ भयत क्षेत्र के सम्बन्ध 
स कषैततिज सुना मापते १२, मौर म्ब रूप ञ्जा माप मँ ५ है । सुश्च कीर बतलाभो कि विकणे फा 
जौर कषेत्रफक का सूक्ष्म माप क्या क्या है १॥ ५६ ॥ समद्धिबाहु चतुसंज ( समलस्प चक्रीय चतुखज ॥ 
की जाधार जना ३ । पएकञुना६१ द, भौर दृूसरो भी उतनीदीदै। उपरी सुजा १४६। 
वतखामो फि विकणं ओर क्चे्रफक के स्म माप क्या {| ५७॥। समन्निवाहु चतुसंन ( धक्रीय 
समन्रिवाह चतुंज ) के सम्बन्ध मेँ १३ का वग समान सुनानोंमे से एककामाप देवा दे 1 आधार 
४०७ है| विकणै का माप वथा भाधार के खण्डंका माप ओर ङस्य तथा क्षेत्रफढके माप 
क्याक्या ह }।।५८॥ किसी विषम चतुसुन की दा्दिनी भौर बार ुजार्पे १३ ०६ १५ मौर 
चतन क्षेत्र का कषेत्रफल= 4८ (व -अ , (यब (य-स) (य-द) यायः 1 
की अर्धराशि दै, ओर म, ब, स, द चतुर्युज देश की यनाम क माप ह । अथवा, क्षेत्रफल र्‌ 
(उस दशा के अपवाद्‌ को छोडकर जबकि चतुर्युज विषम होता दै, नो छ ऊपर सुजा क भतो 
आधार पर गिराये गये बराबर खम्बो मे से किसी एक कामापदै। त्रि्नकषेनोके ल्थिदिषे गेये 
सू ठीक है, परन्तु जो चुर्युन कषे के ल्थि व्यि गय ष्ट वे केवल चक्रीय चदरुनो के सम्बन्ध मे क 
है, क्योकि उन्हीं माणे के व्यि क्षेत्रफल तथा रप्र का मान परिवतेनश्चील हो सकता है । 
( ५४ ) बीजीय रूप से निरूपित चतुर्मुन क्षेत्र के विकणं कामाप वह्‌ द __ 
(मस + बद ) (अनब + खद्‌ ) अथा ५/८ मल + बद ) ( यद + ठ ? * ये सुत केवल 


अट वस अव +सद 


-७, ६१ ] ्ेत्रगणितञ्यवदारः [ १९५ 


वगेखयोदसानां त्रिसमचतुबीहुके पुनभूमिः । 
सप्र चतुररातयुक्तं कणोवाधावर्म्बगणितं किम्‌ । ५८ ॥ 
बिषसचतुरश्रवाहू तरयोदश्ाभ्यस्तपद्छद शर्चिंङतिको । 
पद्चधनो षदनमधस्िरातं कान्यत्र कणेमुखफटानि ।॥ ५९ ॥ 
इतः परं इत्तकषे्राणां सुक्ष्म फञानयनसूत्राणि । तत्र समटृतत्षे्रस्य सुक्ष्मफलानयन 
सूत्रम्‌-- 
वृत्तकषेत्रव्यासो दरापदगुणितो भवेत्परिष्टेपः । 
व्यासचतुभौगगुणः परिधिः फलमधेमर्थे तत्‌ ॥ ६०॥ 
अत्रोदेशफः 
समवृत्तव्यासोऽ्टाद स विष्कस्भश्च षष्टिरन्यस्य । 
द्ा्विरातिरपरस्य कष्स्य हि के च परिधिफले ॥ &१॥ 
५३८२० ह उपरी ञ्जा (५)3 हे, भोर नीचेकी सुजा २०० है] धिकरण से मारम्भ कर वके 
सान य्ह क्या क्यार १॥ ५९॥ 
इसके पश्चात्‌ वक्ररेखीय क्षेत्रो के सम्बन्धसे सृष्ष्म मानोंको निकारने कै ल्ियि नियम दिये 
जतिरै। उनमें से समदत के सम्बन्थ से सुक्ष्म मान निकारने के लिये नियम-- 
वृत्त का उ्यास १० कै वर्ममूक से शुणित होकर परिषि को उत्पन्न करता है। परिधि को एक 
चोधाई ज्यास से गुणित करने पर कषेत्रफर भ्रात होता है । अर््दृत्त के सम्बन्ध सँ यह इसका आधा 
होता ६० ॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 
किसी दृत्ताकार चेत्र के सम्बन्ध म उत्त का व्यास १८ है, दूसरे के सम्बन्धे ६० दै, एक 
मौर भन्य के सम्बन्ध रर टै। परिधिया जर कत्रफरु क्याक्या हे ?॥ ६१ ॥ अद्धुत्ताकार क्षेत्र 


चक्रीय चलनं के चि ठीक ई । लप्र अथवा विकर्णो के मारनोंको पहिेसे भिना जाने हए चतु्चन 
के क्षित्रफट को निकालने के प्रयत्त के विषयमे मास्कराचा्यं परिचित ये । यह उनकी लीखावती ग्रन्थ 
की निम्नेलिलित गाथा से प्रकट होता दै-- 
ट्म्बयो;ः कर्णयोर्वेकमनिदिदयापरान्‌ कथम्‌ । 
परच्छत्यनियतत्वेऽपि नियत चापि तत्फलम्‌ ॥ 
सप्च्छकः पिशाचौवा वक्तावा नितरा ततः। 
यो न वेत्ति चुर्वाहूक्षेनस्यानियता स्थितिम्‌ ॥ 
परिधि ॥ 
{६० ) इस गाथानु्ठारं 7 = म्या का मान ^^२० =२.१६.. दै) इससे भी 
सक्षम मान प्राप्त करते के ल्य नवीं शताब्दी की घवला टीका अथो मे निम्नरिवित रीति दी रै- 


१ + ९ + २ ( ग्यास ) = परिषि । इषसुप्नकेवाम पक्के प्रथमपदमें सेक 


का+१६ दटादेने परग कामान ईप यथवा ३२४१५९३ प्रात रोता दै, जिसे चीन मे ४७६ दस्वी 
पश्चात्‌ स्यु-शंग-चि दारा उपयोग में छाया गया है । वास्तव मेँ यद सूत्र एक प्रदे के व्यास के सम्बन्ध 
म प्रयुक्त दुभा दै । असख्यात्‌ प्रदेशो वाङ अंगु आदि व्याख के मापकी दकाय केच्यि + १६ का 


मान नगण्यं हो जाता हे, अओौर चीनी मान प्रास्त हो जाताहै। आर्यमह द्वारादियागया 7का मान 
2२८५ 


२>5६ठ = ३११४११६ हई । भास्कराचायं दवारा भी यह मान ( ३९३९ ) स्पमे हाखित कर प्रपते 
करिया गया है| 





१९६ | गणितसारसंम्र् [७ ६२- 


द्वादराविष्कम्भस्य क्षेत्रस्य हि चाधवत्तश्य । 
पटव्रिराद्रःयासस्य कः परिधिः कि फं भवति ॥ ६२॥ 
आयतवृत्तक्षेतरस्य सृक््मफटडानयनसुत्रम्‌-- 
व्यासकरृति षडगुणिता द्वि संगुणायामकृतियुता ( पठं ) परिधिः। 
व्यासचतुभौगरुणश्रायतव्रृत्तस्य सुभ्मफलम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
अत्रोदेशकः 
आयतव्रत्तायाम. षटत्रिराद्‌ द्वादशास्य विष्कम्भः। 
कः परिधि" किं गणितं सुक्ष्म विगणय्य मे कथय ॥ ६४ ॥ 
राद्धाकारघ्षेच्रस्य सुक्ष्मफटानयनसूत्म्‌- 
वदनार्धोनि व्यासो ददापदगुणितो भवेत्परिप्षेपः। 
मुखदररदितव्यासाधंवगेमुखचरणरतियोगः ॥ ६५ ॥ 
दरापदगुणितः कषेत्रे फभ्बुनिभे सृक््मफलमेतत्‌ । ६५२ | 





का भ्या ५२ है। दृसरे क्षेत्र का व्यास ३६ है। वतलाभो कि परिधि क्या है भौरधर्रण 
वया रे {॥६२॥ 

आयतदरत्त ( दिप्त ) सम्बन्धी सृष्ष्म मानों रो निकारने फे दिवे नियम- 

छोटे भ्यास का वर्गं ६ द्वारा युणिव किया जाता है, मौर वटे व्यास की रस्याई की दुयनी राशि 
के वं को उसमे जोढ़ा जाताहै। इस योगका वर्भमूरू परिधिका माप शोत दै । जव दस परिषि 
केमापको छोटेग्यासकी पृक चौथा राशि द्वारा गुणित करते, तव उनेन्ध का सूक्ष्म केत्रफड 
प्राप होता है ॥ ६३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रन 

दरप्स के सम्बन्ध सें बड़े ग्यास फी रम्बा ३६ भोर छोटे न्यास की १२ है,गणना के पश्चाव्‌ 
बतखाभो कि परिधि क्या है जोर सूक्ष्म षेघ्रफर क्या दै ?॥ ६४॥ 

शख फे आकार ढी आति के सम्बन्ध मेँ सृष्ष्म मानों को निकाठने के स्यि नियम- 

आति फो सबसे वष्ठी चोड़§ ( खोटे भ्याप्त ) को सुख कौ चौदह की अद्धराशि द्वारा हि 
कर, जओर तब १० के वग॑मूरु द्वारा गुणित करने प्र॒ परिमाप ( ए0601706धः ) उतपन्न होता हं । 
साति की महत्तम चौदह की अर्रारि के वर्ग को मख की आधी चौदह दाया दासित करने से प्रा 
राशि से सुल शी चोद्ाष्ैकी एक चौय गिक वमे को जोदते है । परिणामी योगको १० 
वर्भमूल द्वारा गुणित करते है । प्राप्त राशि शख आङ्ृति का सृष्ष्म क्षेत्रफल होता है ॥ ६५२ ॥ 
५८८ द्बर {गरज दोती रै, ओर कप्रफठ ` ष >८९५.८६बदर + स्मर होता है। इस गाथा 
( स्तल्पि मेँ ) परिधि प्राप्त करने केल्ि प्रात राशि के वर्गमूल निकालने का कथन मभूछठसे रूट 
गया है | यद्य दिया गया धेत्रफल का सूत्र केवल शक अनुमान है, ओर वह इत्त के क्षेनफल कौ 
खाम्यता पर बाधारित रै, जो 7 >८व > = द्वारा भररूपित होता ई , ज्य ब व्या दै भौर( गव) 


परिषि है। 
( ६५१ ) बीजीय स्प से, परिषि = (अ - म) > ५८१० , तथा, 


-७, ६९ | ॥ ्षेत्रगणितव्यव्ारः [ १९७ 


अत्रोरेश्चकः 


व्यासोऽष्टादश दण्डा सुखधिस्तारोऽयमपि च चल्वारः । 
कः परिधिः कि गणितं सुष्ष्मं तत्कस्बुकाृतते ॥ ६६२ ॥ 

बदिश्क्रवाटवृत्तकचेत्रस्य चान्तश्क्रवाख्वृत्तकषेत्र्य च सृक्ष्मफछानयनसत्र्‌-- 
निगेमसषितो व्यासो दरपदनिर्गसगुणो बहिगेणितम्‌ । 
रहितोऽधिगमेनासावमभ्यन्तरचक्रवाख्चत्तस्य ॥ &७२ ॥ 


अत्रोदेशयकः 


व्यासोऽष्टादद दण्डाः पुनवंहिर्निमैताखयो दण्डाः 
सृक्ष्मगणितं बद्‌ स्वं वदहिरन्तश्चक्रवाख्वृत्तस्य ॥ ६८२ ॥ 
व्यासोऽष्टादशय दण्डा अन्तः पुनरधिगताश्च चत्वारः। 
सृक्ष्मगणितं वद्‌ स्वं चाभ्यन्तरचक्रवालव्रत्तस्य ॥। ६९९ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 
शख आकृति के वक्षरेलीय क्षेत्र फे संव॑घ मँ महत्तम चौड़ाई १८ दंड है, जौर सुख की चौडाई ४ 
दंड हे । इसकी परिमिति ओर सुक्ष्म कषत्रफक के माप क्या हैः { ॥६६१॥ 


बाहर स्थित ओर भीतर स्थित ( बहिश्वक्रवारु जर अंतश्वक्रवार ) ककण के संच॑ध भँ सृश्म 
मापो को निकारने कै स्यि नियम - 


भीतरी भ्यास सँ चकछरवारु दृत्त की चोद्हे जोदकर, प्राच राशि को १० ऊ वर्भमूरु तथा चक्र- 
बार वृत्त की चोढा द्वारा पणित करते दँ । इससे बिश्वकरवाक चत्त का कत्रफर प्राप्त होता है | 
चारी भ्यास को चक्वार इृत्त को वोद वारा हातित कर्ते है! धाक्त राधि को १० के वर्गमूर 
तथा चक्रवारु वृत्त की चौदह दवारा युणिव करने से अं तश्चप़्वाल दत्त का क्षेत्रफल प्राक्च होता है ॥६७२॥ 


उदाहरणार्थं प्रश् 


चक्रवाक दत्त का भीतरी अथवा बाहरी व्यास का माप ५८ दड है । चक्रवाङ वृत्त की चौ !ई 
३ दंड दै। वदिश्वक्रवाल वृत्त तथा अंतश्चक्रवारु चत्त का सुक्ष्म माप बतला । ६८१ ॥ बाहरी 
व्यास १८ द॑द है । अंतश्चक्रवाल दृत्तकी चौदाङ ४ दड हे! अंतश्चक्रवारु वृत्त का सृष्षम क्षेत्रफल 
निकालो ॥ ६९२ ॥ 


ष्फ = [{(अ - द म) ८२१२ ()  ]>८५८ छ; जहा अ मदत्म चौदई 


कामापदहैमौरम श्खके मुख की चौदादहै। गाथार्ेकेनोटके अनुसार यर्हाभी इस माङि 
को दो असमान भर्धृत्त द्वारा संरचित किया गया है । 


१९८ | गणितसारसंग्रह [ ५, ७०१- 


यवाकारक्ेत्रस्य च धलुराकार्ैत्रध्य च सुक्ष्मफडानयनसूत्रम्‌- 
दषुपादगुणश्च गुणो दङरपद्रुणितश्च भवति गणितफलम्‌ । 
यवसंस्थान्ेत्रे धनुराकारे च विनेयम्‌ ॥ ५७०१ ॥ 
अव्रोदेसकः 
दादददण्डायामो सुखद्वयं सूचिरपि च चिस्तारः। 
चत्वारो मध्येऽपि च यवसंस्थानस्य किं तु फटम्‌ | ७१९ ॥ 
धतुराकारसंस्थाने ज्या चतुर्विरतिः पुन । 
चत्वारोऽस्येषुरुक्ट सुक्ष्म किं तु फलं भवेत्‌ ॥ ७२२ ॥ 
धनुराकार्षेत्रस्य धलु काछवाणग्रमाणानयनसूत्रम्‌- 
रारवगेः षङ्कणितो ज्यावगेसमन्वितस्तु यस्तस्य । 
मूरं धतुशणेभुप्रसाधने तत्र विपरीतम्‌ ॥ ७३२ ॥ 


यवाकार क्षेत्र तथा धनुषाकार क्लेष के सम्बन्ध में सूक्ष्म मानों फो निकाठने फ स्यि नियम-- 

धनुष की डोरी को वाणकी एक चौथा र्षि द्वारा गुणित करते टै । प्राक्च एलको १०कै 
वर्गमूल द्वारा गुणित करने पर धलुषाकार तथा यवाकार क्षेत्र के सम्बन्ध से श्ेतरषर का रृक्ष्मस्परसे 
ठीक मान प्राप ्ोत्रा है ॥ ५०२ ॥ 

उदाहरणाथं प्रर 

यथभान्य को चीच से फादने से प्रा क्ेत्र की आाट्ृति की मत्तम रम्ब १२ दंड, दो रे 
उै-चिन्दु है, ओर वीच से चौदह ४ दडदै। दोच्रफकक्या है ?॥ ७११॥ धलुषाकार सूपरेता 
वाकी भारृति कै संबध मे रोरी र४्है वथा बाणण्दे। कषेत्रफरु का सुक्ष्म मापक्याह!॥ ७२६॥ 

धनुष के वक्त काष्ट तथा बाण को निकालने के स्वि नियम, जव छि आङृति धनुषाकार है- 

बाणकेमापका वग ६ द्वारा युणित किया जादा दे। इसने ढोरी कै वम को जोदृते ह। 
परिणामी योग का वरमू धलनुषकेदक्रकाष्ठका मापदोत्ताहै। डोरीकां मापएमोरबाणकामपि 
निकार्ने के सम्बन्ध से दसष्टी विपरीत प्रिया क्ते है ॥ ७३२ ॥ 


(७०९ ) घनुष के समान आाङ्ृति, शच की मवघा जशी, स्पष्ट सूप से दिलाई देती ६ । यं 


[ख = गं ----- 
अवधा का क्षेत्रफल क > ~ > ५८ दै) वहश्च माप नष्टोदै। त ए 


अर्ृत्त के क्षेत्रफल फो प्राप्त करने के स्थि जो नियमदै य॒ उखीकी मत 
त्र 
साम्यता पर आधारित है! अर्धंदृत्त का क्षेवफल = 7 >< रत्र दु दै, जषा चर त्रिज्या है | साधारण 
चापकर के दोनों धर के धनुष (त्त की अवघारये ) मिलने से यवाकार मृति परास्‌ होती १ | 
हैकि षसदश्चामे बाणका माप दुयुनाष्टो जाता दै। इख प्रकार य सत्र दके ल्थिमीग्र ॥ 
निढोक परशि मे ( ४/।२३७३ भाग ९, पृष्ठ ४४२ पर ) अवधा का कषे्फल खरूपे यह 
धनुषक्षेत्र = ^^ ( र बाण > जीवा )२ > १० 


-७, ७५१. `] ्ेत्रगणितव्यवषटारः [ १९९ 


विपरीतक्रियायां सूत्रम्‌- 
गुणचापकरृतिविशेषात्तकहतार्पदसिषुः समुदिष्ट" । 
रारवगोत्‌ षड्कणितादूनं ^ धनुषः कृतेः पटं जीवा ॥ ७४ ॥ 


अत्रोदेशचफः 
धनुराकार्चत्रे ज्या द्वादद षट दारः काम्‌ 1 
न ज्ञायते सखे खं का जीवा कः दारस्तस्य ॥ ७५९ ॥ 


१. 2 ओर ए दोनो मे उपयुक्तं पाट ई, पर इष्ट अर्थं “पद्गितादूनाया धनुष्कृतेः पद जीवा से 
निकरता ई । 


विपरीत ण्या कै सम्बन्ध प नियम- 

डोरी के वग ओर धनुषे वक्रकाषटके वगके अन्तरष्ी ‰ मागराश्शिका वर्ममूर बाणका 
मापष्ोताडै।! धनुषकाष्टके वर्ममे से वाणके वर्गकी ६ गुनोराशिको घटनेसे प्राक्षदोषका 
वमू डोरी का मप होता दे ॥ ७४१ ॥ 


उदाहरणार्थं प्ररत 


धनुषाकार आकृति की दोरी १२ है, भौर बाण ६ दहे! दुक हु काष्ट का माप अन्ञावदहै। हे 
भित्र," उसे निफारो 1 इसी आति फे स्वध सें डोरी भोर उसके वाण के माप को अलग-अकग किस 
सरष्ट निकाटोगे, जव फि जचडयक राशियों ज्ञात हों १ ॥ ७५२ ॥ 


= चर -- कः 
( ७३२९-७ ) तीजीय रूप से) चाप ५ ६ ठ ~ करर 3 त्प = ५८ > क 


ओर चापकर = ५८ चर -६ रूर 

चापक्णं मौर चाणके पदो चापव्या मान समीकरणकेस्पमे देने के लिये अद्धृत्त यनानेवाटे 
चापको आघार मानना पहतादै। प्रा्तसूतको कसीभी अववा (पत्त खंड) के चापकामान 
निफालने के उपयोग में लते दै 1 भृतय चाप = च >८\८२० = ९८१० त्रर = 4८६ प्रद एत्र 
होता द, जहो ३ ग्रिज्या यथवा मर्सव्यास है । दसी षिद्धान्त पर साघारित यष च= किसौ भी चापरे 
ल्थि द) यष्षल=ब्राण ( चापतथा चापर्णे बरीच की महनमदूरी ), यौर क= जीवा ( चापरं) 
प । चपपूहीप प्रति ( २।/२४, ६/१० ) मे चतुष्ट जा चत्त मह्तवीर ॐ च्च समान दै, 

रुप = ९८६ ( वषर ) + { (स्याख बाग) सवाग 3 =\८९ (वगर) +( मगरे 
्ररोक भरशत ( ५/१८९ ) में सुतर म स्पमे षै, 

धेम = ^^ २ {({स्यास त वार }र ~ (स्वान) 

चाध निफाठने के लिय जम्पुद्ीप प्रपि ( ६ [६९ ) तया निलोक्‌ प्रति ( ४/१८२ ) मे मवतरित 
द्म दष्टस्य ट। 


२०० | गणितसारसंमरह. [ ७, ५\१- 


अप्रोदेशकः 
मदद्ध निभक्षेतरस्य च पणवाकारक्षेत्रस्य च वज्राकार कषेत्रस्य च सूस््मफटानयनयूत्रप्‌- 
सुखगुणितायामफलठं स्वधलु फठषंयुत गरदज्ञनिभ । 
तत्पणववज्रनिभयोधैनुःफलोनं तयोरुभयोः ॥ ५७६२ ॥ 
अत्रोदेशकः 
चतुर्बिक्षतिरायामो विस्तारोऽषटौ युखदये 1 
क्षत्रे ख्रदङ्गसस्थाने मध्ये षोड फं फलम्‌ ॥ ७७१ ॥ 
चतुर्विदातिरायामस्तथा्टौ सुखयोदे यो. । 
चरवारो सध्यविष्कम्भ. करं फट पणवाकृतौ ।। ७८२ ॥ 
चतुर्विदतिरायामस्तयाष्टौ सुखयोदद॑यो" । 
मध्ये सूचिस्तथा चक्ष्व चज्राकारस्य किं फलम्‌ ।। ७९ 
ने मिकषित्रस्य च बाछिन्दराकार क्षेत्रस्य च इभदन्ताकारक्े्स्य च सक््मफटानयनसून्नम्‌- 
प्रषठोदरसक्षेपः षडभक्तो व्यासरूपसंगुणित । 
दरामूकगुणी नेमेबाकेन्दिभदन्तयोश्च तस्याधेम्‌ ॥ ८०९ ॥ 
खदगाकार, पणवाकार जौर वच्नाकार आ्वियो के संयंघ मँ पूष्ष्म फलों को प्राक्त कले फ 
शये नियम- 
जो महश्तम रम्बा को भुल छी चौद द्वारा गुणित करने पर प्राक्च होता है पसे परिणामी 
केतरु से संबधित धनुषारृतियो के दश्रफरछो के मान को जोड़ते ह । यह परिणामी योग सदंग फे 


आकार्‌ की आत के क्षत्रफुरु का माप होता हे । पणव जीर वश्र को आति के रत्रफक भा कएने 
के छ्य मषटत्तम म्बके जौर सुख की चौद के शुणनफल से प्रा कषेत्रफरु छो भवुषाति सर्वधी 
षेब्रफरछो के माप द्वारा हसित करते हः । होषफरु दष्ट छेश्रफरू होता है ॥ ७६१ ॥ 
उदाहरणार्थ प्ररन 
शर्दगाकार आङ्ृति कै सवध सेः मत्तम म्बा २४्द। दो सुखो मँ से प्यक ढे सुख की 
चोद ८ हे) बीचमें मत्तम चौदाई १६ ६। क्ेन्नपफक क्या है १ ॥ ७७१. ॥ पणवाङ्कति कै द 
मे महततम कम्बाष् २४1 दसी भकार प्रत्येक सुख की चौदह ८ जोर केन्द्रीय चोदाई ४६। 


षेत्रफरु क्या दै १ ॥ ७८२ ॥ व्र के आकार फी माति ऊ सव॑ध सँ महत्तम लम्बाई २४ ददी 
सखो मे से प्रस्येक की चौदह ८ है । केन्द्र केवट एुकू विन्यु दै । कैेश्रफछ निकारो 1 ७९ ॥ 


नेमिक्े् मौर बिन्दु समान कत्र ( हाथो की सीख के भन्वायाम उेदाङ्‌ति ) के स्म क्षेत 
फलों छो निकारने के दिये नियम-- 


नेमिक्ेत्र के संवध सनै भीषरी भौर सारी वकं के मा क योग को १ द्वारा भाभिव करते ई । 


इसे ककण की प्वौदाहे से गुणित कर ष्रि से १० कै वर्मसृकठ दवारा शुणित करते है । परिणामी ५ 
इथ कषेत्रपर होता ह । इसका जषा बालेन्दु का सषत्रफर मयवां हाथी की खीस की शन्वायाम 


( इमदन्ताकार क्षत्र ) का कच्रफक प्राच होता है ॥ ८०३ ॥ 


(७६१) इस नियम का मूर भाधार ३रवींगायामें नोट में दिये गये चिरे स्पश्हो लवि । 
(८०१ ) नेगिक्ष्न के वि दिया गया नियम यटि बीजीय रूप से भररूपित फिया जाय, तो बेह द 


रूप मे भाता ३ै- १ २८८९१८० , लक्ष १,, प. टो परिधयो के माप, जीर लने 





-७, ८३९ ] ्ेत्रगणितय्यवहारः [ २०१ 


अप्रीहशकः 
पष्ठ चलुदेशोदरमष्टौ ने्याद्रतौ भूमौ । 
सध्ये चत्वारि च तद्वाठेन्दोः किमिभदन्तप्य ॥ ८११ ॥ 
चतुमेण्डलमध्यस्थितकषेत्स्य सुक्ष्सफङानयनसत्रम्‌-- 
विष्करम्भवगेरारोवरेत्तस्येकस्य सूक्ष्मफलम्‌ । 
यक्त्वा समबृत्तानामन्तरजणटं चतुर्णा स्यात्‌ ॥ ८२९ ॥ 
अत्रोदैशकः 
गोखकचदु्टयस्य हि परस्परस्पद्यं कस्य मध्यस्य । 
सृष््मं गणितं किं स्याच्तुषकविष्फम्मयुक्तस्य ॥ ८३२ ॥ 


उदाह्रणाथं प्रन 
नेभिक्चतर के सघ मे बाहरी वक्त १४ दै मौर भीतरी ८ दै । बीच चौदह ४ दै। सषेत्रफल 
क्थादे! घालेन्दुः क्षिद्र तथा इमदन्ताकार क्षेत्र की आङृतियो का श्चैन्रएक भो क्य। होगा ? ॥ ८१२ ॥ 
चार, एक दूसरे छो स्प करने वा, वृतो के नीच के केतन ( चलुमैण्डङ मध्यस्थित क्षेत्र ) 
फ सूक्ष्म कषेतरफरू ष्ठो निकारने के लिये नियम-- 
किषषी भी एक वृत्त फे क्ेत्रफ़क का सूष्म माप यद्वि उस बृत्त के व्यास को वर्मित करने से भा 
रात भ से घटाया जाय, तो पो केश्र का दत्रेफठ प्रा्ठ होता है ॥ ८२१ ॥ 
उदाहरणार्थं प्र 
वार एक दूसरे को स्पशं फरने वाले दृरतो के वच॑ का ्ोत्रफरु निक्षो ( जब कि प्रस्मेक चत्त 
का म्यस्तभ् दै) १८२१1 ध 


( ककण ) का चादाहई हे । इख नेमक््रके क्षेत्रफल कौ ठलना गाया ७ मे व्िगयेनोय्मे वर्णित 
आनुमानिक मान से क जाय, तो स्पष्ट होगा कि य सूत श्ुदध मान नदी देता । साथा ७में दिया गया 
मान शद्ध मान ई । यद गलती, एक गर्त विचार से उदित हई मादस दोतौ है । इस कषित्रफल के 
मान को निकाल्नेके चयि, 7 का उपयोग प, खीर पर के मानो मे यपेक्ाक्रत उल्टा किया गया है | 
इसके सम्बन्ध मे जमबृद्रीप प्रति ( १०/९१ ) ओर वरिटोक प्रजति ( ४/२५२१-२५२२ ) मेँ दयि गये 
सूत्र दृष्ट्य ह । 

(८२३) निश्नलिखित आदति से इख नियम का मूल ( ८४१ ) इसी प्रकार, यट आङ्ति भी नियम के 

कारण स्पष्ट हो जविगा | कारणको शीघ्री स्पष्ट करती दै। 


वि ---- 
र वं 
॥ ‰ ) 


~- ~} --- 
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२०२ |] गणितसारसंग्र्टः [ ७, ८४२- 


वृत्तक्ेचरत्रयस्यान्योऽन्यस्प रोनाजातस्यान्तरस्थितकषेत्रसख सृक्षमफलानयनसूत्रम्‌- 
विष्कम्भमानसमकचियुजक्षेत्रस्य सृक्ष्मफसम्‌ । 
वृत्तफखाधे विहीनं फटमन्तरजं चरयाणां सात्‌ ॥ ८४२ ॥ 
अतरोदेशकः 
विष्कम्भचतुष्काणां वृत्त्चत्रच्रयाणां च । अन्योऽन्यस्परष्टानामन्तरजेत्रगणितं किम्‌ ॥ ८५१ ॥ 
षडश््ेत्रस्य कणोवरम्बकसू<्मफटानयनसूच्रम्‌- 
सुजमुजक्ृतिङ्ृतिवग ितनित्रिगुणा यथाक्रमेणेव । 
श्रत्यवटम्बकङृतिधनछृतयश्च षडश्रके क्षेत्रे ॥ ८६१ ॥ 
अत्रोदेश्चफः 


सुजषटकक्षतर य द्रौ दण्डौ प्रतिसुज स्याताम्‌ । 
अस्मिन्‌ श्रत्यवलम्बकसुक््मफटडानां च वगौः के ॥ ८७२ ॥ 


तीन समान परस्पर एक दूसरे फो स्पशं करनेवाले दृत्तीय क्षेत्रो के बीच के कत्र का सूम स्प 
से शुद्ध क्षेत्रफरु निकारने के छ्यि नियम-- 
जिसकी प्रस्येक भुजा व्यास के बराबर होती है देसे सम न्निथुज का सष्म कषेत्रफङ इन तीन 
मे से किसी भी एक के क्षेत्रफरु की अद्धा दारा हासित किया जातादै। शेषी दष्ट कषेत्रफर 
होता दे ॥८४६॥ ५ 
उदाहरणार्थं रभ 
परस्पर एक दूसरे को स्पक्षं करने वाले वथा माप से ४० भ्यास वाले तीन दृतौ की परिषि 
से घिरे हए शषेत्र का सुक्ष्म क्षेत्रफर क्या है १ ॥८५२॥ 
नियमित षटूयुज क्षेत्र के सर्ध सं कर्णे, अवररम्ब ( छस्ब्र ) जोर क्ेत्रफक के सृष्षम स्प से शद्ध 
मानों को निकारने के नियम-- 
पटसुज क्षेत्र कै संवध सें सुजा के मापो, इस युजा के वर्गं को तथा इसी सुना के वगं फे वगं 
को क्रमः २, ३ ओर ३ द्वारा गुणित करने पर उसी करम सें कण, म्ब फा व शोर स्त्रफर के माप 
का वर्गं प्राक्ठ होता है ॥८६१॥ 
उदाहरणार्थं प्रभ 
नियमित पटूमुजाकार ङ्त के सबधघ मँ भष्येक सुजा २ दण्ड है । इस आहति के क्ण का 
वर्म, कम्ब का वर्गं जोर सुषम क्षेप्रफरू के माप का वर्गं वतरा ॥८७२॥ 


(८६२) यद्‌ नियम नियमित षटयुन आङ्ृति के व्ि छिखा गया श्ञात होता दे । यष सूत्र षट्युज के 
षे्फल का मान ^^ देवस देता दै, जहो क्रिस भी एक चुना की ल्प्वाईं महै। तयापि ४ 


सूत्र यद है-- अर > ५. 


५, ८९१ ] ्षेप्रराणितञ्यवष्टारः [ २०३ 


बगैस्वरूपकरणिराशषीनां युतिसंख्यानयनस्य च तेषां बगेस्वरूपकरणिरारीना यथाक्रमेण 
परस्परषियुवितः शेषसंख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
केनाण्यपवरतिंतफरूपदयोगवियोगकृतिदताच्छेदात्‌ । 
मूलं पदयुतिबियुती राशीनां विद्धि करणिगणितसिदम्‌ ॥ ८८२ ॥ 
अप्रोदेशकः 
पोडरषटर््रिरच्छतकरणीना वरमूरपिण्डं मे । अथ चेत्तस्द्रोपं कथय सले गणिततक्छज्ञ ॥८९१ 
इति सृक्ष्मगणित समाप्तम्‌ । 


छ धर्गमूक राशियो के योग के संरयात्मक मान तथा एक दूसरे मँ से स्वामादिक क्रम से 
कुड वगम राभिर्यो को घटाने के पश्चात्‌ शेषफरु निकारने के स्यि नियम-- 

समस्व चमू राशर्या एक पेसे साधारण गुणनखंड द्वारा भाजिवकी जातीरहै, जोरसे 
भननफरें को उत्पन्न करता है जो वर्गराियँं होती दह । इस प्रकार माप्त चगैराशिर्योके वर्भमूरो को 
जोड़ा जावा ह, अथवा न्द स्वाभाविक क्रममे एकको दृसरे में से घगया जातादहै। इस प्रकार 
प्राह योग भौर दोषफकर दोनों को वर्मित किया जाता दहै, भौर त्तव जङग असग ( पिरे उपयोगे 
राप्‌ हुए ) माजक गुणनखंड दवारा गुणित किया जात्ता हे । दन परिणामी शुणनफरों के वर्गमूल; पश्र भे 
दी ग्ट राक्षियो के योर सौर अतिम अंतर को उस्पन्न करते टै । समस्त प्रकार की वर्गमूर रारिर्यो दे 
गणित के सर्व॑घ मँ पह नियम जानना चादिये ॥८८३॥ 

उदाहरणार्थं प्रर 

हेः गणिततवक्ञ सखे, खुद्षे १६; ३६ भौर १०० राशियों के वगैमूखो के योग को बताओ, 
ओर तच इन्दी राक्षियों कै वर्गमुरों ॐ संबधे अंतिम शेष मी वत्तछामो। इस प्रकार, क्षेत्र गणित 
व्यवहार सें सुष्ष्म गणित नामक प्रकरण समाष्ठ दुभा ॥८९२॥ 


(८८१) यद्य याया हमा “करणी? शब्द कोई भी एेखी राशि दर्शता दै जिसका वर्गमू 
निकाख्ना होता है, अौर जेसी दशा हो उसके यनुखार वह मूर परिमेय ( 7४108; धनराशि जे) 
करणीरदित हो ) अथवा अपरिमेय होता है । गाया ८९ मेँ दिये ये प्रदन को निग्न प्रकार से दल 
करने पर यह्‌ नियम स्पष्ट हो जावेगा-- 

५८२६ + ५८२्द्‌ + ५८८८० ओर (५८ ९०२) - (५८२९ - «८ १६) ॐ मान निकालना दै 
र्दे ५८. (५८ य + ५८२ + ८०५), \८ज {५८२ - (८९ - ४) द्वार प्ररूपित 
क्याजा सकता रै] 

साधित करने पर, 

पूवं रि =^८ र (२३५) ; अपर रा्ि =५८* {५-(३-र) 


= ५८२ (१०) ४" "य 9) 
= ८४ >९ ५८ १०० ५ =4^.५ ०९५८ 
= 4,“ स १ == ११ ६ 
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२०४ | गणितसारसग्रहः [ ७, ९०२- 


जनत्यव्य॒वहारः 

इतः परं कषे्रगणिते जन्यन्यवहारसुदाहरिष्यामः ! टसस्यावीजाभ्यामायतचतुरश्ेत्रा 
नयनसूत्रम्‌- 
वगैषिशेषः फोटिः संवर्गो द्विगुणितो भवेद्राहु. । बगैससास क्णैश्वायवचतुरश्रजन्यस्य ॥ ९०२ ॥ 

अघ्रोदेशकः 
एकद्धिके तु बीजे कषेत्रे जन्ये तु संस्थाप्य कथय विगणय्य दीप्रं फोटिभुजाकणेमानानि ॥९११॥ 
ब्रीज दे ब्रीणि स्च क्षेत्रे जन्ये तु संस्थाप्य । फथय विगणय्य शीरं फोरिञ्रुजाकणेमानानि ॥९२१॥ 
पुनरपि बीजसंज्ञाभ्यामायत चतुरशरकषेच्रकस्पनाया' सूत्रम-- ॥ 
बीजयुतिवियुतिघातः कोटिस्तद्वगंयोदच संक्रमणे । 
वाह्ुती भवेतां जन्यविधौ फरणमेतदपि ॥ ९३१ ॥ 
जन्य व्यवहार 

इसके पश्चाद्‌ हम द्ेध्रफल माप सम्बन्धी गणिच सै जन्य क्रिया का वणन करेगे । मन से छुनी 
ड सख्याभो को चीजों के समान लेकर उनकी सष्टायता से आयत पतन को प्राप्त क्रनेके लियि नियम 

मन सते प्रा जायत छत्र के संव॑ध भ वीज स्याओ के वो का अंतर रंव भुना की संरचना 
करता है । बीज संख्याम का शुणनफरू २ द्वारा युणित दोकर दुसरी ञ्जा टो जाता है, भर बीन 
सख्यां के वगौ का योग कणं वन जाता हे ॥९०१॥ 

उदाहरणार्थं प्रश्न ठ क 

ज्यामितीय छत के सव॑ध में (जिसे मन के अनुसार प्राक्त करना हे) $ भर २ छिखे जानेवाटे 
चीज ह । गणना फे पश्चाद्‌ सुश्च रम्ब खना, दूसरी शना जीर कणे के मापें को दीध्र वाभो ॥९१२॥ 

दे मित्र, २ ओर को, मन के अनुसार किसी जाति को भास करने के संघ सें, बीज लेकर 
गणना के पश्चात्‌ रम्ब सुजा, अन्य सुजा भौर करणं शीघ्र बतराो ॥९२२॥ 

पुनः बीजों दारा निरूपित संख्याओ की सहायता से आयत चतुरश्र क्षेत्र ढी स्वना करने कै 
णये दररा नियम-- 

चीजों ॐ योग यौर अवर का गुणनपरु म्बमाप होता है । यीजोके योग जर अंँतरके वगो 
का संक्रमण सन्य सुजा तथा कणे को उस्पन्न करता दे । यष क्रिया जन्य क्षेत्र को ( दिये हृष बीज 
से) भाष करने के उपयोग मै भी छा जाती हे ॥९६१॥ 

(९०२) “जन्यः का शान्दिक अर्थ ^ से उस्पन्? यवा धमे से स्युसादितः, दोता द, ष्टव्यं 
वह एेसे जिभुज भौर चतुर्भुन क्ष्रों के विषयमे है जो व्यि ये न्या (दत्त दामो) से प्रा्तक्रिि ना 
सकते ई । तरिभुन गीर चत॒र्थुन क्षेत्रों की सुजा की ल्प्बाई निकालते को जन्य करिया कदते ई । ठा 

बीज, जैषा कि यं वर्णित है, साघारणतः धनात्मक पूर्णाक होता दै । त्न ओर च्छ्ल घः 
को प्राप्त करने के व्यि दोसे बीज परिवर्तनीय ठग ते दिये गये होते ई] 

दरस नियम का मूल आधार निम्नल्खित बीनीय निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा-- 

यदि “म योर “बः नीज सख्याय दो, तो अर वः सम्ब कामापदोतादै। रभव दूसरी 
भुजा का माप होवा है मीर भर्+बः कणं कामाप होता दै, जब चठर्धुन क्षेत्र मायत हो । 


स्पष्ट रै कि बीन णेखी संख्या होती है जिनके गुणनफलङ यैर वगो की सदायता से प्रात सना क 
मापो द्वारा समकोग त्रियुज की रचनाकीजा सक्ती दहै। 


(९३१) यद व्ि गये नियमं अरब, २ मव भौर अर +चर को (भ~व) (म - >) 


-७ ९७२ | मिश्रकन्यवहार [ २०५ 


अ्रोदेशकः 
त्रिकपञ्चकवीजाभ्यां जन्यकषेत्रं सखे समुत्थाप्य । 
कोदिसुजाश्रतिसंख्याः कथय बिचिन्सयाञचु गणिततच्छज्ञ ।। ९४२ ॥ 
द्टजन्यकषत्रादरीजसंज्ञसंख्ययोरानयनसूत्रम्‌- 
कोटिच्छेदाबाप्स्योः संक्रमणे बाहुदरफरच्छेदौ । 
वीजे श्रतीष्टकृत्योयोगवियोगाधेमूले ते ।॥ ९५६ ॥ 
अत्रोदेशकः 
फस्यापि क्षत्रस्य च षोडश फोटिदच बीजे के । 
्िशषदथवान्यबाहुवौजे के ते श्रतिश्चतुखिशात्‌ ।। ९६१ ॥ ५ 
फोटिसंख्यां ज्ञत्वा सुजाकणेसंख्यानयनस्य च सुजसंस्या ज्ञाखा कोटिकणसंख्यानयनस्य 
च फणे ख्यां ज्ञाता कोटिभरुजासंख्यानयनस्य च सूच्म्‌-- 
कोटिक़तेदछेदाप्त्योः संक्रमणे श्रतिभुजौ सुजक्ृतेवो । 
अथवा श्रवीष्क्ृत्योरन्वरपदभिष्ट॑मपि च कोटिमुज्ञे ॥ ९५१ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रभ 


दे गणितत्वक्ञ मिच्र, २ भौर ५को वीज छेकर उनकी सहायता स जन्यष्षेत्न री स्वना. करो, 
ओर तम सोच विचार कर पीर ही रम्ब शुजा, जन्य युजा जोर सण के मा को वतका ॥९४१॥ 


॥ वीजों से प्राह करने योग्य किसी दी गङ् माङृति सर्व॑धी घीज सस्या को निकाटने के ल्यि 
पम-- 


रम्ब युजा के मनसे घुने हृष्‌ यथाथ भाजक सौर परिणामी भजनफर सै संक्रमण क्रा करने 
से ट बीज उतपन्न होते हैः । अन्य भुजा की भर्छराक्ि के मन से चुने इष्‌ यथाथ भजक भर परिणामी 
मननफर भी इट वीज होते & । ये चीन कऋमदा" कण जौर मन से खुनी इहे संख्या की वर्णित राशिके 
योग की अश्राशनि क वभैमूक तथा अंतर की अर्टराक्ि के चगमूक होते हँ ॥९५२। 

उदाहरणार्थं प्रल 

किसी रेखिकीय साकलि के सर्व से छम्ब १६ है, वत्तकामो चीज क्या क्या द १ जथचा यदि 
भन्य सुना ३० हो, तो बीजों को ब्रा । यदि कणे ३४ एोऽतोवे बीज कौनफोन है १ ।।९६२) 

अन्य भुला ओर कर्ण के संख्यास्मक मानों को निकारने के लिये नियम, जव कि ङस्ब सुजा 
नाद हो, रम्ब सुजा भोर कणं को निकाटने के लिये नियम, जब कि अन्य सुजा कात हो; भोर रम्ब 
भुना तथा जन्य सुजा को निकाढने के छिये नियम, जब क कणं का सख्यास्मक साप ज्ञात हो-- 

रम्बञुनाके वैके मनसे चुना हृष्‌ यथाथ साजक जोर परिणामी भजनफरः के वीच 
संक्रमण क्रिया करने पर कमलः कण भोर जन्य सुजा उसपन्न होती है । इसी भकार अन्य सुजा के वर 
के संबंघ में वष्ठी ंशस्ण श्या करने से रम्ब श्ुला मोर क्ण के माप उस्पन्न होते ह । भवा, कर्णं के 
वग भोर किसी मनसे घुनी इई संख्या के वर्गं के अंतर की वगर राल्ि तथा वह चुनी हुई सख्या 
कमश. छम्ब सुजा जौर अन्य सुजा होती है ॥९७१॥। 


लगी (नगो मोर स+ क) 





भौर के द्वारा प्ररूपित क्रिया गयादै। 


रि 9) ी 
( ९५१ ) दख नियम मँ कयित क्रियां गाया ९०२ मेँ कथित क्रियार्भो से विपरीत है| 
( ९७१ ) यह्‌ नियम निम्नलिखित सर्वैसमिकाभो ( 106४1168 ) पर नि्मर ह~ 


२०६ ] गणितसतारसंगरह. [ ७, ९८१- 


अत्रोदे्कः 
कस्यापि फोटिरेकादज्च बाहुः षष्टिरन्यस्यः । श्रतिरेकपष्टिरन्यास्यानुक्ताम्यत्र मे कथय ॥ ९८१] 
द्विसमचतुरश्रक्षेचस्यानयनप्रकारस्य सूत्रम - 
जन्यकषित्रभुजा्षदारफलजप्राग्जन्यफोश्योयति- 
भूरास्यं चियुतिभजा श्रतिरथास्पास्पा दि फोटिभेवेत्‌ । 
आवाधा महती श्रतिः श्रृतिरभूज्ज्येषठ फं स्यात्फटं 
बाहुः स्याद्वटम्बको द्विसमककषेत्े चतुीहुके ।॥ ९९२ ॥ 


उदाट्रणार्थ प्ररन 

किसी घाति फे संवध सें, टम्ब सुजा ५१ दै, दूसरी भाकृति के सदध मे जन्य ( दृसरी ) सना 
६० है, भौर तीसरी आति के सर्दधजं कणं ६१ दै! दन तीन दशाम मे भक्ात यजाम कै मर्पो को 
चतरो ॥ ९८२ ॥ 

दिये गये घीजो फी सहायता से दो यरावर जानं वाले चतुर्युज षेध को श्राप करने की रीति 
के स्वध सें नियम- 

दिये गये बीजोफी सष्टाय्ासे प्राप्त प्रथम यत्त दी म्ब ञ्जा को दूसरी माति ( जिते 
मूरुतः प्राप्त माति के आधार दी जद्धराक्ि के मनसे घुने हए दो गुणनखढों को बीज मानरर प्रप 
किया गया हे पेषी जति ) की रग्ब सुजा म जोद्नेपर दो चरायर सुजान वाटे घत्‌्न क्षेत्र का 
आधार उप्पनन रोवा ६ । इन दो कम्बो के मापो के अन्तर सते चतुर्युज कौ ऊपरी जना उस्न चेती 
है । पूवं कयित दो प्रा मृतो का छोटा कर्ण दो वरावर सुजा से से किसी एक का माप होवा है। 
उन दो प्रा जियो के सम्बन्ध सं दो म्ब भुजाओं स से छोरी सुजा, आधार फे उस छोटे खड का 
मापदहोतीदहै जो ऊपरी ञुजाके अंते से किती एक से भाध।र पर रम्ब गिराने से बनता ्। उन 
दो भाष्च आकृति्यो के सम्बन्ध मँ वदा कणं दृष्ट फण फा माप होढा है । "उन दो प्रप आकृतयो मँ से 
बद का कषेश्रफङ इष्ट आकृति का स्षेत्रफर होता है, जौर उन दो आङृतियों मसे किसी पक का अधर, 
उपरी सुजा के अर्तो सें स्ते किसी एक से आधार प्र गिराये गये म्ब का माप होता हं ॥ ९१२ ॥ 


२. चरर 
९) { र (अबो | ~रम +मर अयवा २ म व (दातार ) 


र 
२) 1 ^ २२ ब | -२=अर+-वर अथवामर-वः 





२ वरे 

३) ^ ल्यच तबर एर (र अवब)र= अर-वः 

९९२ ) इस गाथा मे कथित नियम के अनसार साघन किया जाने वाला प्रन यद्‌ दैकिदो 
दिये गथे बीजों की सष्ठायता से दो बरावर जनां बाले चदर्ुन क्षे की स्वना किस म्रकार्‌ करा 
चाये । सुना, कणां ओर ऊपरी शुना के अंतों से माधार पर गिराये गये ल्व तया छम्ब के कारण 
उस्पन्न हूए खो की स्प्वादयों दिये गये बीरों की सहायता से संरचितं दो आयतो मे से निकाटना पर्त 
दै। इनमे से प्रथम आयत कलेर ऊपर गाथा ९०२ मे दिये गये नियमाडुषार बनाया नाता हि| प्रय 
भयत के आधार की दम्ब की अदध॑राछि के मनसे चुने हृष दो शुणनखडो मेँ से उखी प! 
अनुसार दूसरा आयत कत्र बनता है । ( उन दो गुणनखो को बीन मान ङेते ६1 ) इसल्यि अर दभ 
प्रथम आयत को, दूसरे आयत षेत्र से यग पदिचानने के व्यिः प्राथमिक साङ्ृति करगे । 


--७, ५०० | ्षेत्रगणितभ्यवहार. [२०७ 
अघ्रोदेशखः 


चतुरश्रस्य द्विसमस्य च पद्चेषटकबौजस्य । 
सलमूमुजाबलस्बककणोवाधाधनानि वद्‌ ॥ १००९ ॥ 


उदाहरणार्थं प्ररत 


दो बरार जालं वाङे वथ। ५ ओर ६ को बीज मानकर उनकी सदायता से रचित चतुसुंज 
क्त्र के स्वध से ऊपरी सुजा, आधार, दो बराबर सुजार्भोमें से एक, ऊपरी सुजा से आधार पर गिराया 
गया छक) कणे मौर जाधार का छोटा खंड तथा क्षत्रपक के मार्पो को बतरामो ॥१००१॥ 





स नियम का मूर आधार गायाश्ण्ण्यमे द्यि गये प्रभरके इल्को चित्रित करने वाटी 
निम्नलिखित याकृते से स्पष्ट हो जवेगा । य्ह दिये गये बीज ५ ओर ६६) प्रथम आयत यथवा 
बीन से प्रात प्राथमिक आङ्ृति य ब स द्‌ ६- 


[ नोट--ये आकृति पैमाने रदित र \ 1 + ट 
प्स आङ्ति मे आघार की रम्बाह की अर्धराशि 
२० है । दके दो गुणनखड ३ मौर १० सुने घ ६० शु 
ना सक्ते] इन संख्याभो की सहायता से 


( उन्दै बीज मानकर ) संरचितत आयत कषेन र +. 
इफग दह है-- (९ 


दो बरावर सनाथो वाङे इष्ट चतुर्भुन क्षेत |... भ | 
की स्वनाके लिय मपने कर्णं दवारा विमाजित प १०७ 
प्रथम जायत के दोज्रिथुनोंमे सेण्कको दूसरे 
भायत की ओर, ओर वेपते दी दृसरे नरिसुज के बराबर 
षत को दुसरे भायत कौ दूरी भोर से हया देते 
ह जेता की माङ्ति इ म फ स“ से स्पष्ट शै । 
यद्‌ क्रिया आङ्ृतियों की वुखना से खष्ट हो फ ध क 
जावेगी ) इष्ट चतुर्युन कषे इ अ फस का 
केवल = दूरे आयत इफग द्‌ का पे्रफल। 
सपार अ फ़ = प्रथम सायत की रम्भ युजा 
घन दुसरे मयत की कम्वर सुजा अ ब~+दइ फ 


ऊपरी जा द स" = पुसरे भयत ऊी कप्व 
भुजा ऋ प्रथम्‌ आयत की छान्‌ भुजा = ग इ-ष द्‌ 
कणं इ फ = दूसरे भायत का कर्ण 





२०८ 1 रणितसारसंप्र्ः ५, १०१ 


त्रिसमचतुरशर्षेत्रस्य सुखभूभुजावरम्बककणोवाधाधनानयनसूत्रम्‌- 
भुजपदहतबीजान्तरहतजन्यधनाप्तभागदाराभ्याम्‌ । 
तद्‌ ुजकोरिभ्यां च दह्िसम इव तरिसमचतुरश्रे ॥ १०१९ ॥ 

अत्रोरेशकः 

चतुरश्रघषु्रस्य त्रिसमस्यास्य द्विकत्निकस्ववोजश्य 
यखभूुनाबटम्बकक्रणोवाधाधनानि वद्‌ ।॥ १०२१ ॥ 

दिये गये वीजो फी सदायवा से तीन वरावर सुजा वाछे चतुखन शत्र के संव॑ध मँ उपरी 
सुजा, आधार, को भी एक वरावर सुजा, ऊपर से आधार पर गिराया गया कम्ब, कण, भाधार का छो 
खड ओर कषेत्रफक के मापो को निकारने के स्यि नियम-- 

दिये गये वीजो का अवर, उन वीजो की सष्टायतां से त्कार धाक चतुसुज क्षेत्र के जाधार फे 
वर्गमूल द्वारा गुणिव किया जाता दै । दस त्कार प्राक्च भराथमिक चतुन के कषेत्ररल को दस प्रकार भाष 
गुणनफक छारा भाजित फिया जावा है । उच करिया मं बीजों ङी उरष्ट उपयोगमें खये गये परिणामी 
मजनफर सौर भाजक को सदायता से प्रा दूसरा चतुर्युन क्षेत्र रचा जाता दै । तीसरा चतस, 
तत्काल पाक्ष चतुर्युननके आधार ओर रम्ब सुजा को बीज मानकर, वनाय। जाता है! तब इन दो मव 
से भरा चतुरशुनो की सहायता से तीन बरावर शुलाभों बि चतन क्षेत्र फी उपयुंक सुनाभं जादि 
के मापोंको रो बराबर भुनाभों बाले चत्ुर्थँज सँ भयुक्त विधि अनुसार प्राक्च फिया जावा दे ॥१०१अ 

उदाहरणार्थं प्रन 

सीन बरावर सुजा वाले, तथा २ मौर ३ बीज £ निसके देसे, चलुरथंज क्षेत्र के स्वध मं 
ऊपरी सुजा, आधार, तीन वरावर सुजाभों सँ से एक, उपरी सुजा से माधार पर ॒गिराया गया रम्ब, 
कणी, जधार का छोटा खंड गौर क्षेत्रफरों के मापो को बतङाभो ॥१०२३॥ 


आघार का छोय खंड अर्थात्‌ अ! £ = प्रथम आयत कौ टेव सुजा 
न्व्‌ 
लम्ब ह इ = दूसरे अथवा प्रयम आयत का माधार=बखनफग 


बाजु की प्रप्येक बरार सुना अ“ इ अथवा फ स = प्रथम आयत का कणं, अर्थात्‌ › म स 

(१०२२) यदि द्यि गये बीनमभौर बद्धारा निरूपितदो, तो तत्काऊ प्राप्त चदय की 
सुजार्भो के माप ये होगे: लम्ब सुजा=अर्~चर, भधारस्र्‌मवः कर्णं = भर + बर, क्षेत्रफल 
=रयअव>८(अः-बचः)| | 

लैखा कि दो वराबर सुनाभं वाटे कषेषरफर की रचना के संघ मँ माया देका नियम उपयोग 
कदा गया है, उसी तरह यष नियम, दो प्राप्त मायतों की सष्ायता से, तीन बरानर नाभ वाले ष 
चवुर्युन कषे की संस्वना मे सहायक दोता दै । इन मायतों मे प्रयम संधी बीनयेर्दै- 

न) अर्थात्‌ ५८८२अ बं>९(अ + व) भौर ५८८२्म व > (भ-च) 
गाया ९०१ का नियम यछ प्रयुक्त करने पर इमे प्रथम आयतं के ल्यि निम्नञिलित मान 


प्राप्त दोते ई 
ल्म्न सुना = (म + ब)२ >< रभम ब-(म-न)र "दरम म्‌ अथवा दमः न" 


-७, १०६३१ ] कषे्नगणितव्यवहार [ २०१ 


विषमचतुरशक्षि्रस्य सुखभूयुजावलम्बककणोवाधाधनानयनस्‌रम्‌-- 
ज्ये्ठारपान्योन्यदीनश्रुतिहतयरुजकोटी मजे भूखे ते 
कोटयोरन्योन्यदोर्भ्यां हतयुतिरथ दोधौतयुकोटिषघ्रातः। 
कणौत्पशरुतिघ्रावनधिकमुजकोख्याहूतौ रस्को ता- 
घावाघे कोटिदो्नौबवनिविवरके कणेचाताधेमथेः ।। १०३९ ॥ 


विषम चतुर्जुन के संब॑ध सें, ऊपरी सुजा, माधार, बाजू की खुजार्मो, ऊपरी खजा के तों से 
भाधार पर गिराये गये रम्बो, कर्णो, आधार के खंडों खीर शेत्रफर के मापों को निकारने के ल्यि नियम -- 

दिये गये बीजों के दो रों ( 86४8 › स्वधी दो आयताकार प्राक्त चतुस्ुन सत्रों के चे 
ओर छोरे कर्णौ से जाधार जोर ( उन्दी प्राप्ठ छोटी जौर बी आङ्तिर्योकी) रम्ब ओजा कमश. 
गुणित की जाती द । परिणामी गुणनफरु दष्ट चतुर्युज क्षेत्र की दो असमान सुजा, आधार मोर 
ऊपरी मुजाके सापोंकोदेतेरहै। प्राप्त जाकृतियों की कस्त युजा एक दूसरे के आधार द्वारा युणित्त 
कीजातीद्। दस प्रकार प्राक्त दो गुणनफरु जोदे जाते है! तव श्न आल्रतिरयों संबंधी दो लम्ब 
ुजाओं के गुणनफर सें उन्ही आङ्ृतियों के जघास का शगुणनप्रु जोड़ा जता हे । इस प्रकार प्राक्च 
दो योग, जव उन दो आकृतयो केदो क््णौमेंसे छोटे कर्णै के दारा गुणित किये जते है, सव वे दष्ट 
कर्णी को उसपन्न रते द । वे ही योग, जब छोटी जाङृति के जाधार सौर रम्ब युजा द्वारा क्रमश" 
गुणिव कयि जाते &, तब वे कणां के अतो से गिराये गये कम्बो के मापो को उतपन्न करते है, सौर 
जव वे उसी आङि की रस्ब सुजा ओरं जाधार द्वारा गुणित ोते है, तव वे रम्बों हारा उत्पन्न 
धारके खंोंके मा्पको उस्पन्त करते दैः! दन खडोंक्षि साप जव साघारके मापें से घयये 
जाते है, ठव अन्य खों के मान प्राक होते है । उपयुक्त प्राक्च इई आति फ कर्णो फे गुणनफर की 
अद्धैराशि, इष्ट म्पि के क्ित्रफरु का माप होती है ॥१०३१॥ 


याधार = २६५८ २्‌अ व > (अ +) >८५८ रम व ><(म - क) अथवा ४य ब (जर - बर) 

कणं = (अ~+ब)२>र्भव+(अ- व) क्रेय ब यवाय ब (सर +र) 

दूसरे आयत क्षे के सवथ मे बीज्ञ अर -बर भौर स्मबरै] 

दस आयतवे संयैधमें: 

ङम्व युजा = ष्य बर ~ (अ? ~ वर)°; आघार =४अ ब (अः - उर), 

कणं = ४८अर वर + (अ? - बर) अथवा (अर + बर) 

इन दो आयतो की सहायता से, द के्फल की युजा्भो? कर्णो, आदि के मापो को गाथा ९९२ 
के नियमातुप्ार प्राप्त किया जाता रै। ठे ये ई-- 

आघार = खम्ब युजाओं का योग = ८अः बर + ४अ? चर ~(अर- वर) 

ऊपरी युजा = बडी क्प्त्र सुजा - छोय खत सुजा = ८मर व ~ {य्र वर - (अः -चर)२} 

ध {अः न च) क 

वान्‌ की कोई एक युजा = छोटा कणे = (अर + त्र) 

आघार कां छोरा खंड = छोरी लम्व युजा = ४अ? वर - (भर - त्र) 

ल्प्बन्दोकर्णोमेसे वडा क्ण॑म्७मवब (अर +वबर) 

क्षेत्रफल = वडे आयत का क्षेत्रफल = <अर वर ><४्यमव (अरव 

यो देखा सक्ता दै कि ऊपरी युजा का माप्वाजूकी चुनार्मोमेसे कोैभी एके बरावर 
ह) दरस प्रकार, तीन मुजामों बाला इष्ट चतु्चुज क्षत्र प्राप्त होता ₹ै। 


(१०३२) निम्नलिखित बीजीय निरूपण से नियम स्पष्ट दो जावेगा- 
ग्‌° सा० स०-२७ 


२१० |] गणिवसारसंगष् { ७. १०४२- 


अत्रोदेशकः 
एकद्विकरद्विकच्निकजन्ये चोत्थाप्य विषमचतुर्रे 1 
सुखभूुजावम्बककणौवाधाधनानि वद्‌ ॥ १०४१ ॥ 

पुनरपि विषमचतुरश्रानयनसूत्रम्‌-- 

हस्वश्ुतिकृतिगुणितो व्ये्ठभुज. कोटिरपि धरा वदनम्‌ । 
फणोभ्यां संगुणितावुभयुजावत्पभुजकोदी ॥ १०५२ ॥ 
उ्ये्ठमुजकोटिवियुतिर्िधास्पभ्ुनकोटिताडिता युक्ता । 
हस्वमुजकोदियुतिगुणप्रथुकोस्यार्पश्रतिघ्रको कर्णौ ॥ १०६२ ॥ 
अर्पश्रतिहटतकणौरपकोटिुजसं हती प्रयग्डम्बौ । 
तद्धुजयुतिवियुतिगुणात्पदमाबाघे फं श्रतिरुणारधम्‌ ॥ १०७२ ॥ 


उदाहरणा प्रन 

१ ओर र वथा २ भौर बीजों को ठेकर, दो आङ्ृतियौं प्रात कर, विषम चतन के संवध से 
ऊपर की अजा, आधार, वाजू की सुजा, रमो, कणी, आधार के खों जौर कषेतरफरुके मां को 
बदा ॥ १०४॥ 

विषम चतुसँज के संवध सें सुजाभोंके मापञादिको प्राप्त करने के किए दूसरा नियभ-- 

दो प्रास आयतो स छोकी आङ्ृति कै कणं के वर्भं को, अलग-मरग, आधार जीर बदरे भायत की 
ख्व जा द्वारा गुणित करने से विषम दृ चतुर्भुन के आधार सोर ऊपरी खजा के माप॒ उत्पन्न होते 
ह । छोटे आयत का आधार जौरं रम्ब सुजा, भरस्येक उत्तरोत्तर, उपरोक्त आयत छत्रो फै प्रस्येक फे 
कणं दवारा गुणित षोकर कमश. ट चतुभज की दो पाङ जाओ को उस्पन्न करते ह । दी जाक्ृति 
( आयत ) के जाधार भौर रम्ब सुजा का अंतर, अलग-अकूग दो स्थानो मे रखा जाकर, छोी आति 
के आधार जौर रम्ब सुजा द्वारा गुणित किया जाता है । इस क्रिया के दो परिणामी गुणनफठ भरग- 
सरुग उस गुणनफक सें जोदे जाते ई, जो छोटे आयत्त फे आधार जीर ल्य भुजाके योगको वद 
भायतको म्ब सुजाते गुणित करने पर प्राप होढा है । इस प्रकारक दो योग जव छोटे 
आयत के कण द्वारा गुणित किथै जाते दै, सो इष्ट चतस क्षेत्र के दो कर्णो के माप प्राच होते ह| शट 
चतुर्थुन केचन के क्णो को सटग-अरग छोटे आयत के कणी द्वारा भाजित्त किया जावा दे। 
इस भकार प्राक्त मजनफलों को मशः छोटे मरायत की ठम्ब सुना जीर आधार दवारा युणित क्या 
जाता है । परिणामी गुणनपरु ष्ट चतु्युन क्षि के रवो क मापो को उत्पन्न करते द । इन दो वोम 
( आधार मौर ऊपरी सुजा छोदकर ) उपयुक्त दो सुजान के मार्नो को धकग-लङग जोदा जति &ै। 
वद़ी सुजा, बद्धे कम्ब मे भोर छोटी सुना छोटे खंब सँ । इन रो भौर खुजार्मो के अवरमी उषी क्रम 
दे भाश्च किये जाते ्ै। उपयुक्त योग मदाः हन संवे दारा युणिव किये जाति ह इस प्रकार प्राप्ठ 
गुणनष्रो के वर्भमूल ट षतुर्युन सवधी भाधार के खों के मानों को उस्पश्न करते ई । ट चतन 
सत्र के कर्णी कै गुणनफकरू ढी जाधी राशि उसका क्षेत्रफल होती ड ॥१०५१-१०७द॥ 


मानलो व्ि गये बीजोफै दो ऊुल्क (5605 ) स) व ओरसःद्‌र्ह। तच विभिन्न श्ट त्त 
निम्रटिखित हौगे- 

बाजु की सुजा २म व (छ +-दर) (गर + वर) मीर (मः ~ बर) (ख? + ट ) (मः +) 

आषारन=र्सदट (अग्+वः ) (अर्वः ) 


-४, १०८२ |] षेत्रगणितर्यवडारः [ २११ 


एकस्माजन्यायतचतुरश्रादिढसमन्रिुजानयनसूत्रम्‌-- 
करणं भुजदयं स्याद्राहद्विगुणीद्ठतो भवेदूभूमिः। 
कोटिरवटस्बकोऽयं द्विससव्रिुजे धनं गणितम्‌! १०८६ ॥ 





केवर एक जन्य भयत सषेन्न की सदायता से समद्धिवाह त्रियुज प्राक्च करने के लिये नियम-- 

दिये गये वोजो की षदायता से संरचित्त जायत के दो कण इष्ट समद्धिवाहु त्रिञ्ुज की दो 
बरायर भुजार्पै दो जाते & । आयत का आधार दो दवारा गुणि होकर इष्ट त्रियुज का जाभार वन जता 
1 भायतकी रंव शुजा, इथ त्रिुज का श्ीपं से आघार पर गिराया हुभा कम्बहोती षह । उस 
जायत का प्षेत्रफर, इष्ट पिज का शित्रफरु होता है ॥१०८२॥ 

ऊपरी भुजा=(सर-द>) (अर +बः ) (अर +वय ) 

= { (अर्-बर )>ू८२्सद+(सर-दर ) २अव (अगः बर ); भौर 

{(अर्-चर ) (खर-द्‌र )+ध्यवसद्‌ >(मसर्+वः ) 
सम्ब = { (अः -वः)>रेसद+(सर्-द्‌ः)२यगवब)}>रयव; सौर 

{ (अर-चर) (सः-दर )+४्यबचसद्‌}८(सयर्- बः) 
खड अवधार्पँ-{ (भः -वः)>र्सदट-+(सर-द्ः )>२अव (अः - चर ); अीर 

{ (अः -वर ) (सर-द्र )+४्अव्रसद {भ२सत, 

(१०५१-१०७३) गाथा ६०३२९ के नोय्में कयित मान य्ह भी भुजाभों जाहि के स्यिदिये 
रये रै, केवल वे कुछ भिन्न विधिसे कटे गये ई। १०३५ वीं गाथा दी प्रतीक ऊेकर-- 
कर्णं = [{२सद्‌-(सर-दर)}२यव~+{२मव~+(अर- वर) } (सः - दर) ]>८(अर + चर); 
मौर [{२सखट-(सर्- द) (मर - वः) +{रयव+(मः -३र)} (सर - दर)] >< (मः + वर) 





[ {२ स्ट~(सर्-दर) }>२यवयन+{२मवन+(मर -वः) (खर -द)| (अः +चर) 

ख्प्ब = ------------ --------------------- > (अरब) 
(मः+चः) 

{ (रस द-(ख^-दर)) (अर बर) + {रय व+ (अः - चर) (सः - दर)] (भर + चः) 

सौर ----------------------------------------------->र२अच। 
(अर्+चः ) 


उपयु चार मीजवाक्य श्ण्देै वींगायामें दियेग्ये क्णोयौरल्ोके मपोंके रूपमे प्रहा 


सित वियिजाखुप्तेर । यष्टी आषारक् संर केमाप, खंड की सेवादौ युना स्ीर खचर फे वगो ऋ अन्तर 


केः वमूल को निफाटने पर प्राप्त क्वि लाख्क्वेु। 


ए 
(१८८२) षस नियम फा मूख साषार ष्ठ |, त + 
प्ररार निषयाखाख्कतारैः-मानलेसचखदषएक | 
आपत र मौरयद) इ तक पटाद दात है दकि 
अटन्दष्! सपो) ससद २ 
एमद्रयाद प्रियुच रे दिशौ सुभाष आपन वर्गो पापिद चगव्रर र, सौर दिसका पिधफट 
श्वाय र्ेपनफएन्पेः पददररै। 
पाः सानृतिदे पह विष्टु स्वप पए देम! 


२१२ ] गणितसारसंगरहटः [ ०. १०९- 


अत्रोरेशफः 
भिकपच्चकवीजोस्थद्धिसम्निभुजस्य गणक वाहू दरौ । 
भूमिसवलम्बकं च म्रगणच्याचक्ष्व मे रीपघ्रम्‌ ॥ १०९२ ॥ 

विषमन्निमुजक्षेत्रस्य करपनाप्रकारस्य सूत्रम्‌- 

जन्यभुजार्धं चिन्ता केनापिच्छेदख्न्धज चाम्यम्‌ 
कोटियुतिभूः कर्णो अजौ युजा लम्बका विषमे ॥ ११०२ ॥ 

अत्रोदेशकः 
हे दित्रिवीजकस्य कषे्रभुजार्थेन चान्यञुत्थाप्य 1 
तस्माद्धिषमन्निभुजे युजमभूम्यवलम्बक ब्रहि ।॥ १११२ ॥ 

इति जन्यन्यवष्ार. समाप्त. । 


उदाहरणार्थं पररन 
दे गणिव्ञ, २ भौर ५ को वीज छेछर उनको सद्ायत्रा से पराक्ष समद्धिबाहू त्रि्ुज के संब॑ध 
से दो बरावर युजार्भो, भाधार्‌ जौर रब के मापो को क्षीर ही गणना करे चताजो ॥१०९१॥ 
विषम भरिमुज की रना करने छी विधि के सिये नियम-- 
दिये गये बीजोंसे प्राचि जयतके आधारो आधी राकशिको मनसे घुने हए शुणनखंढ 
द्वारा भाजित रते है । भाजक सौर भजनफरु की दष क्रिया मं बीज मानकर दूसरा जयत प्रा 
करते दैः । इन दो आयतो कौ छम्ब जामों का योग दष्ट विषम त्रिुज के जाधार का मापते) 
उन डो मायर्षोकेदो कर्णं दष्त्रिमुन की दो सुजा्नो के माप तते द । उन दो सायर्तो से से किसी एक 
काञआघार इष्ट त्रिभुज के रुष का मापष्टोता हे ॥११०२॥ 
उदाहरणार्थ प्रन 
२ मौर को वीज ऊेकर उनसे प्राप्त जायत तथा उस आयव के आधे जाधार से प्रक्ष दूसरा 
आयत संरचिव कर, सुक्षे इष क्रिया की सहाया से ˆ विषम त्रिञ्चज की सजा, मधिद्‌ र रुव के 
मार्पो को बतखासो ॥१११२॥ 
दस भरकर, क्षेत्र गणित भ्यवार मेँ जन्य उ्यवदार नामक प्रफरण समाप्त हजा । 


प्‌ 





(११०२) पादवैडिखित रचना से नियम न ॥ 
स्पष्ट हो लावेगा- (~ 
मानलोअचसदबीरदफगदह = (न | क 
दो रेमे जन्य आयत्त ई कि आधार सद्‌ 0 ९ 


आधार षदं) वयो क तक इतना 

बदाभोफिभकनइ फटों) यह सर्ता पूर्वक दिखाया जासकतादैकिदकनषटग भौर तिन 
बदककायाधार बकन्वअ+ष्फ, नो आयतो की सब यनाय कहलती रै । तरिुन की अनार्य 
उन्हीं भयतो के कर्णो के नराजर होती ई । 


-9. ११२. ] क्षेत्रगणितव्यवदहार' [ २१३ 


पेशाचिकग्यवहारः 

इवः परं पेश्ाचिक्यवदारमुदाहरिष्याम. । 

सभचतुरश्ष्चेत्रे बा आयतचतुरश्कषेत्रे वा क्ेच्रफठे रञ्जुसंख्यया समे सति, कषेत्रफले 
†ख्यया समे सति, कत्रफले कणेसंस्यया समे सति, ेत्रफठे रउजवधेसंख्यया समे सति 
छे वादोस्वृतीयांरासंसख्यया समे सति, शत्रफरे फणेसंख्यायश्चतुर्थाश्चसंख्यया समे सति 
णतफणेस्य च्रिगुणितवादयोश्च चतुगुणितकोटेश्च र न्नोस्सयोगसं ख्यां द्विुणीक्रत्य तद्धि 
संख्यया श्षत्रफके समाने सति, इव्येवमादीना क्षेच्राणां कोटिशुजाकणेक्त्रफर्रञ्जुपु 
श्षिद्धयसास्यस्य चेषटणदिदयस्यान्योन्यभिष्टगुणकास्गुणितफछ्वतष्षेचस्य मुजाकोरि- 
नयनस्य सूत्रम्‌- 
षिन बिभक्ताः स्वेष्टानां गणक गणितगुणितेन । 
ता भुजा भुजाः स्थुः समचतुरश्रादिजन्यानाम्‌ ॥ ११२२३ ॥ 


पेशाचिक व्यवहार ८ अद्यन्त जटिरु प्रन ) 

इसके पश्चात्‌ दम पेश्ाचिक विषय का प्रतिपादन कमे । 

समायत्त ( वर्म ) जयवा जायतक्ते संवध मं जाधारं ओरल्व भुजाका संस्यात्मर्‌ मान 
छने के खियि नियम जब छि रंव युजा, आघार, कणे, कषेत्रफक जार परिमितिमरोदेभीदो 
ते समान चुन लिये जाति ह, जथवा जय क्षेत्र का सन्रफर वह शुणनफर ता दे जो मनसे चुने 
णसं (पणल्नाा@8 › द्व्य कमश; उपयत्छ व्वा मे से कोद भीदो रादि्यों फो गुणित 
पर प्राक्त ्टोता हे : ज्थौव्‌--समायत ( व ) जथवा जायत के सम्बन्ध मे जापार मोर लव सुजा 
ख्याटमक मान निकालने के लिप्‌ नियम जव कि कैत्र काष्षेत्रपर मान मँ परिभितिके तुल्य दोताहै, 
1 जव (त्र का्ेप्रफल) जाधार के वरावर होता ह, अथर्वा जब (सचत काकषित्रफटः) परिमिति के 
#ि मद्धैराशियों के वस्य चा दै, अथवा जव ( ले फाष्षेत्रफर ) नाधार की एक विष्ट रा्िक्े 
रोता हे; धथवा जव (क्षेत्र का क्त्रफट) उस द्विगुणित राति फ तुस्य होवा हैजो उसरािको 
॥ एरने पर प्रा्ठ होती है, सौर लिते कणी की दुशुनी रारि, माधार की तिुनी रारि, ख सुजाकी 
नी रक्षि भौर परिमिति त्यादि फो जोद्ने पर परिणाम स्यस्प प्राप्त करते र₹- 

किती मनसे घुनी हुक इष्ट मृति कै जाधारफे मापको ( परिणामी) चुने हुए रेस 
ख॑ठ द्वारा भाजित करने पर, लिसषा रुणा जाधारसे करने पर मनसे चुनी हद्‌ दष्टं माति 
प्रफरु उत्प होता हे ), जयवा रेसी मन से घुनी हुड इष्ट आति छ जाधार को देसे गुणनसंद 
णित करने पर, ( कि जि्फे दिये गये सत्र के क्षेत्र सं गुणा करने प्रर इष्ट प्रकार फा परिणाम 
होमा टै) दृ्ट समञुज चतुरश्र तथा ठन्य प्रष्ठार फो प्राच जाहृतिर्यो छै जाया के माप उल 
ट ॥१५२ 


(१६२) गाया र्दे दिया गया प्रथम प्रन दख फगन पर नियम खट टो लेगा 

यछ प्रगे वग कीसुनाङा माप तथाष्ेतषटफा मान निकारना है, दब कि हेफ परिमिति 
रोभर ८1 मानदो ५६ गुना लिकौ वावन ल्द चवे तो परिमिति २० होगी भीर पतितम २५ 
[1 बर्‌ गुणनखंट च्छित परिमिति कमारदर० सो गुणन न पर सेश्रप्ट २५८६ जठ ई) 

व्यषाम्नसे त्तनीन्द मलश्द्राय भाहल्तिफो चये, ताष्टक्वतर्ुट घ दना उन 


} रै! 


२१४ ] गणित्तसारसंगरह [ ७, ११६२- 


अतरोदेशषकः 
रज्जुगैणितेन समा समचतुरशरस्य का तु भुजसख्या । 
अपरस्य बाहुसदद्ं गणितं तस्यापि मे कथय ॥ ११२२ ॥ 
फर्मो गणितेन समः समचतुर्रस्य को भवेद्राहुः । 
रञजुर्हिगुणोऽन्यस्य कषत्रस्य धनाच्च मे कथय ॥ ११४२ ॥ 
आयतचतुरशरस्य क्षेत्रस्य च रञ्जुतुस्य मिष्ट गणितम्‌ | 
गणितं कर्णेन समं कषत्रस्यान्यस्य को वाहु 1) १९५२ ॥ 
कस्यापि चेत्रस्य त्रिगुणो बाहेनाच्च फो वाहु । 
फणेश्धतुशैणोऽन्यः समचतुरश्रस्य गणितफलात्‌ | ११६२ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य श्रवणं द्विगुण च्रिसंगुणो बाहु. । 
कोरिश्वतुगणा तै रञ्जुयुतेरिगुणितं गणितम्‌ ॥ ११५१ ॥ 
आयतवचतुरश्रस्य क्षत्रस्य च रञ्जुरप्र रूपसमः। 
फोटिः फो बाहुबौ शीघ्रं विगणय्य मे कथय ॥ ११८३॥ 





उदाहरणार्थ प्ररन 


घर्म सिप्र के स्वध मँ परिमिति का संख्यात्मक माप क्षेन्रफल के माप के चरायर हे । आधार 
का संख्यात्मक माप क्या? उषी भकार की दूसरी. आङृतिके सं्वधमे कषेच्फर का माप जधा 
के मापि बराबर है! उस आति के सर्व॑ध सें आधारक्ा माप वतखामो ॥ ११६२ ॥ क्सि 
समायव (वै) क्षेत्र के सव॑ध म कण का माप क्षरफर के माप के बरावर है । आधार कामापक्याष्टो 
सकता है १ दूसरी उसी प्रकार की आति के संवध मे परिमिति का माप, कतरफक के मापका 
दुराना है। जघार का माप जतराजो ॥ ११४१ ॥ आयत क्षेत्र के सवध मेँ य्ह कषतरफल का माप 
परिमिति के मापकते तस्य है, भौर दूसरे उसी प्रकार केकेच्र के सं्वष मनँ क्षेन्नफक छा सस्यास्मके माप 
कणके मापे बराबर है । प्रव्येक दक्षां आधारा माप क्या है ?॥ ११५२ ॥ किसी चगं 
्े्र के संबंधे भाधार का सख्यास्मक मान ेप्रफरुके माप से व्गिना है। दृस्रे वभेक्षेत्र 
के स्वध से कणे का सुस्यासमक मान केशरफ के मापस्े चौगान दे । दनम से परवथेक दश्च मे भार 
का साप स्याह} ॥ १९६१ ॥ किसी जायत छत्रे णै के मापे ुयुनी राति, भाधारसे 
तियुनी र्ति वथा रुव चुना से चौगुनी राशि ठेर उन मे परिमिति का माप जोदा ज हे, 
हष भाक योगर से दुगुनी राशि क्षेत्र का संख्यात्मक माप दती है । आधार का मप 
अतङासो ॥ ११७२ ॥ आयत्त केन्र के संबध ने परिमिति का सख्यार्मक मान ¶ हे । गणना फे पश्चत्‌ 


„~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ -~--- 


यट नियम दूरी रीति मी निर्दिष्ट करता है जो व्यावहारिक सूप मे उ प्रकार है] वष्ट गुणनेखड 
जिससे कषेप्रफल २९५ को गुणित किया जाताद्ै, ताकि वह परिमिति के माप२०के बरावर षो जावे; 
४ दै। यदि मनसे शुनी हृ माफति की युजा (नोमापमे५ मान ली गहे) को दख गुगनलड 
ड से गुगित कियाजवे तो इष्ट आङृति की ना का माप प्राप्त होता दै । 


-७, १२२ ] छ्ेश्रगतिणग्यवषटारः [ २१५ 


कणो द्विगुणो बाहुखिगुणःकोटिश्चतुरोणा मिश्रः । 
रञ्ञ्वा सह सर्षेत्रस्यायत चतुरश्रकस्य रूपसमः । ११९२३ ॥ 
पुनरपि जन्यायतचतुरश्रकषेत्रस्य बीजसंस्यानयने करणसूत्रम्‌- 
फो्यूनकणेदरतत्कणौन्तरमुभययोखच पदे । 
आयतचतुरश्रस्य कषत्रस्येयं क्रिया जन्ये ॥ १२०१ ॥ 


अत्रोदेशकः 
आयतचतुरश्रस्य च कोटिः पठ्चादादधिकपख् सुजा । 
साष्टाचसवारिशत्रिसप्ततिः श्रतिरथात्र के बीजे ।॥ १२१६ ॥ 
इषटकस्पितसद्धयाध्रमाणवक्रणेसहितक्षे्ानयनसूत्रम्‌- 
यय्छत्रं जातं बीजैः सस्थाप्य तस्य कर्णेन । 
इष्टं कर्ण विभजेलाभगुणाः कोटिदो- कणौः } ९१२२९ ॥ 


सुने शीघ्र वतखाभो कि र्ब सुजा ओर भाधार के माप क्या-क्यारहैः?॥ ११८१ ॥ जयत क्षेत्र कै 
सव॑धसें कणं से दुगुनी रारि, जाधार से तिगुनी राशि मौर रब से चौगनी राशि, इन सवको जोद्‌ कर, 
जव परिमिति के मापें जोदते है, ठो योग फर १ हो जाता दै । आधार फा माप बतलाघ्ो ॥११९२॥ 
भाक्त जायत क्षेत्र के संवंधसें वीर्जोका निरूपण करने चारी संख्या को निकाङ्ने की रीति 
संवंघी नियम- 
आयत क्षेत्र के संब॑ध सै, उत्पन्न करने बाले बीजों को निकारुने की क्रिया सँ, (१) रंव द्वारा 


हसित कण की मद्धं राक्ि तथा (२) इस्त राशि ओर कणे का अतर, इनके द्वारा निरूपित दो राशियों 
का वगेमूल नकारना पदता है ।! १२०२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 
भायत क्षेत्र के सवधम टव भुजा ५५है, आधार ४८ दै, जौर कणं ७३ हे! य्ह बीज 
क्या-क्या ह } ॥१२१२॥ 
इट कल्पित सरुप्रारमक प्रमाण के कर्णं वारे आयत केन्र को प्राक्त करने फे हये निवम-- 
दिये गये नीजो की सदायता से प्राप्त विभिन्न आङ्ृतियों मै से प्रसेक छ्िख कि ( स्थापित 
किये ) जाते, मौर उस्के क्ण के मापकेद्वाय दिया गया कण का माप भाजित किया जाता ड । 


इस आहति की रंव सुजा, आधार जोर कण, यद प्राह हुए भजनफक द्वारा गुणित होकर, दष्ट केन्र की 
रंव सुजा, आधार भौर कणे छो उत्पन्न करते है ! 


(१२०) इस अध्याय की ९पदवीं गाया का नियम मायत क्षत्र केकणै अथवा ङब मथवा आधार 
से बीजों को प्राप्त करने की रीति प्रदधित करता है । परन्तु स गाथा का नियम आयत के छब्र सौर कर्ण 
से बीनोंको प्रात करने के विषय मेँ रीति निरूपित करता दै । वणित की हद रीति निग्नङिखित सर्बसमिका 
( तलप ) पर आधारित दै-- 

२ ९. > ~~ "र 1 रर; 
५९२ + ठ = त ६८ + वर सर्व व (मर्व) _ ् 
रदो अर + वर कणे कामापदै, मः - वर मायत की खमब-सुजा का माप है । अ भौर व इष्ट वीज ई । 
(१२२२) यह नियम इस षिद्धान्त पर माघारित है कि समकोग तरुन की सुला करणं की मनुपाती 
दोती ह 1 यह कणं के उसी मापके ल्थि सनाथो फे मानो के विभिन कुखुक ( 86४8 ) हो सक्ते है । 


२१६ |] गणितसारसं्रदः [ ७, १२२ 


अननोदे्चक, 
एकद्विकद्विकचचिकचतुष्कसकसाष्टकानां च । 
गणक चतुर्णा शोर बीजेर्त्थाप्य फोटिसुजाः ॥ १२३१ ॥ 
आयतचदुरश्राणा क्षेत्राणां विषमवाहुकाना च । 
कर्णोऽच्र पच्षष्टिः क्षेत्राण्याचक्व कानि स्यु. ॥ १२४३ ॥ 
इ्टजन्यायवचतुरश्रकषत्रस्य रज्जुसंख्यां च फणेसंख्यां च ज्ञाता तजन्यायतचतुरशरक्षे्रस्य 
अुनकोटिसंख्यानयनपूत्रम- 
फणैकृतौ द्विगुणाया रज्ज्व विशोध्य तन्मूलम्‌ । 
रञ्ञवर्धे संक्रमणीकृते सुजा कोटिरपि भवति ॥ १२५२ ॥ 
अत्रोरेशकः 
परिधिः स चतुखिषशत्‌ फणेश्चात्र जयोदरो च्टः। 
जन्यक्त्रस्यास्य प्रगणस्याचम्ब फोरिञुजौ ।॥ १२६१ ॥ 





उदाहरणार्थ भरर 

दे गणितज्ञ, दिभे गये बीजों कौ सहायता से, देखे चार आयत प्रो की र जाद मौर 
साधारं के मानां को शीघ्र वठकामो, जिनके फमश्ः $ भौर २, २ ओर ३, ४ मौर ७ तथा $ भौर 
८ वीज दहै, तथा जिनके आधार भिश्च भिन्नैः! ( इस प्रर्मे) य्ौकणेका मान ६५ 1 इस 
दक्षामे, दष्ट षेश्रो के मापो को वतकासो । १२६१-१२४१ ॥ 

जिसकी परिमिति का माप सौर कर्णं का माप कात है रेखे जन्य यद क्े्र के साधार मोर 
उसकी छस्ब अजा कफे संख्यारमक मानो को निकार्ने के लिये नियम-- 

कणकेवर्भकोरे से गुणित करो। परिणामी गुणनफल में से परिमिति षौ अर्धराि के षग 
को घटामो । तब परिणामी अंतर के व्ैमूक को श्राक्च करो । यदि यदह वगेमूल शाधी परिमिति के 

साथ संक्रमण क्रिया मे राया जाय, तो इष्ट आघार जोर कुम्ब सुजा भो उत्पन्न होती ह ॥ १२५३ ॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


इस दक्षा परिमिति ३४ है, ओर कर्णं १३ दै । इस जन्य आकृति कै सवंघ मेँ रंच खजा भौर 
आधार के मापो फो गणना के बाद्‌ वचखामो ॥१२६१॥ 








(१२५२) यदि किसी आयत की सुनाएं म भौर व द्वारा प्ररूपितत दो; तो ^^८मर + चः कणं 
कामापह्टोता दै मौर परिमिति का माप रेम-+रव दोता है । यह खरल्तापूवक देखा जा सकता 
है कि 


{र +९/९ ( भवन कर- (व) ] रम, मो 
{१८ २ ( पनु (जच) ] र| 


ये दोसूस्न वमित रोति का यहा बीजीय रूपसे निरूपण करते र। 


-७, १६०२ | ्षेत्रगणिततव्यव्टारः [ २१७ 


छषेत्रफं कणेसंख्यां च ज्ञासा सुजकोटिसंख्यानयनपू्रम्‌- 
कणकृतौ द्विगुणीकृतगणितं हीनाधिकं कृत्वा । 
मूरं फोटिसुजो हि श्ये हस्वेन संक्रमणे ॥ १२७२ ॥ 

अत्रोदेशकः 

आयतचतुरश्रस्य दि गणितं षष्ि्योदश्षास्यापि | 
कणैस्तु कोटिभुजयोः परिमाणे शरोदुमिच्छामि ॥ १२८१ ॥ 

शषेत्ररटसंख्यां रजसंस्यां च ज्ञात्रा आयतचतुरश्रस्य सुजकोटिसंख्यानयनसूत्रम्‌- 
रञ्वधैवगेरा शेगेणितं चतुरातं बविष्ोध्याथ । 
मूकेन हि रज्ञ्वधं संक्रमणे सति सुजाकोटी ॥ १२९१ ॥ 

अत्रोदशकः 
सप्रतिद्चतं तु रज्जु" पश्चरातोत्तरसदस्रमिष्टधनम्‌ । 
जन्यायतचतुरभ्रे कोटिसुजो मे समाचक्ष्व ॥ १३०३ ॥ 

जव जआङ्कति का श्षेत्रफक ओर कर्णं का मान क्ञ।त हो, तव लाघार ओर रम्ब युजा के सस्यास्मफ़ 
मानों को प्राप्त करने के स्यि नियम-- 

सेप्रफकके मापसे हुगनौ राक्िक्णैके वर्भमेस्ते घटाई जातीडे। वष्ट कणंके वभ 
जोदी भी जाती हे! इस प्रकार प्राक्च अंतर ओर योग के वगैभूरों से इट खंब भुजा भौर भाधार कै माप 
प्राक्च ह्ये सकते ई, जब कि वमले मेंस वदो राश्चिके साथ छोटो ( वगम राधि) के स्वधर्मे 
सक्रमण च्िग्रा टी जच ॥१२७२॥ 

उदाहरणार्थं प्रस 

किसी आयतशचैत्र के संबभ मे कषत्रफरुका माप ६० है, मौर कणं कामाप १३ है। मं तुमसे 
रम्ब सुजा भौर आधार के मपो रो सुनने का इच्छु हँ ।(१२८१॥ 

जव भायत द्चेत्र कै क्षेत्रफर का तथा परिमिति का संख्य।रमक माप दिय। गया टो, तव उक्ष 
जति के संव॑ध तै आधार ओर कम्ब ञ्जा फे संख्यास्मक मानों को भाप्त करने के स्वि नियम- 

परिमिति की स्धराशिके वगम सेष्द्वारा गुणित स्ित्रफरु का माप घटाया जाता । तब 
दस परिणामी तर के वर्भमूरः के साथ परिभिति की अद्धि के सम्बन्धमे संक्रमणक्रिया करनेसे 
दृष्ट माघ!र जोर रुबथुज! सचमुच दं राष्ठ होती दै । ५१२९२॥ 

उदाहरणार्थं परदन 

किसी प्राप्त जयत श्चे्न सँ परिमिति कामाप १७० दै) दिये गये क्षे का माप १५०० है । 
रंव मुज! मीर णाधार के मानें को वतकामो ॥१३०१॥ 

(१२७१) गाया श्रष्द वीं के नोट के समान दी प्रतीक लेकर यदो दिया गयः नियम निम्नलिखित 
सूप मे निरूपित होता दैः--द्छानुसार 


1 ५८८ सर्वर) +२म व+ ९८८ ^^ अः + नर) - रमव | --२=अ अथवा 


र्मनरन , /(२म+रब्‌ग 
२ प २ ~भव | -रन््ञ अथवा म) 





(१२९३) यद्य मो, ॥ 


जेष दशा शो | 
म्‌° सार स०-२८ 


२१८ ( म 
॥ गणितसारसंम्रहः [ ०. १३१५ 


अयतचतुरशर्ेतरदये रब्जुसंस्यायां सदृक्षायां सत्या द्वितीयकषत्रफलात्‌ अथमघ्त्रफरे 

द्विगुणिते सति, अथवा शछचत्रहमयेऽपि क्षत्रफले सददो सति प्रथमश्ेतरस्य रज्जु सस्याया अपि 
द्वितीयक्ेत्ररल्जुसंख्यायां द्िगुणायां सत्याम्‌ , अथवा क्षत्रद्ये अरथमद्े्रज्जुसंस्याया अपि 
दवितीयक्षेत्रस्य रञ्जुसंख्यायां द्िुणायां सत्यां द्वितीयक्षेत्रफद्यदपि प्रथमश्चे्रफले द्धियुणे सति, 
तन्त््ेत्रहमयस्यानयनसूच्म्‌- 
स्वार्पटतरज्जुधनदतकृतिरिष््ैव कोटि स्यात्‌ । 

व्येका दोस्तुस्यफटेऽन्यत्राधिकगणितरुणितेष्टम्‌ ।) १२३१२ ॥ 
व्येकं तदूनकोटि. त्रिणा टे. स्यादथान्यस्य । 
रञ्ज्वधैवगेरारोरिति पूर्वोक्तेन सूत्रेण । 

तद्रणितरज्जुमितित' समानयेत्तटजाकोट । १३३ ॥) 


इष्ट आयत श्रो के क्रमिक युग्मो को प्राक्त करने के टियि नियम (१) जय कि परिभितिके 
सख्यास्मक माप वरापर ह, यर प्रथम आति का कषिच्रफर दूसरे के कषेत्रफर से गुना है, अथवा (२) 
जव फि दोनों जृतिर्यो फे केत्रफक बरावर ई, भौर दृसरो आदति की परिमिति का संख्यात्मक माप 
प्रथम साकृति की परिमिति से दुगना रै, अथवा (३) जय कि दोकषेत्रों के संव॑ध में दृषसे जपति की 
परिमिति का सख्यारमक माप, प्रथम साति की परिमिति से दुगुना हे, सौर प्रथम आङृतिका सेत्रफङ 
दूसरी आकृति के सत्रफर से दुगुना है- 

दो इ जायत्त क्षेत्रों सर्व॑धी प्ररिमितियों चथा क्षेत्रफलं की दी गह निष्पत्तिर्यो मँ षद संख्पाभों को 
उनकी संवादी छोरी सख्यां द्वारा भाजिव किया जाता है । परिणामी मजनफों ो एक दूसरे से 
परस्पर गुणित कर व्गित फिया जाता हे। यदी रादि जव दिये गये मन से घुने गुणकार (पातालः) 
द्वारा गुणित की जाती है, तव रवञ्ुजा का मान उस्पन्न टोता है। ओर उस दद्याम जबकिदो दष्ट 
आङ्ृतियों के क्ेत्रफर वराचर षौ, यद रव सुजा का माप एक द्वारा हासित ्ोकर, आधार का माप वन 
जताहे। परतु दूसरी दक्षां जव फि दष्ट जाङृतियों कै क्षत्रफरु चराचर नहीं होते, उन वदो निष्पत्ति 
सख्या जो ्चेत्रफलों से संवंधित होती है, दिये गये मन खे छने गुणकार द्वारा गुगिव की नाती ह 
जौर परिणामी गुणनफर १ द्वारा हासि किया जातां है । ऊपर प्रष्त खय शुना दस परिणामी राति 
द्वारा हासित्त की जाही है, ओर तब ३ द्वारा गुणिव की जाती हे! इस भकार धार कामाप 
भात रोवा है । तस्पश्वाव्‌ दो इए चतुर्युज क्रों मक्षे दूसरे चसन कै मापको परास करने फ 
किए, श्वात श्चेत्रफक ओर परिमिति की सष्टायता से, गाथा १२९ सँ दिये गये नियमानुसार उसका 
आधार तथा र्ब निकारना पडते है ॥१३१२-१३३॥ 

(१२३११ -१३ द) यदि प्रथम आयत की दो मासन्न युना क भौर ख टौ, तया दूखरे भायत की 
दो आसन्न जाट म ौर चहो, तो ख नियम में दी गई तीन प्रकार की समस्यायें मे कयित दशां 
कोषस प्रकार से प्ररूपित किया जा सकता है-- 

(१) क+खनअ~+व, कखनत्रेमव 

(२)२(क+ख) अनब, कखन्यन 

(३) २(क+ख)न्अनब्‌, कखन्२सन 

षस नियमे दिया गया इल केवल १२४-१३६ गाथा्मो मे दिये गये प्रदनो की विशेष 
दश्चाभों के स्यि ही उपथुक्त दिखाई देता ६ै। 


-७, १३७ | ्े्रगणितन्यवहारः [२१९ 


अनरोदेशकः 
असमव्यासायासश्चेत्े दे द्वाबयेष्टगुणकारः। 
प्रथमं गणितं दरुणं रजु तुर्ये किमत्र कोटिभुजे ॥ १३४॥ 
आयतचतुर द क्षेत्रे दयमेवगुणकारः } गणितं सदशं रञ्युर्दिगुणा प्रथमात्‌ द्वितीययस्य ॥ १२५५ 
आयतचतुरश्रे दे क्षेत्रे प्रथमस्य धनसिह्‌ द्विगुणम्‌ । 
द्विगुणा हितीयग्ब्जुस्तयोयुजां कोटिमपि कथय ॥ १२६ ॥ 
दिसमच्रिभुजषेत्रयोः परस्पररञ्जुधनसमानसंख्ययोरिष गुणकगु णितरञ्जुधनबतोवी हिसस- 
त्रिुजक्षे्रद्मयानयनसूत्रम- 
रज्जुकृतिघ्रान्योन्यधनात्पाप्तं षडद्ि्नमस्पमेकोनम्‌ । 
तच्छेषं द्विगुणार्पं बीजे तज्ञन्ययोभैजादयः प्राग्वत्‌ !। १३७ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रच 

दो चतुर्भुज छेन्न है जिनमे से भ्रस्येक असमान छवा जौर चोडा वाला दहे। दिया गथा 
गुणकार २ है। प्रथम ष्षेत्रका ्ेत्रषर दूसरे के कषघ्रफरुसे दुशुना दे, ओर दोनो मे परिमितियों 
वरावर ष । इस प्रइन मँ कंव भुजा नौर आधार क्या-क्या ह १॥१३४॥ दो आयत क्षेत्र है जोर दिया 
गया गुणकार भी २ हे । उनके कषेत्रफङ बराबर ह परत दूसरे कत्र की परिमिति पदिरे को परिमिति से 
दुशनी है । उनकी कंब युजा जौर जाधारें को निकारो ॥१३५॥ दो जायत क्षेत्र दिये गये हैँ । प्रथम 
का क्षेत्रफल दरे के क्षेघ्रफरु से दुगुना है । दृक्ष आङृति की परिमिति पषठिखे कौ परिमिति से दुगुनी 
है 1 उनके आधारो मर संब थुजाओों के मानों को प्राक्च कसे ॥ १६६ ॥ 

पेते समद्धिवाह त्रिसु के युग्म को प्राप्त करने के दिये नियम, जिनकी परिमिति्यौँ मौर 
श्षेत्रफरु आपस मँ चराचर टो मथवा एक दृसरे के जपवत्यं हो- ् 

ट समद्विबाह न्रि्युजो की परिमितिर्यो के निष्पत्तिस्प मानोंके चर्मौमे उन त्रिञ्युजो के 
शेत्रफकु के निप्पत्तिरूप मानो द्वारा एकान्तर गुणन किया जाता है । इस प्रकार प्राक्च दो गुणनरूलो में 
से बदा छोटे के द्वारा विभाजित किया जाताहै। तथा जरुगसे दोके द्वस मौ मुणित किया जाता 
दे। इस प्रकार प्राक्त गुणनफलो सें से छोटा गुणनफङ १ क्तं द्वारा दासिव किया जाता है। बदा 
गुणनफकू खीर हसित छोटा गुणनफर रेतसे भायतक्षेत्र के संबघसें दो बीजों की संस्वना करते दै, 
जिनसे इष्ट न्रियुजो मे से एक प्राप्त कया जाता है । उपयुक्त इन दो बीजो के सतर घोर इन घीजो 
सखोटेकी इुशुनी रक्षि ःये दोनों एेसे आयतक्ेत्रके संव॑धसें वीजो की सरचना करते रै, जिनसे 
दसरा दष्ट त्रिुज प्राक्त किया जाता हे । जपने क्रमवार बीजों की सष्टायता से वनी हु दो जायताकार 
आङ्ृतियो सं से, इ निञुजों सं्व॑भी खुजार्पै मौर अन्य वतिं उपर समक्ञाये अनुसार प्राक्षकी 
जाती है ॥१३७॥ 


(१३७) दो समद्धिनाहू तिजो की परिमितो की निष्पत्ति म : ब हो, भौर उनके क्षेत्रफलं की 
ध्बर्ख गौर रबर्स ४च्रर्स तर्स 

५ ~~~ नद त ------~~ शन 
निष्पत्ति सःद्‌ हो, तच नियमानुखार, श् अदर र १ तथा द + १यौर स क 


ये बीन के दो कुर्क (898 ) ई; जिनकी सहायता से दो समद्विबाहु शिनं के बिभिन्न 








२२० | गणिततसारसंम्रह { ५. १३८- 


यत्रोटेशकः 
द्विसमन्रिसुजक्ष्रदमयं तयोः क्े्रयोःसमं गणितम्‌ । 
रज्जू समे तयोःस्यात्‌ फो वाहु, का भवेद्धमिः ॥ १३८ ॥ 
दविसमन्निभुजकषत्े प्रथमस्य धनं द्विसरुणितम्‌ | 
रज्जुः समा द्वयोरपि को वाहुः का भवेद्धभि" ॥ १३९॥ 
द्विसमत्रिमुजक्षेत्रे दे रज्जर्िगुणिवा द्वितीयस्य । 
गणिते द्ययो'ममाने को वाहु. का भवेद्धमि. ॥ १४० ॥ 
द्विसमन्रिभुजक्ेत्रे प्रथमस्य धनं द्विसंगुणितम्‌ । 
द्विगुणा दवितीयरज्जु. फो वाहुः का भवेद्ध॒मि. | १४९ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रस्न 

दो समद्िवाहु त्रि्ुज ह । उनकाक्षेप्रफरु एकसाषै। उनकी परिमिततिर्यांभी वरावरदै। 
सुजाभों जर जधा म मान क्या षाह! १३८ ॥ दो समव्रियाहु त्रि्चुन हे । पठिटे का कषित्रफर 
दृसरे के शेत्रफर से दुशुना है { उन दोनो फी परिमिविर्या एक सीह । अुजानों सौर भाधारो के मान 
क्या कया है? ॥ १३९ ॥ दो स्मद्धिवाहु त्रिञ्ुज दै | दूसरे रिज की परिमिति पहिले त्रिञ्चुनकी 
परिमिति से दुगुनी है । उन दो त्रि ॐ क्षेन्नफक वरायर है । सुडाम जर जाघारो के माप क्या स्या 
ष? ॥ १४० ॥ दो समद्धिवाहु त्रिसुज दिये गये ट । प्रथम त्रि्चुज का क्षेत्रफ दृसरे कै क्षेत्रफल से 
दुगुना दहै, ौर दूसरे की परिमिति पिले की परिमित्रि से दुगुनी दै! सुनाभं भीर आधारे के 
माप क्याक्याहै?॥ १४१ ॥ 


ष्ट त्यों को प्राप्त कर खकते र्‌ पस अध्यायकी १०८२ वीं गायाके भनुखार, हन बीरों ते 
निकाटी गद मुना यौर ॐचाश्योके मापो को जच कमशः परिमितियो की निष्पत्ति में पां जाने 
वाटी रश्चियो अ भौर व द्वारा गुणित करठे है, तव दो खमद्िगाह्‌ प्रिभ्जो की दृ्ट सुनाभोंँ मोर ऊँचादयो 
के माप प्राप्त होते ह। वे निम्नल्वित ई- 


चर रच्‌ 
( १ ) बरावर भुना = अ> ( ह {कः ) =) 


वर्स /॥रेचर ९) 
अर्द 


६ 9 
ऊंचाई = अ >€ 1 (= ) -“ ° । 
द र्न १) + (र्द भयं { म ह 


४्वर्स वर्स 
आघार = ब>८२>८२> (नव्य 1 १) (अय इ २) -* ०० > 


ऊंचाई = ब > 1 (~ ) (जचद -र) | | 


अब इन अर्हाभों (मानो ) से सरल्तापूर्वक सिद्ध फिया ना सकता है कि परिमितिरयो की निष्पत्ति 
अः: ब भौर क्ेत्रफलो की निष्यत्तिसःददै, जैसा किं यारम्मममेले लिया गया या। 











माषार्‌ = म > २०५८२ 








(२) जराबर युना=ब> { जर 








-७, १४२ ] क्ेभ्रगणितभ्यवह्ारः [ २२१५ 


एकद्रयादिगणनातीवसंख्याु ष्टसंख्याभिष्टवस्तुनो भागसंख्या परिकरप्य तदिष्ठवस्तु- 
भागसंख्यायाः सकादात्‌ समचतुरश्रध्ेत्रानयनस्य च समवृत्तक्ेत्रानयनस्य च समत्निमुजक्षेत्रा- 
नयनस्य चायतचतुरशरकषेत्रानयनस्य च सूत्रम्‌ - 
सखसमीकृताबधृतिहतधनं चतुरं हि वृत्तसमचतुरश्रव्यासः। 
षद्धुणितं त्रिुजायतचुरश्रयुजाधेमपि कोटि. ॥ १४२ ॥ 





वर्म, अथवा समवृत्त कषेत्न, अथया समत्रिभुज क्षेत्र, अथवा जयत को दनं से किसी उपयुक्त 
आङ्ति कै अनुपाती भाग फ संख्यारमक मान कौ सदायता से प्राक्त करने के लिये नियम, जन किं 
१, २ भादि से प्रारम्भ होने वारी प्राक्त संख्यार्भो मै से कोड मनसे घुनी हुदै संख्या द्वारा उप्त दी 
गङ्क उपयु आकृति के अनुपात भाग के सख्यारमक मान को उव्यन्न कराया जाता है-- 

( खजुपाती भाग कते ) कषेत्रफङ ८ का दिया गया माप हस्त मेँ ) किए गए ( ससुचित्त शूप से ) 
सलुरूपित ( 8771119188त ) साप द्वारा भाजित करिया जाता है । इस प्रकार प्रात भजनफक 
यदिभ्केद्वारा गुणित क्रिया जाय, ठो वै तथा षृत्त षी भी दीडष््ैफा मप उष्पन्नष्टोताहैः। वही 
भजनफक, यदि ६ दय गुणित छलिया जाय, तो समत्रि्चुज तथा आयत सषेघ्रके जधारका मापभी 
उत्पन्न होता दै । इसकी भरछैराक्षि जायत स्त्री ख्वसेजाका माप होती है ॥१४२॥ 


(९४२) इस नियम के अन्तगैत व्यि गये प्र्नो के प्रकारे, इत्त, या वर्मः या समदिवाहू 
तिन, या यायत मन चाष समान भार्गो मे विभाजित किया जाता द) प्रघयेक भाग, एक योर परिमिति 
के क्रिंसी विशिष्टमाग द्वारा सीमित होता है। जो अनुपात परिमिति के उस विचष्ट भाग ओर पूरी 
परिमिति मे होता है वके अनुपात उख सीमित भाग भौर आकृति के पूण क्षे्फरु मँ रहना चादिषु | 
बृत्त के संवैष मे प्रत्येक खंड, दवैत्िज्य ( 86007 ) होता है; वर्गाकार आकृति होने पर भौर भायताकार 
आकृति रोने पर वह भाग आयताकार होता है, तथा समच्निञन मङ्ृति होने पर वह भ्रिथ्ुज होता रै । 
प्रयेकं भाग का क्षे्रफठ अौर मू परिमिति की लम्बाई दोनों दत्त महत्त की होती है । यद्‌ गाथा, इत्त 
के व्याख, वग की भुजार्भो, अथवा समश्ि्ुज या मायत कौ भुजाभों का माप निकालने के लिये नियम 
का कथन करती है। यदि प्रत्येक भाग को क्षेचरर “मः दो गौर संपूण परिमिति की छम्बाकष का को 
भागन्न्दोतोनियतमें दिये गये सूत्र ये ई-- 


म ९ 
न >८४ = इृत्त का व्याः अथवा वग की सुजा; 
यर न २८६ = समचिभुज या यायत की युजा, 


सौर ०९६ का अद्धैभाग = भायत की ल्व थुजा की सम्नाई | 
अगे प्रष्ठ पर दिये गये समीकारों से मूल आघार स्पष्ट दो जावेगा, ज प्रत्येक आकृति के 
विभानित खैडो की संख्या "कः ई} इतत की चिज्या भयवा अन्य आङ्ति संबैषी भुजा अहै, यर 
आयत की सन जा चव दे । 


२२२ ] गणितसारसंग्रह. [ ५, १४६- 


अत्रोदेश्चकः 


स्वान्तःपुरे नरेन्द्रः प्रासादतले निजाङ्गनामध्ये । 
दिव्यं स रत्रकम्बठमपीपतन्तश्च समवृत्तम्‌ | १४३ ॥ 
ताभिरदृबीभिषैतमेभिभजयोश सुष्टिभिरंन्धम्‌ । 
पच्चद्दोकस्याः स्युः कति वनिताः कोऽत विष्छम्मः } १४४ ॥ 
समचतुरश्रयुजाः के समचिवादौ जुजाश्चातर ! 
आयतचतुरशरस्य हि तत्कोटिभुजो सखे फथय ॥ १४५ ॥ 
षेत्रफठसंख्यां क्ञात्वा समचतुरशर्षेत्रानयनसख चायतचुरशक्षित्रानयनस्य च सूत्रम्‌-- 

सृष््मगणितस्य मूं समचनुरश्रस्य घाहुरिष्टहतम्‌ । 

धनमिष्टफले स्यातामायतचतुरश्रकोटिभुजौ ॥ १४६ ॥ 


उदाहरणार्थं पर्न 

किसी राजा ने अपने अंतःपुर के प्रासाद से अपनी रानियो के घीच में उपरसे फर पर समश्च 
मकार षार उर्कृ्ट रलकबकरु नीपे गिराया । वह उन देवियों दारा षाथ में मष्टण कर ख्या गया । 
उन्म से प्रश्येकने भनी दोनों सुज री अद्यो मे पदह, पंद्रह दंड क्षेत्रफठ का कबलं 
क्ष्ण कर रखा । यरो बतखाभो कि इस नरेन्द्र की वनितार्थ कितनी है, सौर बृत्ताकार कंबल का 
व्यास ( विष्कंम ) किवना है १ यदि यह कवर वाकार टो, तो सकी प्रत्येक जा कितने मापकी 
होगी १ यदि वश समच्रिसुजाकार टो घो उसकी सुजा कितनी होगी? हि मित्र, सुक्षे बवखामो 
कि यदि षंबर आयताकार हो, तो उसकी ठव भुजा ओर आधार का माप क्या होगा ! ॥१४३-१४५॥ 

वगौकार आति जथवा भायताकार आतत प्राप्त करने कै स्यि नियम, जबकि आङ्ृति फे एोत्रफख 
का सख्यारमक मान क्च हो-- 

दिये गये क्षेत्रफरु के शुद्ध माप कां वर्भमूक इष्ट वर्गकार भाङ्ृति फी सुजा का माप होता हे । 
दिये गये कषोत्रफछ को मनसे चुनी हष ( केवर कत्रफरु फे वममर फो छोडकर ) कोष्ट मी रक्षि 
दवारा भाजित करने पर परिणामी भजनफर भर यष्ट मन से घुनी हुई रारि आयत क्षेत्रके संवधमें 
क्रमशः आधार सीर छंम सुजा की रचना करती ई ॥९४९॥ 


कीदधामे, कम्‌ , श = परिषि ; 
हत क दथा = करटनं = रम? ज 7 = व्यस्त ; 
कम्म अर 


कम्म अम२/२ 
समत्रि्ुन की दशा मे; करन = श्म 
1 = डया गया ३। 


आयत की दक्षार्मे, कमन =रल्न+क ° 


अभ्याय की ७ वीं गाथा मे दिये गये नियम के यनुसार समञुजघरिभुन के षेत्रफर का व्यावहारिक 
मान यद्या उपयोग मँ लाया गया है । अन्यथा, इस नियम में दिया गया स्च ठौक सिदध नरी होता । 


(९४११२४५) हस प्रन मेँ मुदीमर का अथं चार अंगुड प्रमाण होता है । 








-७, १४८ | ्ेत्रगणितग्यवहारः [२२३ 
अत्रोदेशकः 


कस्य हि समचतुरश्र्चत्रस्य फले चतुष्षष्टि । 
फलमायतस्य सुक्ष्म षष्ठिः के वात्र कोटिसुजे ॥। १४७ ॥ 


इष्टि समचतुरश्रष्लेत्रस्य सृक्ष्मफरसंख्यां ज्ञात्वा, इष्टसंस्यां गुणकं परिकरय, एष्टसंख्या- 


दबीजाभ्यां जन्यायतचतुरश्र्ेत्रं परिकर्प्य, तदिष्टद्विसमचतुरश्रकषेत्रफर्वदिष्टद्धिसमचतुर- 
श्रानयनसुच्रम्‌- 


तद्वनशुणितेषटकृतिजेन्यधनोना जुजाहता सुखं कोटिः। 
द्विगुणा सुखा मूदलिम्बः कौं भुजे तदिष्टहताः ।॥ १४८ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रक्ष 


६४ क्ेत्ररुक वारी वमौकार आङृति वास्तवमें कौन सो है { आयत क्षेत्र फ क्षे्नफरु का 
ध मान ६० है । ववराजो कि यरय रब सुजा जौर ाधघार के मान क्था क्यार १ ॥१४७॥ 


दो बराबर भुजाओं वे पेते चतुसुजषषेत्र को प्रष्ठ करने के ल्यि नियम, जिसे बी्जोंष्ी 
सष्टायत्ा से जायत क्षेप्र को प्राप्त करने पर सौर साथी किसी दी इई संख्या को दष्ट गुणकार की तर 
उपयोग सँ राक्र प्राच करते है, तथा जव ८ दौ बराबर सुनाभोवाछे ) पेसे चतु्ंन क्षेत्र के केरल 
के बरावर क्तात युष्म कषेश्रफक वाले चतुर्युज का श्चेत्रफक होता हे-- 


दिये गये गुणकार का वगं दिये गये क्षेत्र फल द्वारा गुणित छिया जाता है । परिणामी गुणन, 
दिये गये बीरों से भाक्ठ आयत ऊ कत्रफल द्वारा हासिव किया जाता हे । दोषफर जव इस जायत 
के नाधार द्वारा भाजित किया जाता है, तव ऊपरी सुजा छा माप उत्पन्न रोता है। प्राक्च मायत्तकी 
खेब भुजाका मन, जबर वारा गुणित होकर ( प्िटेष्टी) प्राक्त ऊपरी सुजाके मानँ जोड़ा 
जाता हे, तब आधार का मान उष्पन्न होता है। इस मायतक्षेत्र के आधारका मान ऊपरी सुजा 
के अतरो से आधार पर गिराये गये रंव के समान होता हे, तथा य्युर्पादित आयत क्षेत्रे क्णोका 
मान ुजार्भो के मान के समान होता है । इस प्रकार प्राक्त दो समान भुजां वारे चतुुन के ये 


तत्न दिये गये गुणकार द्रा भाजित च्यि जाते है, ताकि दो सम।न जां वाखा इष्ट चतुर्यंन 
प्राप्तो ॥१४८॥ 





(१४८) यहो दिये गये क्षेत्रफल अीर दो बराबर सजायं वाले चतर्थुज की स्वना संव॑घी म्र का 
विवेचन किया गया है } इस देतु मन से कोई सख्या चुनी जाती दै । दो बीजों का एक कुखुक ( 86 ) 
भी दिया गया रहता है । इस नियम मँ वर्णित रीति दूखरी गायाम दिये गये प्रश्न मे प्रयुक्त करने पर 


स्ट दो जावेगी । उरिरखित बील य्ह २ मौर ३ ह} दिया गया कषेवफल ७ दै, तथा मन से चुनी हई 
संख्या ३ रै) 


रद | गणितसारसंगर्टः 


अत्रोदेश्कः 


सूक्ष्मधनं सपषटं धिकं हि वीजे द्विफे निके दृष्टे 
द्विखसचवुरश्रवाहुं सुखमभूस्यवछम्बकान्‌ नरि । १४९ ॥ 





उदाहरणार्थं प्रन 


{ ७. ५४९- 


दिये गये कषेत्रफरूका ठीक माप७ दहै, मनसे वुना इभा युणश्ठार ३ दै, भौर दत्त तीज २ 
जरर दै। दो वरावर सुजा वारे चतुर्सु सत्र कौ वरावर खुजाओं, ऊपरो सुजा, आधार जीर 


र्व के मानों को भाष्ठ फरो ॥१४९॥ 


नोट-आङृतियों के माप अनुपाप ( 80816 ) रित ₹ । 
खनसे पदे दख भ्याय की ९० वीं गायनुषार व्ि रथे वीनोंकी सदहायतासे आयतकौ 


रचना फरते ह । उस आयत की छोटी नाका माप 
ओौर वही भुजा का माप १२ तथा कणं का माप १३ दोता 
दै। ठसका क्षेत्रफल मानम ६० होता है। अब्र इस 
प्रन मे दिये गयेक्षश्रफट को प्र्नमे दी गै मनसे घुनी 
हृ संख्याके वग द्वारा गुणित करते ई जिरुसे मे 
७>८३२ = ६३ प्राप दोतादहै। इस ६्रेमेसे हमे दिये 
गये बीर्नोसे ष॑रचित भायतका क्षेत्रफल ६० घटाना 
पडता है; जिससे ३ शेष प्राप्त होता है । ३ कषे्रफन वाला 
एक यत बनाना पहता है, जिखकौ एक भुञज। बीनों 
से प्राप्त आयत की बडी मुनाके बराबर होती दै) यद 
बडी सुजा मापमें १२ है, इषल्यि ह भायत कौ छोटी 
भुजा आङृति मेँ दिखलाये भनुषठार ई मापकोषह्ोतो है। 
नीजोंसे प्राक्च भायतके दोमागक््णं द्वारा प्राप्त करते 
ई नोदोत्रिमुज होते ईै। इन दो त्रिभ्ुनो को; आति 
मेँ दिखाये अनुखार, ‰ >< १२ क्षेधफर वारे भायत के दोनों 
मर जमाव है, ताकि रबी युज्य संपाती दों। 

इख प्रकार अतम मेदो बराबर १३ मापवाखी 
भुजां का चर्युन प्राप्त होता दै, निसकी ऊपरी थना 
२ सौर आधार १०६ दोता है। इखकी स्टायता से 
प्रदन में दष्ट चतु्॑ज फी युजाभों के माप, मनसे चुनी हई 
सेख्या ३ द्वारा, सुनाभों के माप १३; २, २३ मौर 
१०३ को मानित कर, प्राप्त कर खकते ई । 


| ५, 
१२ 
4 प = 
॥। १२ 
1) 
१३ १३ 
१२। |१२ 
ह] ्ु "५ 
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दृष्टसृ्ष्मगणितफल्बत्िसमचतुरश्रक्षे्ानयनसुत्रम्‌-- 
इष्टषनभक्तथनकृतिरिषटयुतार्थ भुजा द्विगुणितेष्म्‌ । 
विसुजं सुखभिष्टाघ्ं गणितं द्यबलम्बकं त्रि्मजन्ये ॥ १५० ॥ 

अनोक; 

फस्यापि श््रस्य भरिसमचतुबो हुकस्य सृक्षमधनम्‌ । 
पण्णवत्तिरिषटमषटौ मूवाहूुखावटम्बकानि वद | १५९१ ॥ 

तीन्‌ बराबर भुजार्मो बाङे ज्ञात कषत्रफर के चतुखैज शत्र को प्राप्त करने के श्य नियम जब कि 
गुणक ( 70प1#171767 ) दिया गया हो- 

मयि गये केतक के वको दिये गये गुणक के घन द्वारा भाजित क्रिया नाता है) 

तब दिथे गये गुणकार को परिणामी मजनफकर मे जोड़ा छता है ! इस पकारं प्राक्च योग की अद्धराति 
वरापर सुजाभोँभे सेकसी एफका माप देतीहै। दिया गया गुणक र से गुणिठ होकर, जौर 
तच प्राप्त घरावर सुजा ( जो अमी प्रा हृष दै एेसी समान थुजा ) द्वारा दास्ित होकर, उपरी सुजा 
कामाप देतादहै। दिया गया स्ेत्रफरछ दिये गये गुणक द्वारा ' भाजित होकर, दीन बराबर सुजर्थो 


वाख इ चतुुन कषेश्र के संव॑घ मँ उपरी ज्जा के अतो से आधार पर गिराये गये समान रवो मेस 
किसी एक का मान देता है ॥१५०॥ 


उदाहरणार्थं प्रस्ल 

किसी ३ बरावर शुजाोँ वाछे चतन क्षेत्र के स्वध स देत्रफर का शद्ध मान ९६ हे । दिया 
गया गुणक ८ है । जाधार, सुजार्नो, ऊपरी सुजा गौर रंब के मापो को बरा ॥ १५५ ॥ 

(१५०) नियम मेँ कथयन दै कि दिये गये क्षेत्रफल को मन से चुनी हुई दत्त संख्यां दवारा भाजित 
करने पर दष्ट भाकृति सनष रं प्रास्त होता है । क्षेत्रफल का मान, साघार ओर ऊपरी सुजा के योग 
की यधि तथा ठव के गुणनफख के बराबर दोता दै! दसच्यि । | सु 
दी गदर चुनी दू संख्या ऊपरी युजा ओर आषारके योग की सद्धराक्चि 
का निरूपण करतीदहै) यदि मवचसद्‌ तीन बराबर अुजाभों वाला 
चतु्यनरै, भौरसटह, ससे अद्‌ पर गिराया गयाख्व दै, तो 
अहइःअद्‌भओौरबसङे योग की आधी रोती दै, यौर दी गई चुनी 
है सख्या के वराभ्र दोती है । यद सरलता पूवक दिलाया जा सकता 
हैकिर्मदम>्य ई (से इ) + (अ ६)२। 








ॐ द्‌ 
(सइ२५८अ २) 
.अद-(खष्ये+(मडई)र (सद्र) यद्‌ __ (अड) ` +भ 
=> र्‌खद 1 
(सश्भयष्ट)र 
--त्यङ्) ` 2 {~अ = 


२ 
यहा ख इअ ६ = चदुरैन का दिया गया क्षेवफर दै } यह अंतिम पुत्र, प्रम मे तीन बरावर युजा्ों 
बाक्े चतु्ुन की कोद भी एक बराबर सुजा का मान निकालने के ल्वि दिया गया है । 
ग० सा० संऽ-२९ 
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व सृक््मफठसंस्यां ज्ञात्वा चतुर्भिरिष्टच्छेदे विषम चतुरशर्षेत्रस्यमुखभूुजाभ्रमाणसंख्यान- 
~~ 

धनकृतिरिष्टच्छेदेतुर्भिरापैव छ्धानाम्‌ । 

युतिदलचतुष्टयं वैरूना विषमाख्यचतुरश्रमुजसंल्या ॥ १५२ ॥ 


अत्रोेश॒कः 


नवतिर्दि सूष््मगणितं छेदः पन्चैव नवगुणः | 
द्ाधृत्िविातिषटकृतिहतः कमाद्धिषम चतुरश्र ॥ 
सुखभूमिभुजासंख्या विगणय्य समायु संकथय ॥। १५३२ ॥ 


। ७ दिये गये भाजकों फी सष्ायवा से, जय कि दए चसुखेज कोत्र का केघ्रफक कात है, विषम 
चतुर्ख॑न शत्र के संब॑ मं ऊपरी युजा; जाधार भौर अन्य सुजा के संख्यात्मक मान निकाछने के 
स्यि नियम-- 

दिया गया कषेत्रफ> का वर्गं ङग भकग चार दिये गये भाजो द्वारा भाजित क्षिया 
जाता है, जोर चार परिणामी भजनफरों को अरुग-अल्ग रिख जाता हे । इन भजनफरों के योग 
की द्धंरक्च को चार स्थानों मे छिखा जाता है, जौर रम मे अपर छिखि हुए मजनफरों दारा कमश. 
हासिव किया जाता है । इस प्रकार प्राक्त शोष, षिषम चतुसज की अक्षमान नामक सुजाभोँ के संख्यास्मक 
मान को उत्पन्न करते है ॥ १५२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रक् 


विषम चतुर्युज के संयध म कषेत्रफरु का शुद्ध माप ९० है। ५को क्रमाः ९, १०; १८) २० 
सौर ३६ द्वारा गुणित करने पर चार दिये गये माजकोँ की उस्पत्ति होती हे । गणना कै पश्राद्‌ उपरी 
सुला, भाधार जौर मन्य खुजाजों के संख्यास्मक मानो ष्ठो क्षीश्न बतङामो ॥ १५२-१५६द ॥ 





(१५२) असमान यनां वाडे चतु्ुन क्षेत्र का क्षेत्रफल परिठे ही चताया जा चुका दैः 
५८यल्व-क ल - क व- स) क -द)= चवर्थुन का ्रफल, जहा य = परिमिति की मरद्ध 
है, ओर म, ब, ख ओौरद्‌ युजाओओंके माप ई ( दसी मध्यायकी ५० वीं गाया देखिये) } छ नियम 
के अनुसार कषेषरफल के मान को वर्मित कर; ौर तथ चार मनसे चुने दए भानकों द्वारा भलग-मख्ग 
मालित कसते है । यदि (य-य) (य - ब) (य -ख) (य-द) को ेसे चार उपयुक्त घुने इए भाजकं 
द्वारा भाजित किया नायकिय-अआःय~-क्य-च सौर य - ठ मजनफल प्राप्त हो, तो इन मननफर्टे 
को नोदकर, ओर उनके योगको आना करने पर, य प्रास होता दै यदिय को क्रमसेय-भ, 
य~-ब,य-~-सजौरय-द्‌ हाखित क्रिया नाय, तो शेष क्रमश विषम चद्र्ुन की यनाम के मानो कौ 


प्ररूपणा करते ई 1 
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सुक्ष्मगणितफठं ज्ञात्वा तस्पूक्ष्मगणितफठ्वस्समन्निवाहकषतरस्य बाहुसंख्यानयनय॒त्नम्‌-- 
गणितं तु चतुशौणितं वर्गीकिखाः भजेत्‌ त्रिभिर्धम्‌। 
त्रिभुजस्य कषेत्रस्य च समस्य बाद्योः कृतेवेगेम्‌ ।। १५४६ ॥ 


॥ अत्रोदेशकः 
कस्यापि समरयश्रषषे्स्य च गणितमुदिष्टम्‌ । 
रूपाणि ब्रीण्येव ब्रुहि प्रगणय्य मे वाहम्‌ ॥ १५५३ ॥ 
सूष््मगणितफरुसंख्यां ज्ञास तस्सृ्ष्मगणितफच्वदुद्धिसमत्रिबाहृकषत्रस्य भुजभूस्यवलस्व- 
कसंख्यानयनस्‌च्रम्‌ - 
हच्छाप्तषनेच्छाङृतियुतिमूरं दोः क्षितिर्गुणितेच्छा । 
च्छाप्रधनं स्वः दत्र दविसमच्रिवाहुजन्ये स्यात्‌ । १५६२ ॥ 


नम म जज ० ध क भ भ ० ० ० 


1. वगंङ्घित्वा के स्थानमे वर्ग्य दोना चाहिए, पर इससरूपमें वह छद्‌ के उपयुक्त नदी 
दोता दै । 





सूक्ष्म स्प से तात क्षेत्रफल वाले समभुज च्रिञ्चुज की सुजाभों के पंख्यास्मक मानो को निकाटने 
फे स्यि नियम-- ू 

दिये गये सेत्रफट टौ चौगुन राशि वर्गितकी जाती दहै! परिणामी राक्ि ३ द्वारा भाजित 
फी जातीषै। इस प्रकार प्राक्त मजनफक समन्नियुज की किसीएक सुजाके माने वर्गका वग 
्ोताहे॥ १५४२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 

किसी समन्निवाहटू च्रिचुजके संबधे दिया गया षेत्रफछ केवर दै। उष्ठकी भुनाका 
माप गणना कर बतला ॥ ९५५१ ॥ 

किसी दिये गये क्ेत्रषल फे छदधः संप्यास्मक माप को क्तात कर, उसी शुद्ध कषेत्रफर की 
तरिभुजाकार लाति की सृजामो, घाधार भौर ठंव को निकारने ऊ ट्य नियम-- 

स प्रकार से रचित ोने वाले समद्धिवाहु श्रि्ुज के संर्दध मे, दिये गये कषेत्रफक फो मन से 
घुनी दुह राशि द्वारा भाजित करने से भ्रात मजनफक के चग, मनसे चुनी इह रा्िके वर्गो 
जोशते 1 योग का जव वरनमूल निका जाता है, तव जा का मान उष्पन्न होता दै, चुनी हृ राधि 
छो दुगनी रादि आधारा मापदेतीदहे, भौर मनसे घुनी हुड राक्चि द्वारा भाजित क्षत्र रदषा 
माप उष करतां है ॥ ९५६१ ॥ 


~~~ 








~~~ 


(६५८) समत्रिभुरके क्षेभफन फे ल्वि व्व द ः केपरफल=अ२\८ ड, चह मुडाणा 
मापये । दृषक्ते द्वारा वष दिया गया नियम प्राप्तकाला सचता ई। 
(६५६२) एष प्रद्मर दैः दिये मये प्रषनोमे समद्विगहु विधुर फे तेत्र फी अष (मान) सौर 


भरनसे घुने एप माघार पी मापो र्चिदटो गह रहती 1 इन क्षत रथ्ियोदे ठरमीर भडादेः माप 
सरस्तापूरवफः प्रात किये ल सप्ते ह। 
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अभोदेश्कः 


कस्यापि क्षत्रस्य द्विसमत्रिसुजस्य सुक्ष्मगणिवमिनाः। 
तरीणीच्छा कथय सखे भुजभूम्यवखम्बकानायु ॥ ९५७१ ॥ 


सूर्मगणितफलसंख्यां ज्ञात्वा तत्समगणितफलवद्धिषमचरिुजानयनस्य सूत्रम्‌- 


अष्टगुणितेषटृतियुतधनमिष्टपदहदि धेम्‌। 
भूः स्याद्धनं द्विपदाहतेष्डवगं युजे च संक्रमणम्‌ ॥ १५८३ ॥ 


उदाहरणार्थं परश्च 


ध किसी समद्विवाहु त्रियुज के संव॑ध सें हेत्रफक का शद्ध माप ५२ है} मनसे घुनी हई राशि 
३ द| हे भित्र, सुजा, आघार ओर रंव के मानों फो श्र वतराभो ॥ १५७१ ॥ 
विषम अजां बाले तथा दत्त शद्ध माप के क्षेत्रफल वाछे त्रिय क्षेत्र को प्रा करनेके 
डयि नियम- 
दिया गया कषेश्रपर ८ द्वारा युणिव करिया जाता है, अओौर परिणामी गुणनफक मेँ मन से खुनी 
हई रा्िकी वर्मित रक्षि जोडी जाती है] इसप्रकार प्राप्त परिणामी योगे वर्ममूर को भ्रात करते 
ह । इस वर्गमूक का घन; मन से घुनी इई संख्या वथा उपर प्राक वमू द्वारा भाजित क्षिपा जाता 
दे । मनसे चुनी हुई राति की खाधी रक्षि दष्ट ब्रिञ्ुज के आधार का मापष्टोती दै । पिछ्ठी क्षिया में 
प्राक्च मजनफर इस आधार के माप द्वारा हासि क्रिया जातां दै । परिणामी रा्ि को, उपयक 
वगंमूख, तथा २ दव।रा तथा भाजित ( मन से घुनी हुई राशि के ) वर्म के सवधम, संक्रमण क्रिया 
करने के उपयोग में छाते है । स प्रकार सुजाभों के मान प्राक होते रै ॥ १५८१ ॥ 


(९५८१) यदि श्रिभुनका क्षेत्रफल क्षो, भौर द मनसे चुनी हृ चस्या हो) तो शत नियम के 

अनुसार इष्ट मानों को निम्न प्रकार प्राप्त करते ह-- 
(वक्ष +दर)ऽ द दय 
द २(4 4) 
द शक्ष+द्र २ र 4 <क्ष + द्‌? ¢ 

लव किसी तरि्ुज का ेप्रफल भौर भाधार दिये गये रहते है, तत्र शीर्षं का निन्दुपथ आधार 
के सखमानान्तर रेखा ्ोती है, भीर सलाओं के मानों के अनेक कुलक ( 668 ) हो सकते ई । 
युना्मो के किसी विशिष्ट ल्क के मानोंको प्रात करने के ठि यष्ट स्पष्टतः कल्पना कर टी गृहं 
है किदो शुनां का योग आधार ओर दुगुनी ॐंबाई के योग के वुस्य होता दै, अर्थात्‌ 
त +२ ठ होता रै। स कस्पनासे षस अध्यायकी५० वीँंगायाे दिये गये साधारण सुत्रः 
{ किसी ्िञ्ुल का ्षेवरफठ = ५८ य्व - अ ल्य - कर ल्य -र) > से सना्भोके माप कै लिये ऊपर 


दिवा गया सुप्र प्राक्त किवाज्ा ठकता है । 


-र = आधार, मौर 


-७, १६३२ ] छेत्रगणितन्यवहारः [ २२९ 


अत्रोदेशकः 
कस्यापि बिषमबादोस््रयश्रकषेत्रस्य सृष्ष्मगणितसिदम्‌ । 
रूपे निर्दिष्टे ब्रीणीष्टं मूमिवाहवः के स्युः 1 १५९३ ॥ 
पुनरपि सुक्मगणितफरसख्यां ज्ञात्वा तत्फख्बद्िषसत्रिसुजानयनसूत्रम-- 
रवाष्टहतारसेष्टकरतेः छृतिमृे चेष्टसितरदितरहतम्‌ । 
उ्येष्ठ स्वार्पार्धोनं स्पर्पार्ं तत्पदेन चेष्टेन । १६०२३ ॥ 
क्रमरो हरवा च तयोः संक्रमणे भूसुजो भवतः। 
इष्टाधेभितरदोः स्याद्विषसत्रेकोणके क्षेत्रे ॥ १६१२३ ॥ 
अत्रोरेशफः 
दे रूपे सूष्ष्मफलं बिषमच्चिमुजस्य रूपाणि । 
त्रीणीष्ठ भूदोषौ कथय सखे गणिततच्छज्ञ ॥ १६२२ ॥ 
सृक्ष्मगणित्तफलं ज्ञात्वा तर्मुक्ष्मगणित फठत्रत्समटृत्तक्ेत्रानयनसू्नम्‌ - 
गणितं चतुरभ्यस्तं द रापदभक्त' पदे भवेव्यासः। 
सुक्ष्म समचृत्त्य क्षेत्रस्य च पूर्वैवत्फलं परिधिः ॥ १६३६ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 
किसी अषमान युजानो वाकी त्रिञुनाकार आङ्ृतिके संबधे यह वतछाया गयादैकि 


शडकष्रफ का मपरे है, ओर मनसे चुनो है राशि है। आधारकामान तथा सुजा्ोँका 
मानक्यादहं ?॥ ५५९२ ॥ 


पुनः, विषम ुजाभों बाठे चतथा दत्त शुद्धः माप क्ेघ्रफरु बाले त्रिुज क्षेत्र को प्राप्त करने के ल्यि 
दूसरा नियम-- 


दिये गये स्ेत्रफर के मापमे ८ का गुणा कर, भौर तब शसते मनसे घुनी है राशि के वर 
शठो जोदुकर, प्राप्त योगफरु का वगेमूल प्राप्त किया जावा है। यह मर मनसे चुनी इषे राधि एक 
दृसरे के दारा भाजितकी जाती है । इन भजनको सै से वड़ा, छोटे भजनफछ की जद्धैराि द्वारा 
दयासित किया नावा है । इस प्रकार प्राक्त शेष राशि गौर यह छोटे मजनफक की अर्धरा्चि कमश. उपर 
छिखित वर्ममूकू सौर मन से घुनी हुई संख्या द्वारा गुणित की जाती] इस्त प्रकार प्राक्त युणनफणों 
के स्वधम संक्रमण किया करने पर साधार भौर खुजा्ोंमे से किसीषएकका मानप्राक्त होता| 
मनसे षुनी हृद रादि की आभी रादि विषम च्रिञ्चुजकी दूसरी खजा की जहौ होती है ॥ ९६०-१६१२॥ 

उदाहरणं प्रन 


विषम च्रिञ्ुज के संबध में क्ेत्रफरु का शुद्ध माप ३ है । हे गणितक सखे, आधार तथा सुजाओं 
कै माप चतरामो ॥ १६२२ ॥ 


दत्त सुष्ष्म श्षेत्रफरु वाले, किसी समवृत्त क्षेत्र को प्रास करने के ख्ये नियम- 
सूक्ष्म क्ेत्रफर का माप द्वारा गुणित कर, १० के वमू द्वारा साजित क्रिया जाता दहे । 
इत प्रकार परिणामी भजनफक के वगंमूक को प्राछठ करने से व्याक का मान प्राक्च होता है । समचरत 


---------- 
(९६३१) हस गायाम दिया गया नियम स, क्षेत्रफल = ् १८५८२ , ज्यो ठ ॒इत्त 
का व्यासरहै, से प्राप्त किया गयादै। 





२३० 1 गणितसारसंम्र् [ ७, १६४२ 


अमरोदेशकः 
समव्त्तक्षेत्रस्य च सूक्ष्मफटं प्च नििष्टम्‌। 
विष्कस्मः को वास्य प्रगणय्य ममाश्चु तं कथय ॥ १६४३ ॥ 
व्यावष्टारिकगणितफल च सुषमफलं च ज्ञात्वा तन्यावहारिकफलवत्तत्स्षमगणितफछ्बददधि 
समचतुरश््षत्नानयनस्य त्रिसमचतुरशर्ते्ानयनस्य च सूत्रम्‌- 
धनवगौन्तरपदयुतिवियुतीष्ट भूखे भुजे स्थूलम्‌ । 
द्विसमे सपदस्थूलखातपदयुतिवियुती्टपदहतं त्रिसमे ॥ १६५२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 
समदृत्तक्षे्नफे सवधम कषेत्रफछका शुद्ध माप है। वृत्त का भ्यास गणना कर शीघ्र 


वतरा ॥ १६४१ ॥ 
हसी कषेत्रफक के व्य(वहरिक तथा सुक्ष्म माप ज्ञात होने पर, दो समान सुजाभों बे तथा 


तीन समान सुजा वाके उन क्षेत्रफ्ों के माप के चतु॑ज क्षेत्रो को प्राक्च करने के किये नियम- 

दो समान सुजाभोवाठे क्ेत्रफर के सवध म, क्षेत्रफल के सच्चिकट भौर सृष्ष्म मापोके वर्गौ के 
अन्तर के वर्गमूकू को प्राष्ठ करते हैः । एस वर्गमूक को मन से घुनी हुई राधि मै जोदते है, वया उसी 
मन से घुनी ह र्षि मं से बी वर्ममूल घटाति द । जाधार जौर उपरी सुजा को प्राप करने के रयि 
दस प्रकार प्राक्च राशिर्योषो मनसे चुनी हुई राशि फे वगंमूर से भाजित करना पदता दे। इसी 
प्रकार, सन्निकट कषौत्रफरमे मनसे चुनी हुई राशिफा भागदेने पर समान भुजा्मोंका मान र्त 
होता है ॥ १६५२ ॥ 





(१६५१) यदि शाः किष दो बराबर भुजाभों वाड चतुर्युज क्षेत्र के सन्निकट कषेतरफर को, ओर 
८, स्म मान को प्ररूपित करते हे, ओर प मनसे चुनी हृद सख्या, तो 
आघार = ५“ रार ~रः +प ; ऊपरी सुना = १२ 
५^८प प 


सीर प्रत्येक बरावर युनाभोका मान = -्ल । 
५८ प 


यदि दो रार भुनाओं वाञे चतुरयुन क्षे की अनाभो के माप क्रमः अब्‌,खद दो, तो 





अ(बनद) (-*ः २ द 
2 ---- ~~, प = ( -- } ; 
४ र्‌ > २ ) ॥ 
_ बद्‌ (ब -द)ः 

ओौर र = नअ. ५/८अ२ व 1 + | स 


आधार मौर ऊपरी शुना के च्यि ऊपर दिये गयेसूत्र रा, र 

ओरपके इन मानों का प्रतिस्थापन करने पर सररतापूवेक 

सत्यापित किये ना सकते ै। दसी प्रकार तीन बराबर > च 
सुजा वाठे चद्ुयैन के संवंघ मेँ मी यड नियम दीक सिद्ध हेता है। 


-७, १६८य्‌ | ह्ेत्रगणितग्यवष्ारः {२६१ 


अत्रोदेश्चकः 

गणितं सृष््मं पच्च त्रयोद ङ व्यावहारिकं गणितम्‌ । 
दवि्मचतुरश्रमूम्चुखदोषः के पोडरेच्छा च ॥ १६६२ ॥ 

त्रिसमचतुरभ्रस्योदादरणम्‌ । 
गणितं सृक्च्मं पञ्च त्रयोदश व्यावहारिकं गणितम्‌ । 
त्रिसमचतुरश्र बाहून्‌ संचिन्त्य सखे समा चद्व ॥ १६७२ ॥ 

व्याबहारिकस्थूरुफटं सुक्ष्मफलं च जात्वा तन्यावहारिकस्थूरफटवत्‌ सुक््मगणितफड्वरतम- 
त्रिमुजानयनस्य च समवृततकषेत्रव्यासानयनस्य च सून्रम्‌- 
धनवगोन्तरमूलं यत्तन्मूखादुदिखं गुणितम्‌ । 
वाहुस्तरिसमच्चियुजे समस्य वृत्तस्य विष्कम्भः ॥ १६८२ ॥ 


सञ्निकट ेत्रफट का माप, मन से खुनी इह राशि दवारा भाजित होकर, सुजा के मानको 
उदपन्न करता दै । 

तीन बरावर सुजाभों वाठ चतुथैज क्षेत्र की दश्ञा मै, ऊपर बतकाये हुए दो क्ेत्रफरों के वर्गोके 
अतर के वर्गमूल को कषेत्रफङ के सन्निकट माप से (जोदते है । इस परिणामी योग को विकदिपित राशि 
मानकर उस ऊपर वतवकये हए वभैमूर को जोढते हैँ । पुनः, उसी विकल्पित राशि मेँ से उक्त वगमल 
को घटाते दैः । इस प्रकार प्राच राशियों मेँ वमू का भाग अकग-अरूग देकर, आधार मौर उपरी सुजा 
प्राप्त करते रै ! यष मी कषेत्रफर के व्यावद्ारिक माप को इस चिकटिपत रक्षि के वर्गमूल द्वारा भाजित्त 
करने पर अन्य जां के माप प्राषठष्ोतेर्ह। 


उदाहरणार्थं पर्न 


सुक्ष्म क्षेत्रफल का माप ५ है, केत्रफर का सन्निकट माप १३ है, र मनसे घुनी इई रश्च 
१६ दहे। दो बराबर अुनाभों वारे चतुस्युन केन्र के संवध मेँ जाघार, ऊपरी सुजा ओर अन्य सुजा के 
सन क्या-श्या है ! ॥ १६६२१ ॥ 

तीन वरात्रर भुजान वाङ चततुुज दषेत्र ख्व॑घी एक उदाहरण-- 

षेत्फक का सुक्ष्म रूप से छद्ध माप ५ दै, सौर क्षोत्रफर का व्यावहारिक माप १२ दै 1 हे मिप्र, 
सोचकर भुके बताओ छि तीन बरावर सुजाभों वाडे चसुखंज क्षेत्र की सुजाओं ॐ माप क्या-क्या 
ष १॥ १६७१ ॥ 

समत्रिवाहु त्रिुज मौर समदृत्त के ग्यास को प्राप्त करने के क्ये नियम, जव कि उनके व्याव. 
हारिक जोर सृष्षम क्षत्रफक के माप कताव दो-- 

शेत्रफल के सन्निकट भौर सुक्ष्म पसे टीकमार्पोके वर्गो के अवर के वर्गमूक क वर्गमूल 
कोरः द्रा गुणित किया जाता है । परिणाम, इट समन्निुन कौ सुजा का माप होता हे । वह, इष्ट 
घृत्त के व्यास कामापमी ्टोता दहे ॥ १६९८२ ॥ 


(१६८ब) किसी समवाहूत्रिुज के व्यावहारिक भौर सक्षम केत्रफछ के मार्नोके व्यि इस 
यण्याय की गाया ७ जर ५० के नियमों को देखिये । 


२३२ ] गणितसारसंगरहट. [ ७, ५६९- 


अत्रोटेज्ञकः 
स्थं धनमष्टादश समं त्रिघनो नबाहतः करणि" । 
विगणय्य सखे कथय त्रिसमचनियुजम्रमाण मे ॥ १६९१ ॥ 
पञ्चक्तेषैर्गो दश्चगुणित. करणिभैवे दिदं सु<मम्‌। 
स्थूढमपि पठ्चसप्ततिरेतरको इृत्तविष्कम्भः ॥ १७०५ ॥ 
उ्याबहारिकस्थूरफं च सुक्ष्मगणितफल च जात्वा तन्यावदहा रिकफलवत्तत्सुक्ष्मफलवदुद्वि- 
समनत्रिमुजकषेत्रस्य भयुजाप्रमाणसंस्ययोरानयनस्य सूत्रम - 
फडवगौन्तरमूलं दविगुणं भूयोवदहारिकि बाहुः । 
भूस्य्ैमूखमकते द्विम त्रिभुजस्य करणमिदम्‌ ॥ १७१२ ॥ 
अत्रोटेशकः 


सूक्षपधनं षष्टिरिह स्थूरधन पञ्चषष्टिररिष्म्‌ । 
गणयित्वा नृष्ि सखे द्वि समत्रिभुजस्य सुजसंसख्याम्‌ ॥ १५२२ ॥ 

ईष्टलंख्यावदुद्धिसम चतुरश्रं ज्ञासा तदुद्विसमचतुरशर्षे्स्य सूक्ष्मगणितफछसमान- 
सुक्ष्मफछ्वदन्यद्‌ द्वि्तमचतुरश्कषे्रस्य भूमुजञुखसस्यानयनपूत्रम- 


उदाहरणा प्रन 

व्यावहारिक क्षे्रफरु १८ है । पेत्रफर का सुक्ष्म स्पसे युद्ध माप(३)3को९९से गुणित 
करने से प्राप्त राशिका वरमू दै। दे सखे, सुने गणना के पश्चात्‌ बतक्लामो कि दृट समत्रि्ुज 
की ञुजाकामापक्याहै{ ॥ ५६९१ ॥ सषेत्रफङ का सूष््म माप ६२५० का वर्गमूक दे क्षेत्रफट का 
सक्षिकट माप ७५ है । पैसे क्षेत्रफल वाङ समदृत्त के व्यास का माप वतकाभो ॥ १७० २ ॥ 

जब किसी क्षेश्रफर के भ्यावक्टारिक ओर सूष्ष्म माप क्ञात हो, तब पसे शचेश्रफर के मार्पोबाठे 
समद्धिबाह च्रिसुन के आधार अर सुजा के सख्यारमक मानँ को निश्ाल्ने के ल्यि नियम-- 

क्षे्रफरु क म्यावह्ारिक ओर सूक्ष्म मापो के वर्गो अतरकै व्भेमूरुषी दुगुनी राशिको 
किसी समद्विवाहु त्रिञुज का आघार मान रेते हैँ । इन्त व्यावहारिक क्षेत्रफर का माप बराबर सुजार्मो 
मेँ से फिषी एक का माप मान ख्या जाता है । जाधार ववा जाके इन मानों को माचारके प्राक्ठमान 
की भर्धुराश्चि के वर्गमूढ द्वा मानित करते हैं । तब इट समद्विवाहु त्रिसुज का जभार योर खना के 
हृष्ट माप श्रत होते ह । यद नियम समदि बाड़ त्नियुज के सवधमें है ॥ १५१ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


यर स्चेत्रफक फा सुक्ष्म स्पसे ठीक माप ६० है, जौर व्यावहारिक माप ६५ ह । मित्र 
रणना कै पश्चात्‌ ववराभो कि ट समद्िबाहु व्रि्ुज की सुजार्जो के सख्यात्मक साप क्या-क्वा 
है॥ १७२२ ॥ 

जव घुनी हृदः संख्या जौर दो बरार खजा वाडा चतु्ैन रन्न दिया गया हयो, तव किली देहे 
दूसरे दो बरावर अजाजीं वाखे चतुर्युज क्षेत्र का आधार, उपरी सुजा सीर जन्य सुजाओं को निकाठने 
के सिये नियम, जिसका सुक्ष्म होत्रफक दिये गये दो वरावर जामों वाले चदु के दुष्षम क्त्नफड 


के तुल्य दो- 


-७. ५७४२ 1 क्षेत्रगणिवग्यवदार" {२३३ 


टम्वकृताविष्टेनासमसंकमणीक्रते युजा व्ये } 

हस्वयुतिवियुति सुखभूयुतिदलितं तर्सखे द्विसमचतुरभ्रे ॥ १७३२ ॥ 
अगरोदेशकः 

भूरिनद्रा दोर्चिदवे बकं गतयोऽवलम्बेको रवयः 

द दिक्‌ सुक्ष्मं तर्फटवटि सम चतुरश्रमन्यत्‌ किम्‌ ।॥ १७४२ ॥ 





यदि दिये ग्ये दो वरावर युजानो वाछे चतुञयुजक्षेत्रके र्वका वर्गं द॒त्त विकटिपत रख्याके 
साय विषम संक्रमण त्रिया करने के उपयोग से राया जाताहे, सोप्राक्षदो पलों से बदामनदो 
वरावर मुजाभोवाे दए चतुसज क्षेत्र की चरावर शुजाओतें से किसी एक का मान होता दहै। ठो वराभर 
सुजाओं बा दिये गये चतुर्युज की उपरी सुजा सौर जाधारके मानोके योगकी अर्रानि को, 
प्रमश्तः, उपयुक्त विपम संक्रमणसे प्रक्तदो फ्लोमेंसेोटे फल हारा बद़ाकर लर हाप्षित करने 
पर दो वरावरं भुजाजं वे इष्ट चतुर्भुज षेत्र के आधार सौर उपरी सुना के माप उत्पन्न 
षते दै ।। १७३१ ॥ 

उदाहरणार्थं प्रसत 

दिये गये चत्तर्युन क्षेत्र का जाधार्‌ 4४ दहै, दो बरावर जज्ञानो से भव्येक का माप १३ है, 
उपरी भुना, लम्ब १२ दहै, भौर दत्त विकटिपत सस्या१० दहै! दो वरावर भुजां वारा षेसा 
कौनसा चतुस्ुन दै, जिसके सृष्ष्म कत्रफर का माप दिये गये चतुसुंज के शचेत्रफर के वरावर द? 
1 १७४ व 


~~~ --~~ 


(१७३१) इस नियमे रेते प्रश्न पर विचार कियागयादै; जिसफेरेसेदो वराव्रर भुनाभओें 
वाठे चतुश्चुल क्षेत्र की रचना करना रै, जिसका क्षेत्रफल किसी दसरे दो बराबर युना वाछे चवुर्ध॑न 
के तुर्य हो, भौर जिखकी ऊपरी सुजाते साधारतककी स्म्वरदुरीभी उसीके स्मानहो। मानल 
ट्य गये चतुयैल कम बरावर सुना अ जौरखरु, ओर ऊपरी जा तया आघार क्रमद्ः वर मौरट र) 
यष्टभी मानटलोकिल्वदृरौपदे। यदि ष्ट चतेर्नकी संवादी मुना मन, वरस१ादष्षो, तो 
धफल भौर मपर दूरी, दोनो चठर्यनो के समध मे बराबर होते से दमे यष प्राप्त होता ६ै-- 











दम नैमरन्दनव , ,,-.- (१); 

योद अ १ (त) =प१- (२), 

अर्थात्‌ (स, ~+ 2) (अ+ = ~ ) = प्२। 

मानले य+ ट्‌ ना, तव अ+ इ ~ श । 

1: (म, ) (स =) = ना 
१५ 

~ च न, (र) 


गुर £ २ ५६९ 
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दविसमचतुरप्रधेतरन्यावहारिकस्थूरफठसंख्यां ज्ञात्वा तव्याबहारिकस्थूरफले इ्टसंख्या- 
विमागे कृते सति तदिद्रसमचतुरश्र्ेत्रमध्ये तत्तद्धागस्य भूमिसंख्यानयनेऽपि तत्तस्थानावट- 
भ्बकसंस्यानयनेऽपि सूञम्‌-- 
खण्डयुतिभक्ततलमुखछृप्यन्तरगुणितखण्डमुखव्ीयुतम्‌ । 
मृख्मधस्तलमुखयुतदर्हतदन्धं च छम्बक. फरमश. | १७५२ ॥ 

जव कोह दत्त व्यावहारिक माप वाखा ेत्रफर किसी दी गङ् सख्या के भागों मं विमाजिव 
किया जाय, तव दो बरावर सुजाभों वाछे चतुसुज क्षेत्र ॐ उन चिभिश्न भागों से भाधारों के संख्यात्मक 
मानो तथा बिभिन्न विभाजन बिन्डु्ं से मापी गड यजानो के संख्यार्मक माप को निकालने ॐ दि 
नियम, जव कि दो ञुजाभों वाछे चतुर्युज केन्र के उ्यावष्टारिकू क्षेत्रफल का संख्यात्मक माप 
दिया गया हो- 

दो वरावर सुजाओं वारे दिये गये चतन क्त्र कै जाघार मौर उपरी सुना के संख्पासमक 
मानों के वर्गो के अंतर को इष्ट जनुपावी मा्गोके ऊर मान द्वारा भाजित किया जाता है । इस प्रकार 
प्राक्त भजनफर फे द्वारा विभिन्न भागो के निप्पत्तियो के मान क्रमश, गुणित कयि जातेहै। प्राप्त 
गणनफर्खो म से प्रव्येकम दिये गये चतुर्थुनष्ी उपरी सुजाके मापका वर्म जोदा छाताहै। 
दस प्रकार प्राक्तयोग का वर्गमू, भ्रस्येक भागे साधारके मानको उरपन्न करता है। प्रष्येक 
भाग का क्षेत्रफल, आधार भौर ऊपरी खुनाके योगी अद्रा द्वारा भाजित ्टोकर, द क्रममें 
रंव का माप उष्पच्न करता दहै, जो सन्निकट माप के रयि सुजा की वरह वतौ जादा है ॥ १५५२ ॥ 


५ ( ९० -ब) ~ (म - दकः 1 
द्व्‌ नाग ~ दन्‌ <| = ) त | 
र्‌ 


मीर ~~ 
२ २ २ 
= दम अथवा व१,..,..... .. (४) 
यद्य “ना इष्ट मथवा दत्त बिकठिपत रंख्या दै । तीसरे ओर चौये सूत्रे, जो प्रन का साधन 
करने के नियमे दिये गये रै) 


(१७५२ ) यदिचछ नज क्षदो बराबर सुन्ामो बाल चतुर्यन दो, जौर इफ, गह गौर क्ट 
चर्भुन को इस तर विभाजित करते दो कि विभाजित माग क्षेनफरु के संनधर्मेक्रमद्चः मःनःप; ल 
के अनुपाते हो, तो इस नियम के मुखर, 

जत्र मुना च छ--अ, छ जद, जश्रन्सओरक्ष चव दै, तव 


२. तरे 
इफ) द १ -म+नर 
मनन ्प+ख 


ट क अ 
गह = ^ -----------"(मतन)+बर ? 
म~+न~+प~+ख 


क = 3 २८ (मनप) +वर ; 
मनन ~+प+ख ॥ 


इत्यादि । 
इसी प्रकार, 
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अत्रोदेशषकः 
वदनं सप्तोक्तमधः क्षितिश्योर्विरातिः पुनखिदात्‌ । 
वाहू द्वाभ्यां भक्तं चैकेकं छच्धमत्र का भुमिः ॥ १७६२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रथ 


ऊपरी-युजा का माप ७६, नीचे बाधारणा सापरदे दै, नौर रेष स्ुजार्भोसें से प्रव्येकका 
मापष०्हे। पते ष्ेत्र तें अतराविष्ट क्षे्रषर पेषे दो भार्गो विभाजित क्ियाजावाहै कि प्रत्येक 
कोएक ( दिस्ा) प्रा्ठष्टोतादे। यही निकरे जाने वाले जाधारकामानक्या है १।। १७६२ ॥ 


+न न 


23) म 
> >< 
चष ( ५ पर~न ~+पन-सख 








म+न~+प-+ख 
गह्‌ + इफ 
र्‌ 


९+१) प 

9 

व त मनन नपनख., 
कल + गह # 


# 


( अरब }) > त 
1 


श्स्यादि । 
मवद म~ चदय 
चद फच्च › 
„ चछ (छलक) _(खज)*-(चस्) 

चद्‌ (दफ~+-त्छ) (पफ)२- (चक्ष) ' 
पर, च्य (छ्ज+च्छ)  म~+न~+पन~^स 


यद्‌ सरल्तापूर्वफ द्खाया जा सक्तादैकरि 








चेद ( इफ + चप) म ॥ 
„ (स्न) (चक्ष) _ म~न~+पनया; 
“* (एफ )--( च्च) म 
(छ च-च सः) ६ -- बुः 

.* (ष्फ) = (0 भ 

( तदनेपदक + (चश) =तङनपपदकम+व 
सीरष्ए=) ८. ब _ + क 
उर +^ (५ पददन्मनवः । षी प्रतर अन्य सुत्र सत्नापिनि स्यि च 


सङ्तेर। 


यव एत पुरम पयकारने रेवल पट क्ट कि मटन पोभ्ननोके मानो सुभि 
ष्रनाप्श्तारे) त्पापि पाद्व मडनफन्प्ते प्रत्यक द्ध्म भागो के मानो मे ऊपर थरा नफ 


पी पररूप फरने वारी ष्या लाय युत फन पटतारै 1 उदाद्सवय, पिष्येप्रषटषयोसा 1 
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भूमिर्दिषष्टिषतमथ चाष्टादश बदनमत्र संदष्टम्‌ । 
टम्बश्वतुददतीदं देत्रं भक्तं नरेश्वतुर्भिश्च ॥ १७७२ ॥ 
एकष्िकन्निफचतुःखण्डान्येकेकयुरुपश्ब्धानि। 
प्रभनेपतया गणितं तलमप्यवरम्बकं ब्रूहि ॥ १७८२ ॥ 
भूमिर शीतियैदनं चस्वारिशचुयौणा षष्टिः। 
अवलम्बकपरमाणं ब्रीण्यष्टौ पच्च खण्डानि ॥ १५९२ ॥ 
स्तम्भद्रयग्रमाणसंख्या ज्ञात्वा तत््तम्मदययामरे सूत्रद्वयं वद्वा तसस्य कणीकारेण 

इतरेतरस्तम्भमूलं वा तस्तम्भसूटमतिक्रम्य वा ससपरर्‌य तत्कणो कारसून्रदमयस्पद नस्थानादारमभ्य 
अध स्थितभूमिप्यन्तं तन्मध्ये एकं सृं प्रसायै तत्सूमरमाणसेख्येन अन्तरावटम्बकरसज्ञा भवति । 

अस्तरावटस्बकसपदीनस्थानादारभ्य तस्या भूम्याञुमयपाग्वैयो, पणौकारसू्हयसयष्ोनपरेनतः 
मावाधासंज्ञा स्यात्‌ । तदन्तरावटम्बकसंख्यानयनस्य आवाधासंख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
स्तम्भौ रञ्ञवन्रभूहतौ स्वयोगाहतौ च भृशुणितौ । 
आनाघे ते वामग्रक्षेपगुणोऽन्तरषटम्ब. ।॥ १८०२ ॥ 


न 

द बराबर सुनाभों वारे चुन के आधारका माप १६२ है, ओर उपरी जा का माप १८ हे। 
दो जाओ सँ से प्रत्येक का मान ४०० दः । द्वस भकार, इस आकृति से चिरा हुभा ेतरफर, 9 मजुप्यो 
घै विभाजित किया जातादहै। मनुष्योंको प्रास्त भाग क्रमश्च १,२,३ मरके भनुपातमे टे । 
दस ललुपाती विमाजन के जलुसार भरवयेक दक्षा भँ कत्र, माधार्‌ ओर दो बरावर यजाम सं 
एक फे मानो को वतका ॥ १७७२१५८३ ॥ दिये गये चतुर्युज दतर के याधार का माप ८० €, 
उपरी जुजा ४० है, तथा दो बरावर सुनाम सँ से प्रत्येक ४०९६० है । हिस्से कऋमश्चः ३, ८ भ गर 
५ के ज्लुपात षै! इष्ट भागों के क्षेत्रफल, आधासे जौर सुजा के मारन को निकारो ॥ १७९१ ॥ 

हाव ऊँचा वाके दो स्त्भोमे से भ्येकके उपरी सिरेमे दो धागे (सृप्र) वेषे इष ह । 
इन दो घागों मेँ से प्रस्येक दस तर फा हुमा है कि वष्ट सम्मुख स्तम के मूर भाग ष्टो क्णकेस्पमे 
स्स करता है, अथवा दूरे स्तम के पार जाकर भूमि को सपरं करता र) उस बिन्टु से, जहौँदो 
कणीकार धामे भिल्ते दै, एक शौर इसरा धागा इस सरह लटकाया जाता है, फि वह रंव रूप कर 
भमिको स्पन्चं करता हे । दस भंत्तिम धागे के मापका नाम अतरावरूरबक्‌ या भीतरी ंब होता है 1 
जरौ पर यह स्वसूप धागा भूमि को स्परां करता है, ख्ख विन्दु से किसी भी जोर प्रस्थान करने वारी 
रेखा उन विन्दुभो तक जाकर ( जा कणं धागे भूमि को रपद करते ह) भावाधा अथवा भानार का 
खड कृकाती ६ । रेतसे उभ्ब तथा जावार्धो के मनो को प्राप्ठ करने फे नियम- 
परयेक स्तम्भकेमापको स्तम्भक मूसे टेकर कण धामे फे भूमि स्पक्षं विन्दु वक फे बीच 

की छम्बाहै वारे आधार को माप द्वारा भजित क्षिया जाताहै। इस प्रकार प्राप प्रसयेक मजनफछ, 
मज्जनफरो के योग द्वारा भाजित किया जात्ता है। परिणामी मजनफरो को सपण साध्यरके माप 
द्वारा शुणितत करने पर कम से आवाधा्ें के माप प्राष्ठ होति दैः । ये आवाधामो के माप, क्रमश. विरोम 
क्रम से, उपर दिये गये प्रथम बार संप्राप्त मजनफ्ठो द्वारा गुणित दोन प्र, प्रत्येक दशा मे अंतराव- 
ङम्बक ( भीतरी कम्ब ) को उष्पन्न कर्ते दै ॥ १८०३ ॥ 

य 

गहकामान निकालने ॐ खयि पु को 

, केवर ध्नः ते ष्टी नी वरन्‌ मनसे भी गुगित करना पडता ३। 


-७, १८२९ 1 छषेत्रगणितज्यवहार, [ २३७ 


अप्रोदेशचकः 
षोडशाहस्तोच्छरायौ स्तस्भाववनिश्च षोडरोदष्टौ । 
आबाधान्तरसंस्यामत्राप्यवस्बक ब्रहि । १८१२१ ॥ 
स्तम्भेकस्योच्छायः षटचिषठदिरातिरिंतीयस्य । 
भूमिदवोदद हस्ताः काबाधा कोऽयमवरम्बः ॥ १८२९ ॥ 





उदाह्रणाथं प्ररन 
दिये गये स्त॑भकी ऊँचा १६ हस्तहै। उस आधारकी रम्बाहेजो उनदो गिन्दु्ोंके 
वौच की होती हे, जहां धागे मभि को स्पर्ञं करते &, १६ हस्त देसी गड है । इस दशा से आघार के 
खंडं ( आबाधा ) मौर अंतरावरस्वक फै संख्यास्मक मनो को निकालो ॥ १८१२ ॥ एक स्तमकी 
उचा ३९ हस्त है, दूसरे शो २० हस्त है । नाधार रेखा की रम्बा १२ हस्त है। आवाधा्मों मौर 
अंतरावरूम्बक के साप क्या-क्याहै 11 १८२२॥ दो स्तंभ क्रमश्च. ५२ भौर १५ हस्तै, उनदो 


(१८०१) आङ्कति मे यदि य मौर ब स्तम्भो की अचार 
हो, स स्तर्मोके वीचकाञ॑तरदहो, ओौरमयौरन क्रमशः एक 
स्तम्भके भूल से लेकर, भूमि को स्यश्च करने वाक्ते दूसरे स्तम्भ के 
अप्रसेकैठे हए धागे के भूमिस्पशे बिन्दु तक की ल्प्वरया दो, 
तो नियमानुसार, 

स१ 1 त ध (1 | >८(खकम+न); 


~+म)+ब्‌ (सतन 
स= [व (| (वमन) चोन भोपर 


सम्पूण आधार के खण्ड है । 





म 
मौर पनस१न्दुुत; मथवासर नुदन्‌ › जहौ प सन्तरावरपवक दे। इस ङ्ति 


म सजातीय विञ्युजों पर पचार करने पर यह शात रोगा कि- 


~~ “~ ------~ 


प त्‌ 





इन निष्पति्यो से दमे ५ = ~. पराप्त दोता है; 
स _--- भ्‌ (सनम्‌) __ .त _ अ (खम) (खमन) 


` सष१खर अ (सनम) +व (सनन) ˆ" + म्तनमोतन (रनः 
वर्योकि स१+सर=-सन+मन्न 
व (स+न) (स~म +न) 


सी प्रकार, स "= अ ह + म) च 6 क न) सौर प सद्‌ २८ 


} 


त 
स. >(८------- 
स +न १ “सतम 


२३८ ] गणितसारसंग्रहः [ ५, १८३५- 


हाद च पच्चद्श च स्तम्भान्तरभूमिरपि च चत्वारः। 
दवादङकस्तम्भाग्राद्रस्जुः पतितान्यतो मूलान्‌ ॥ १८२६ ॥ 
आक्रम्य चतुदैस्तासपरस्य मूर तथैकद्स्ताधच । 
पतितताप्रात्कावाधा कोऽसिमिन्नवरम्बको भवति । १८४२ ॥ 
वाहप्रतिवाहू द्वौ योद यावनिरियं चतुरश च । 

वदनेऽपि चतुदैस्ताः कावाधा कोऽन्तरावलम्बश्च | १८५१ ॥ 
छषे्मिद्‌ं सुखभूम्योरेकेकोन परस्पराम्रा्च । 

रज्जुः पतिता मूलात्तवं बह्यवलम्बकावाधे ।। १८६१ ॥ 
वाहुखरयोद्रोकः पश्चद श प्रतिभुजा सुखं सप्त । 
मूमिरियमेकविरातिरस्मिननवरम्बकायाघे ॥ १८७६ ॥ 





स्तंभो फे वीचकछा अतरारु ( अंतर) ४ हस्त दै । १२ हस्त वाले स्तंमके उपरी भग्र से एक धागा 
सूध्र आधाररेखा प्र दृररेस्म कै मूक से ४ स्त जागे तकं पकाया जाताहै। इस दूसरे 
स्तभ (जो १५ हस्त ऊँचा है)के ञम्र से एक धागा उसी प्रकार आधार रेखा पर पिरे 
स्तम के मूक से ५ हस्त आगे तकं फैराया जाता है । यष्ट भावाधाों भौर अतरावकम्बक के माप को 
ववकामो ॥ १८५१ ॥ ठो बरावर सुजाभों वारे चतुखंजष्षेश्र के सवधसें दो भुजां मेँ से भ्रवयेक 
१२१ हस्त टै । यष आधार १४ हस्त, भर ऊपरी शुजा ४ हस्व है। अंत्रावरम्यक द्वारा बनाये गये 
आधार फे खों ( आचाधाञं ) के माप क्या है, भौर अतरावरूम्बक का मापक्या! है ॥ १८५६ ॥ 
उपयुक्त चतुज क्षेत्र के सवंध में ऊपरी सुजा मौर जाधार प्रस्येक १ हस्वकमर्है। दोल्बोंमेसे 
भस्येक के उपरी प्रसते पृ धागा दूसरे ठव के मूल चक पडचने के छियि पराया जावा हे । 
शैपरावरुम्बक जर उस्यन्न आषाधायों के माप क्या! ॥ १८६१ ॥ असमान अुजाभों बारे चतुसुंज 
के सवध में एक शुजा १३ हस्त, सम्मुख अजा १५ हस्त, ऊपरी सुजा ७ हस्त ओर आधार २१ हस्व 
है । तरावरुम्बक तथा उससे उष्पन्न हुए आबाधाभों फे मान क्या-क्या हँ १ ॥१८७२। एक समबा 


----~------ ~~ ~ ~ ~~ न~~ ~~~ 


(१८५१) यां दो बराबर युनामो बाला चत्जक्षेत्र दिया गया है, दृखरी गाथा मे 
बराबर सुनाओों वादा तथा ओौर भगली गाथा मे विषमनाहू चदर्युन दिये गये है । इन खव दश्चाम मेँ 
चतुयुन के कणं खबसे पिले गाथा ५४ मध्याय ७ के नियमानुखार प्राप्त किये जाते ई । तम उपरी 
शुना के अतो से आधार पर भिराये ह ल्बोके मापो भीर उन लों द्वारा उत्परन आधार के खों 
( आनाघाभों ) को ( अध्याय ७ की ४९्वींगाथामें दिये गये नियम का प्रयोग कर ) प्राप्त करते ई। 
तब सोके मापो को हस्त मानकर, ऊपर १८०२ वीं गाथा के नियम को प्रयुक्त कर, अंतरावलम्बक तया 
उससे उत्पन्न आबाधा को प्राप्त करते ह । १८७ वीं याथा में दिया गया प्रश्न क्ली टीका मे ङु 
भिन्न विधि से किया गया है! ऊपरी भुना माधार के सखमानान्तर मानी जाती दै, ओर लब तथा 
उसे उस्पज्न आनाधाभों के माप रेसे चिज की स्वना करके प्राप्त करते ई, जिखकी अजा उक्त चतु्ज 
की भुनाभों के बराबर होती है, ओर निखका आधार चदन के भाधार भर ऊपरी श्ना के अन्तर 


, के.बराबर होता हे । 


-७, ९८९१ ] क्षेत्रगणितश्यवहारः [२६९ 


समचतुरश्र्षेत्रं विश्चतिहस्तायतं तस्य । 

फोणेभ्योऽथ चतुर्भ्यो विनिगौता रल्नवस्त्र ॥ १८८२ ॥ 
ुजमध्यं द्वियुगसुजे १ रज्जुः का स्यास्युसंबीता । 

फो वावछम्बकः स्यादाबाघे केऽन्तरेर तस्मिन्‌ ॥ १८९३ ॥ 


~~ ~-~---------------~----- ~~ 


१, रहस्तकिपि मे अश्चद्ध पाठ भुजचतुधु च दै 1 
२, केऽन्तरे मै सधि का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अद्ध दै, पर २०४२ वैँ छछोक के समान य्ह 
रथकार का प्रयोजन छंद देतु सर सम्बन्धी मिलान दै । 


चतन की पर्थक शला २० हस्व दै । उस जाङ्ृति के चारो कोण बिन्दुं से, धाने सम्बुख सुजा क 
मण्य बिनु तक छे जाये जाते है, यद चासो श्चजाभोँ के द्यि किया जाता हे । इस प्रकार प्रसारित 
धानं मँ परव्येक की रम्बा का मापक्या दै! रेसे चतुय ष्च के भीतर अंतराचरम्बक ओर उससे 
उद्पन्न आवाधाों के माप व्या ष्टे सक्ते है १ ॥ १८८१-१८९्‌॥। 

स्तम की अचा का माप क्ञात है । किसी कारणवशच स्तम सग्न हो जावा है, जीर भग्न स्तम 
का ऊपरी भाग भूमि पर गिरता दै) (भग्न स्तम का) निस्न भाग उन्नत भागके उपरी भाग पर 
भवलम्बित र्ता है । तव स्तंभ क्रे मूर से गरे इष उपरी भ्र ( जो भव भूमि को स्पशं करता है ) 
की वैठिक ( जानारीय ) दूरी ज्ञात्त की जाती दे । स्तैभके मूर भाग से ठेकर रोष उन्नत भागके माप 


( ९८८१-१८९२ ) इष प्रशन के अनुसार दी गई आङृति इत प्रकार ₹ै:-- 
यक्छ भीतरी कम्बग ह ओरकलरै। इन्द प्राप्त करनेकेष्यि अ 
पषटिलेफ्‌ इको प्राप्त करते ई! दीकानुसार 
फड्‌कामाप=+ /(खम)- _ २ २) +° दम) 
द ॥५/ {दमे + (द६२) + २ दम) | = 
। मब, फदटओौरवबस अथवाभदको स्तम मानकर ख्केतमें 
कथित नियम प्रयोग मे छाया जा सक्ता है । 


( १९०३ ) यदि म ब स खमकोण ज्िभुन है खीर यदि स्षघका ^ 
मापयौरयब तथावखकेयोग कामापदियागयादहो तक्रअनब ५ 


मौरनसकेमाप इ समीकरण दारा निकाकेजा खक्ते ह कि 





वस=(अब)र +(यस)र, नियम दिया गया सुत्न वह ३ :-- 


(यवबन+वस)२-(असखं)र च 
0 वह उपयुक्त 
अच दृत्मबस्ठ्वेक ह अह उपयुक्त १ 


समीकरण से सररतापू्क सिद किया जा सकता दै । र 


२४० | गणितसारसंमह्टः [ ७, १९०१- 


स्तम्भस्योत्नतप्रमाणरसंल्यां ज्ञात्वा तस्मिन्‌ स्तम्भे येनफेनचिर्कारणेन भव्रे पतिते सति 
तलस्तस्भा्रमूलयोमध्ये स्थितौ भूसंख्यां नात्वा तत्स्तम्भमूलादारभ्य स्थितपरिमाणसंख्यानयन- 
स्य सृत्तम्‌- 
निगैमवरगौन्तरमितिवमबिदोषस्य यद्धवेद्ैम्‌ । 
निगोमनेन विभक्तं तावस्स्थित्वाथ भ्रः स्यात्‌ ॥ १९०१ ॥ 


अतरोदेशकः 


स्तम्भस्य पश्चर्विरातिरुच्छाय' फश्चिद्न्तरे भसः । 
स्तस्भाग्रमूखमध्ये पश्च स गत्वा क्रियान्‌ भसः ॥ १९१२ ॥ 
वेणुच्छाये दस्ता सप्तकृति, कथचिदन्तरे भम्र । 

भूमिख सैकर्विशतिरस्य स गत्वा कियान्‌ भन्न ॥ १९२३ ॥ 
बरक्षोच्छायो बिरातिरप्रस्थः कोऽपि त्फ पुरुषः । 

कणोद्घलया व्यक्षिपद्थ तरुमूर्थित पुरुष ॥ १९३२ ॥ 

तस्य फलस्याभिमुखं म्रविभुजरूपेण गत्वा च । 

फाटमग्ररीच्च तटफटनरयोभैतियोगसख्यैष ॥ १९४२ ॥ 
पच्चारदमूत्ततपाखगतिरूपा कणेसंख्या का | 
तदुबृक्षमूटगतनरगपिरूपा प्रतिसुजापि कियती स्यात्‌ । १९५२ ॥ 


फा सख्यारमक मान निकाकने के चयि यह नियम है- 

संपूण ऊँचा के वग जौर ज्ञात आाधारीय ( {8881 ) दूरी के चगं के अतर्‌ कौ अधं रादि जब 
सपूण ऊँचा द्वारा साजित होती दै, तव शेप उन्नत मागका माप श्स्पश्च होता है । जो भव सपूणे 
उचा का शेष वचता है वष्ट भग्न भाग फा मापदहोता है ॥ १९०२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्ररन 


स्त॑म फी ऊँवाङ्‌ २५ हस्त है । वह मूल जौर जके वीच कहीं हयाहै। फदर गिरे हुए 
ग्र ( उपरी भाग ) जौर स्वंम के मूल के बीच षी दूरी ५ हस्त है! वत्तानो कि दटूटने का स्यान बिन्दु 
मूक से फितनी दूर है १ ॥ १९१ ॥ (उगाने वारे ) बाल की षै का माप ४९ दस्त हे । वष मूष 
ओर भय के बीच कीं भग्न हभ है । मधारीय वृरी २१ हस्व दहै । वह मूक से कितनी दरी पर दग 
ह 1 १९२१ 11 किसी दक्ष की चाङ्के २० इस्तदै। कोषे मनुप्य उसके ऊपरी भाग ( चोटी ) पर 
वेठकर कणैरूप पथ मं फर को नीचे कता है ( अथौव्‌ वह फर सरख रेखा सें गिरकर, समकोण 
त्रिुज का कणं बनाता है ) 1 तव दूखरा मनुप्य जो दक्ष के नीचे वैडा हुमा दे, फल तक सरक रेखा मे 
पर्वता है ८( यह पय ब्रि्ुज की दूरी सुजा का निर्माण करता है ), जौर उसफरको रेकेताहै। 
फरु तथा इस मनुष्य दरा तय की ग दूरियो का योग ५० हृस्व हं । फर दारा त्तम क्रिये गये पथ 
दवाय निरूपित कणं का सख्याष्मक मान क्या है ? मचुप्य द्वारा च्च कयि गये पथ हारा निरूपित अन्य 
भुजा का माप क्या हो सकता है ? ॥ १९३११९५२ ॥ 


-७, १९८२ ] क्षे्रगणितन्यचहार' [ २४१ 


ग्येष्ठस्तम्भसंख्यां च अत्पस्तम्भसंख्यां च ज्ञात्वा उभयस्तम्भान्तरभूमिसंख्यां ज्ञात्वा 
तञ्ज्येष्ठसंख्ये भम्रे सति प्येष्ठस्तस्भाप्रे अस्पस्वम्भाप्रं स्पर्‌ति सति उयेष्ठस्तसम्भस्य भप्नसंख्यानय- 
नस्य रिथतरोषसंख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
वयेष्रतम्भस्य कृतेहैरवावनिवगैयुतिसपोद्याधेम्‌ । 
स्तम्भविशेषेण हतं छच्धं मभनोन्नतिभेवति ॥ १९६१॥ 

उ्रोदेशचकः 

स्तम्भः पद्चोच्छायः परखयोविदातिस्तथा अ्ये्ठः । 
मध्यं द्वाद मस्नच्येष्ठा्रं पतितमितरमरे ॥ १९७१ ॥ 

आयतचुरश्रष्षत्रकोटिसंख्यायास्वृतीयांशद्वयं पवैतोत्सेधं परिकरप्य तत्प्ैतोतस्सेध- 
संख्यायाः सकाशात्‌ तदायतचतुरश्रष्येत्रस्य भुजसंख्यानयनस्य कर्ण॑संख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
गियत्सेधो द्विगुणो भिरिपुरमध्यक्षितिर्भिरेरधम्‌ । 
गगने तत्रोत्पतितं गियेधैव्याससंयुततिः कणैः ॥ १९८९ ॥ 

चाह सें बड़े ( ज्येष्ठ ) स्तम की ऊंचाई का संख्यास्मक मान तथा सवाह में छोटे ( भट) 
स्तम छी ऊचाङ् का संख्यात्मक मान स्तात है) इनदो स्तंभोंके वीचकोदृरीका संख्यात्मक मान 
मी ज्ञात दै! श्येष्ठ स्तंभ भय दोकर इस प्रकार गिरता दै, कि उरका ऊपरी अम्र मद्प स्तंभ के उपरी 
अग्र पर मवरभ्वित दोता है, जर भग्न भाग का निम्न भाग, रेष भाग के उपरी भाग प्र स्थित रदत। 
है । इस दशां ज्येष्ठ स्तभकेभन्न भाग की कम्बाङे का संख्यास्मक मान तथा उसी ज्येष्ठ स्तभके 
शेष भाग की ॐचाङ के संख्यार्मक मान को प्रा्ठ करने के द्यि नियम-- 

य्येषठ स्तम ॐ संल्यात्मक मापे चर्म से, जल्प स्तभङे मापके वर्गं ओौर आधार के माप 
के वमे योगको घटति ष्क । परिणामी दोषकी अर्ध राश्चिकोदो स्त्॑भोके मार्पो के अंतर दवारा भाजित 
करते हैः! प्राक्च मजनफकर भश्च स्तम के उन्नत भाग की ऊँचा होता दै । ॥१९६१॥ 

उदाह्रणाथं प्रन 

एक स्तम ऊँचा मे ५ हस्त है, उसी प्रकार दुखरे ज्येषट स्तंम ऊँंचाहै सै २३ हस्त ह । उनके 

चीचकीदुरी १२ हस्तदै। भ्न ज्येष्ट स्तभका उपरी जम्र जटप स्तंभ के ऊपरी भग्र पर गिरताहै। 


मम ज्येष्ट स्तम कै उन्नत भाग की ऊंचाहै निकारो .॥ १९७द्‌ ॥ । 
आयत क्षेत्र ङी उर्वधर (ख्व रूप) सुजा के संख्याप्मक मान की दो तिहा राक्षि को पर्वतकी 


उचा मानकर, उस पर्व॑त की ऊँचा की सष्टायता से उक्तं आयत के कण जर क्षेततिज खजा ( माधार ) 
कै सख्यारमक मानों को निकालने के खियि नियम-- 
पवत की दुगुनी ऊँचा, पर्वत के मूलसे वर्हाके शरष्टरकेनीचकी दूरीषामापषद्ोतीहे। 


पर्त की आधी चाड गगन से अपर की ओर की उदान की दूरी ( उद्यन) कामापदे। पर्वठकी 
आधी ऊँचा स, ( पर्वत के मूर से ) पदर की दूरी का माप जोडने से कण प्राक्त होता हे ॥ १९८ १ ॥ 

(१९६१) यदि ज्येष्ठ स्तम्भ की ऊंचाई अ यर अस्प स्तम्भमकोव 
द्वारा निरूपित हो, उनके बीच की दूरीखदो, ओर म भग्न स्तम्भ 
के उन्नत माग की ऊँचाई हो, तो नियमानखार 
अर-( वर +स>ः) 

२८(अ-ब) 

ग० सां० संऽ-२३९ 





अ१= 


२४२ ] गणितसारसंम्रटः [ ७, १९९- 


अत्रीदेशकः 


ष्योजनोध्येशिखरिणि यदीश्वरौ तिष्ठतस्तव्र। 
एकोऽडिघ्नचयेयागात्तत्राप्याकाकचायेपरः | १९९९ ॥ 
श्रतिवदमुत्पलय पुर गिरिक्षिखरान्मूरमवरुद्यान्य' । 
समगतिकौ संजातौ नगस्न्यासः किमुटपतितम्‌ | २००२ ॥ 

डोलाकारक्षत्रे स्तम्भद्वयस्य वा गिरिद्वयस्य वा ₹त्सेधपरिमाणसंख्यामेव आयतचतुरश्र 
भुजदरयं कषत्रद्ये परिकरय तद्विरिद्ययान्तरभूम्यां वा तत्सतम्भद्वयान्तरभूम्यां वा आबाधादय 
परिकरप्य तदाचाधाद्वयं ज्युक्तमेण निष्ठिप्य तव्यम न्यस्तावाधाद्वयमेव आयतचतुरश्षत्रदवये 
कोटिद्धयं परिकरप्य वश्छणेद्यस्य समानसंख्यानयनसूत्रम्‌-- 





उदाहरणार्थं प्रश्न 


६ योजन ऊँचा वाले किसी पर्थव प्र २ यतीश्वर षष्ठे ये ! उनम से एक ने पैदरु गमन किया । 
दुसरे आकाश मे गमन कर सकते ये । ये दृ्तरे यतीङ्वर ऊपर की भोर उदे, मौर तव शहर मे कणं मागं 
से उतरे । रथम यतीड्वर शिखर से पर्व फे मूर तक सीधे नीचे की भोर उदम दिशा सें उतरे, जीर 
पैदक शष्टर छौ ओर ले । यष क्तात हया कि दोनों ने समान दूरिर्या तय कीं । पवत के मूर से क्षर 
तक की दूरी क्या है, जोर ऊपरी खढ़ान कटी ऊँचाई कितनी हे १ ॥ १९९३-२००२ ॥ 

रटकन ( ढोर ) भौर उसके दो भूमि पर जाधारित रवरूप जवरुबों दवारा निरूपित क्षेत्र मे, 
दो स्तंमों जयवा वो पर्वत शिखरो की ऊँचा के माप दो मायव चतुरश्र कषेत्रं की क्षेतिज ( क्षितिज 
कै समानान्तर ) खुजार्जो के माप मान दिये जाते द । वव, दन क्तात क्षेतिज भुजार्नो की सहायता से, 
मौर ( दाज्ुसार ) दो पर्वत अथवा दो स्तंभ के वीच की आधार रेखा फे संबध में रंव के मिलन बिन्दु 
द्वारा उस्पन्न आबाधानों ( खंडों ) के मानों को प्राप्त करते है । इन दो जबाभाों को विलोम क्रम में 
किखते दै । दस प्रकार विरोम करम मेँ किचि गये (दो आवाधार्भोके) मानों कौदौो आयताकार 

चनुर्थैन स्ना दी दो रुंब जानं के माप मान लेतेष्ै। (पेसी दशां) इन दो ायर्तो के कर्णा के 
समान सख्याव्मक मान फो प्राक्त करने फे ट्यि नियम - 


( १९९१-२००१ ) आकृति म यदि पर्त की ऊँचाई “म' द्वारा निरूपित है, शरसे 
पर्वतके मूर की दूरी ष्वः है, सौर कणे मागे की लम्बा “स 
दै, तो साथा १९८१ के नियम की पएृष्टमूमि मेँ की गद कस्पना 
के मनुघार “मः भुना आ बा की २/५ ह| इसलियि ऊध्वं ट्श 
कीडडान दा बा भर्थात्‌ अहै (६) 

चकि दो साषठमो की उहार्ने बराबर.“ स+रेम=म~व, 





 ; क 9 स घट च अ ४॥ ब [8 877१.११११.१.१) 11 6 २ ) 
. सर्म अर्+-बर+अव्‌, परन्तु सर = $ अगर्+वर; 
यब्र अः, 


(३) 
); (२) ओर (३) वर्णित । 


-७, २०द | क््रगणितज्यवहारः [ २४३ 


डोटाकार्ेत्रस्तम्भद्धितयोध्वैसंख्ये वा | 

िखरिद्रयोध्वेसंख्ये परिकरष्य भुजदयं ्रिकोणस्य ॥ २०१६ ॥ 
तदोद्धितयान्तरगतभूसंल्यायास्तदावाचे । 

आनीय प्राग्वत्ते व्युतक्रमतः स्थाप्य ते कोटी | २०२६ ॥ 
स्यातांतरिमन्नायतचतुरशक्षेत्रयोश्च तदोभ्यीम्‌ । 

कोटिभ्यां कर्णौ दौ प्राग्बसस्यावां समानसंस्यौ तौ । २०३३ ॥ 


डोरः तथा उसके दो खंवकूप अवरम द्वारा निरूपित जाति के सवंघर्मे, दो स्तंभो की अधवा 
दो पर्व॑तो की ऊंचादयों के मापोको न्रिुन की दो सुजान के माप मान छेते षै । तच, दिथे गये स्तभों 
भयवा पवतो की वीच की जाधार रेखा फे मान के तुल्य उन दो सुजासो के बीच की भाधाररेखाके 
संवंध भे, ष से भाघार पर गिराये गये रव से उर्पन्न आवाधामो के मान पिले दिवे गये नियमालुार 
भाक्त करते है । यदि इन जावाधाज (खंड ) के मार्नौको विटोमक्रममें क्िखाजावे, तोये दष्ट 
क्रियासेदो जयर्तोंकीदो ठंब शुनां छै मान वन जाति ह । अव, पदि दिये गये नियमानुसार 
दो भायतो के कर्णो के मानो फो उपयुक्त त्रिसुज की दो ञुजामो ( जो यह आयत की दो क्षेतिज सुजा 


ङी गहे ) तथा उनदौो ख्व शुनां फी सद्टायता से प्राप्त करते ह । ये कणे समान ससख्यात्मक 
मान कै दोतते है ॥ २०१२-२०३१ ॥ 


(९०१२२०३) स्स नयम म वागत चतुर्थो मे, मानलो, ख्व भुजा म, ब दार निरूपित है, 
माधार स दे, सप) स उसके खंड ( भावाधा्य ) ई, मौर रस्जु (रस्ते ) के प्रसेक समान माग की 
स्बाईूलरै। 


समे, अः + स = बर + स | 


1 
^" (खर +सम१) (स= स) = भर वर, सौर ससचच, अ ५ ६ ४ 
९. त २.२ 
व ल चः = 
स ख 


"सनन्द - ओर घ,=---ईइ--- । ख 








र 
ये मान, अ भौर च य॒नाञवाले रिज के छ" माप वाले आघार के यलेके ह। आधारकेे 
खंठ क्षीपं से सवे गिराने से उत्पन्न हुए हं । नियम में यही कथित है] गाथा ४९ कानियम भी देखिये । 
( २९०२ ) यां बतलाया टमा पथ समरो त्रिभुज की युजाभोरमेखे होकर चाताहै) इ 
नियमे दिये गये सुधर का सीजीय निरूपण वष ईै- 
ष (1 ६ 
पः= ज + २०८१ नर कण॑पथसते लाने प्र व्यतीत टृ प्निकी सख्या सन्लीर व्र 





मशः दो मतुष्यो की गतियो है मौर द उच्चर दिशा से जानेपर व्यतीत दप विनोषीसंस्यादटै) दम 
प्रशन में दत्ते व्याख प्र यगासिति निम्नट्दित खमीकरण से वह र्प्ट ६-- 
घरे फर: वेः+{फु+ढ )२ञ्८यमर 


२४४ | ,गणितसारसंम्ट" [ ०, २०४- 


अत्रोदैशकः 
स्तम्भखयोदरकः पद्वदसान्यश्चतुदैशान्तरितः। 
रज्जुवेद्धा शिखरे भुमीपतिता क+ आबाधे ॥ २०४॥ 
ते रञ्जू समसंख्ये स्यातां तद्र्जुमानमपि कथय ॥ २०५॥ 
द्वाविशतिरुत्सेधो ° भिरेस्वथाष्टादशान्यरैटस्य | 
विशटतिरुभयोभेभ्ये तयोश्च शिखयोःस्थितौ साधू ॥ २०६ ॥ 
आकादशचारिणो तौ समागतौ नगरमच्र भिक्षाये । 
समगतिकौ संजातौ तव्रावाधे कियरसंख्ये ॥ 
समगतिसंस्या कियती डोढाकारेऽत्र गणितज्ञ ॥ २०७१ ॥ 
विशतिरेकस्योन्न विरद्रेश्च जिनास्तथान्यस्य । 
तन्मध्यं द्वाविरतिरनयोरग्योश्च खद्गयो. स्थित्वा ॥ २०८२ ॥ 
आकाशचचारिणौ द्वौ तन्मध्यपुरं समायातौ । 
भिक्षायै समगतिकौ स्यातां तम्मध्यदिखरिमध्य किम्‌ । २०९१ ॥ 

विषमत्रिकोणघ्चेत्नरूपेण दीनायिकगतिमतोनैरयो" समागमटिनसंख्यानयनसूत्रम्‌- 


१ क आनाये व्याकरणसूपेण अश्चद्ध रै, क्योकि द्िवाचक सख्या केः मौर (आवापे के मध्य कोर 
संधि नदीं हो सकती है । १८९२ वे शोक की टिप्पणी से मिलान करिये । 








उदाहरणार्थ प्रशन 

पक स्तम अचा मे १३ स्व है। दसरा ऊंचाह मे १५ हस्व है । इनके वीच की दृरी १४ 
हस्त है । इन दो स्त्भो के ऊपरी सिरो पर वेधा हुमा पएक रस्सा ( रज् ) दस तर नीचे कटकता हे, 
विवह दइनदो स्तंभो वीचकी वृरीको स्पशं करता है। स्तभोंके वीच की आधार रेखा के इस 
प्रकार उस्पन्न खंडं के मान क्या-क्याहि!? रज्छके दो रुटकते हृषु भाग लम्बा मँ समान संख्यास्सक 
मान ॐ &। रज्छ का माप भी वतङानो ॥ २०४२१२०५ ॥ किसी पुक्‌ पवत की सचा २२ योजन 
है 1 दूरे पव॑त की १८ योजन ह । उन दो पवतो के बीच की दूरी २० योजन है । पव॑त कै शिखरं 
पर तिष्ठे हए दो साघु भाकाश से गमन कर सकते है । भिक्षाके षयि चै जका माम खे नीवे जते 
है, जोर उन पवो के वीच वसे हुए नगर में मिक्ते है । यद जाव ह कचे भाकाश् माम से समान 
दूर्यं तय कर जये हैँ । दन दशान में दो पर्वतो के वीच ङी आधारीय रेखा फे खंटो के संख्याक 
मान क्या क्या श १ दे गणिवक्न, दस रोराकार केन्र मे तय कौ ग समान राशियों शा सख्यार्मक मान 
क्या १ ॥ २०६२०७१ ॥ प्क पर्वत की ऊँचा २० योजन है, सौर सी प्रकार दूसरे पव॑ की 
चाहे २४ योजन है । उनके बीच्च की दुरी २२ योजन है। दो साघु, जो जग अरग 1 श्र 
पर स्थि ये नौर माकाश से गसन कर सकते ये, उन दो पर्वतो के वीच सं वते हए नगर से भिक्षा ४ 
दिये उतरे । वे आकाशा मे बरावर दूरियौँं तय करते हुए देखे गये । उस मध्य मँ बसे हुए नगर भौर 


पर्वतो के बीच की दूरी कामापक्या हे १॥ २०८२२०९ ॥ 
विषम व्रि्ुज की सीमादवारा निरूपिव मागे पर असमान गति से चडने बा दो सनुप्योका 


समागम ्टोने फे ल्यि' इट दिनों की सख्या का मान निकालने के छिए्‌ नियम-- 


-७, २१३२ | क्षेत्रगणितभ्यवह्ार [ २४५ 


दिनगतिकृतिस॑योगं दिनगतिरृत्यन्तरेण टखराथ । 

हसोदमातिदिवसेस्तस्छन्धदिने समागमः स्यान्नः ॥ २१०६ ॥ 
अनोदैश्चकः 

दे योजने प्रयाति हि पृ्ेगतिस्त्रीणि योजनान्यपरः । 

उत्तरतो गच्छति यो गत्वासौ तदिनानि पञ्चाथ ॥ २११३ ॥ 

गच्छन्‌ फणौकया कतिभिर्दिवसैनैर समापरोति । 

उभयोयगपद्रमनं प्रस्थानदिनानि सटदानि ॥ २१२१ ॥ 

पल्चविधचतुरश्रह्ेत्राणां च त्रिविधध्िकोणष्षनाणां चेव्यष्टविधबाश्चवरृत्तव्याससंस्यानयन- 

सूघम्‌- 

श्रुतिरवलस्पकभक्ता पारवैशरुजघ्रा चतुरे घरिभुजे । 

भुजघातो छम्बहसो भवेद्रहिवैत्तविष्कस्भः ॥ २१३२ ॥ 


= “~~~ ~~ ~~~ 


दो मयुप्यों फी दैनिक गतियो के संख्यासमक मानें फे वर्गो फेयोगको उन्हीं दैनिक गतियो फे 
माने फे घर्मो करे अतर द्वारा साजितष्िया जाता रै । एस प्रकार प्राप्त भजनफर को उनम से किसी एक 
पे दवारा उन्तरमे यात्रा करते हुए ( अन्य सबुभ्य से भिरने हेतु दक्षिण पूर्घं मे जने फ पिरे ) स्यतीत 
इए दिनों की संख्या द्वारा शणित करते रै, एन दो मलुप्यो का समागम दसं गुणनफर द्वारा मापे गये 
दिनों फी सख्या फे अतसं एता दै ॥ २१०२ ॥ 
उदाहरणार्थं प्र 

पूं फी जर याच्ना करनेवाछा मञुप्य २ योजन प्रतिदिन फी गति से चरता है, जौर उत्तरी 
भोर याघ्रा करने वारा दृरा मडष्य ३ योजन प्रतिदिन की गति से चकतता है । यह दूसरा मनुष्य 
५ दिनों तक { एस प्रकार ) चने फे पश्चात्‌ कण पर चकतने फे छिये सुदता है । वह पिले मदुप्य से 
कितने दिन पश्यात्‌ मिटेगा १ दोनो एक टौ समय प्रस्थान फरतेरै, गौर यात्रामे दोन फो समान 
समय रगा है ॥ २१११-२११३ ॥ 

पोच प्रकार फे चतुर्युज क्ेघ्रो पथां तीन प्रकार के व्रि्चुजन कषेच्रोवारी नाह प्रकार फी आकृतियों 
फे परिगत वृतो फे व्यासो फे संस्याप्मक मान फो निकारने के सिये नियम-- 

चतुर्सुनष्े्रफे संवधमे, फ्णके मानकोरनफे मान द्वारा भाजित कर, भौर तव बालू षी 
सुजा फे मान द्वासय गुणित्त फरने पर, परिगत प्रत्त फे व्यास फा मान उस्न होत्ता है । प्रिभुजस्षेप्रकि 
संमध सें जाधार को छोदुकर, हेष दो सुजा फे मानोकै गुणनफक को वके मान द्वारा भाजित 
करने पर, परिगत प्रत्त का द्टट ण्यासं उस्पत्न एठा द ॥ २१३२ ॥ 


न~~ = ~~~ 
~~~ -~-~ ~~~ ~ 


(२१३१ ) मानटो कि धिश्चुन भब्स किसी प्रत्ते अंत. 
्लित दै । अद व्यास रै भौर यदह, भस परच्यदटै। बद फो नोषो 


अपथ त्रिशुनअमद्‌ मौरयष्सके फोणक्तमश्चः भापस बराबर र र 
( अर्थात्‌ ये घ्नि्चुज सनातीय [ शंप ] र ) 
.*. अम ; सद्‌ ब : चछ, .“. अद्‌ = यप्च । (1 ^. 
। अष्ट + द्‌ 
यद सूत्र नियम मे चत्तथंज धिश्च के परिगत ¶इत्तफे व्याघको | 


प्राप्त फरने फे चियिदियागयारे) 


२४६ | गणितसारसंग्रह. [ ५, द१ण् 


अत्रोदेशकः 
समचतुरश्रस्य त्रिकबाहुभ्रतिबाहुकस्य चान्यस्य । 
फोटिः पच्च द्वाद सुजास्य किं वा वदिवत्तम्‌ ॥ २१४२ ॥ 
वाहू त्रयोदश सुख चत्वारि धरा चतुदश परोक्ता । 
द्विसमचतुरश्रवादिरविप्कम्भः को भवेद्‌ । २१५२ ॥ 
पद्वकृतिशरैदनमुजाश्चत्वारिंशच भूमिरेफोना । 
त्रिसमचतुरश्रवादिरघृत्तन्यासं ममाचक्ष्व ।। २१६२ ॥ 
व्येका चत्वारिशद्राहुः प्रतिबाहुको द्विपदा शत्‌ । 
षष्टिभूमिैदन पच्चकृतिः कोऽत्र विष्कम्भः ॥। २१७२ ॥ 
त्रिसमस्य च पड वाहुस््रयोदशच द्विसमबाहुफस्यापि । 
भूमिद मिष्कम्भाव्‌नयो को बाहाघृत्तयोः कथय ।। २१८२ ॥ 
वाहू पच्चन्युत्तरद शकौ भूमिश्चतुदेशो विषमे । 
त्रिुजक्षतरे बादिरवृत्तव्यास ममाचक्ष्व ॥ २१९२ ॥ 
द्विकबाहुषडश्रस्य कषत्रस्य भवेद्धिचिन्य कथय त्वम्‌ | 
वादिरसवष्कम्भ मे पैशाचिकमन्र यदि वेरिति ॥ २२०६ ॥ 


[कक गणं 


उदाहरणार्थं प्रन 


( समवा चतुरसुन ) वगौहृति के संबध से, भिसको प्रयेक सुजा ३, जर भन्य चतुर्यन क्षेत्र 
के संव॑घ से, जिसकी खव ञुजा ५ शौर शषैतिज भुजा १२ है, वतराओ कि परिगत दत्त कै व्यास के 
माप क्या-क्या ह १॥ २१४९ ॥ दो पाश्वं जा से चे प्रवयेक माप से १३ है, उपरी सुजा ४ हे, ओर 
आधार मापें १४ हे। इस दश्च में देसे दो समान सुजार्भों वाखे चत्युन केतन के परिगव दृततं के ग्यास 
का साप ववराभो ॥ २१५१ ॥ ऊपरी रुजा जर दो वाजू. छी जानं मे से प्रत्येक माप मे २५ है। 
ञधार माप मे ३९ है । यही बवङा्नो की पसे तीन बरावर सुजा वाले तुसयुज फे परिगत दृत्त फे 
भ्यपसका माप क्ष्या ड? २१६९ ॥ पाइवं सुजा(्ोँमेंसे फिसीएकका माप३९ है, दुसरी का 
माप५र हे, आधार का माप ६० लोर उपरी खजाका माप २५ ह! दस चतसंजष्षेत्र के सबधमें 
परिगत च्ृत्तका ग्यासक्या दै ?॥२१७९॥ किसी समञुजत्रिखुज की सुजाका माप है, भौर 
समद्धिवाहु च्रिसुज की सुजा का साप १३ हे । इस दशा स आधार का माप १० है। इन त्रिसना के 
परिगत दृत्तं के ्यासोँ के मान निकारो ॥ २१८द ॥ विषम त्रिञ्ज के सवधम दो युजार्पुमापमें 
१५ सीर १६ दहै, आधारका माप १४ ह । उसके परिगत दत्त के व्याघका मान स्ते बतकाभो 
॥ २१९१ ॥यदि ततम गणित की पेशाचि विधियां जानते ष्टो, तो ठीक तरह सोगकर मतरा छि 
जिसकी प्रश्येक सुजा कामापर है एेसे नियमित षटूयुजाकार आङृविवाङे क्षेत्र. के परिगत बृत्त के 
ध्यास का मान क्या होगा १॥ २२०१ ॥ 


[1 


(२२०२) इस गाथा पर टिली गद कजञदी टीका म प्रश्न को यह सचत करष्लकिवारैक्र 
नियमित षटमुन का विकरण परिगत छत के म्याख के ठस्य होता है । 


-७, २२३द्‌ | कित्रगणितम्यवहारः [ २४७ 


इष्टसंख्याव्यासवस्समचृत्तघ्ेमध्ये समचतुरश्रायषटक्ेत्राण युखमभूुजसंख्यानयनसूत्रम्‌-- 
ठन्धन्यासेनेष्टब्यासो वृत्तस तस्य भक्तश्च । 
न्येन युजा गुणयेद्धवेचच जातस्य मुजसंख्या ॥ २२१२ ॥ 


अत्रोदेश्चकः 
वृत्तकयेत्रन्यासख्योदहाभ्यन्तरेऽत्र संचिन्य | 
समचतुरश्रायष््चेत्राणि सखे ममाच््व | २२२१ ॥ 
आयतचतुरश्रं विना पृरेकल्पितचतुरश्रादिष्चत्राणां सुक्ष्मगणितं च रज्जुसंख्या च ज्ञात्वा 
तन्त्छ्षत्राभ्यन्तरावस्थितवृत्त्षित्रविष्कम्भानयनसूत्रम्‌- 
परिधेः पादेन भजेदनायतक्षेतरसृक्ष्मगणितं तत्‌ । 
षत्राभ्यन्तरवृत्ते विष्कम्भोऽयं विनिर्दिष्टः ॥ २२३२९ ॥ 


० न न्प सरस्स(र्नत् कहग ५१९८० उगयुत्त कित्र सें अंतङिखित चर्गं से प्रारंभ होने वारी 
आड प्रकार को आङृतियों के आधार, उपरी युजा जर अन्य भुजानां के संख्यास्मक मानों रो निकाशने 
के ङिये नियम- 

दिये गये वृत्त कै व्यास कै मानको न्यास से प्राक्च रेसे व्रत्त फे व्यास हारा भाजित किया जाता 
है, जो निर्दि प्रकारं की विकटप से घुनी इई आकृति के परितः खींचा जाता है । इस मन से घुनी हरे 
आरति के भुजाओं फे मानों को उपयुक्त परिणामी भजनफलो द्वारा गुणित करना वाहिए । इस प्रकार, 
विये गये वृत्त मँ उस्पश्न आरति छी सुजा कै संख्यार्मक मानों को प्राक्च करते है ॥ २२१२१ ॥ 

उदाहरणार्थं प्ररन 

समवृत्त आकृति का ग्यास १३ दहै। देमिनच्र, टीक तरह दिषार कर सुनने बतकाभो किं इस वृत्त 
मे अंतछिखित वगौदि आड प्रकार की विभिन्न आङृतियों के सवंध सें विभिन्न माप क्या-क्या है ॥२२२१॥ 

कैवक आयत क्षेत्र को छोडकर पूठ॑कथित विभिन्न प्रकार के चतुञंज भोर त्रिसुज क्षें के अतगत 
दत्तौ के व्यास का मान निह्टारने के किये नियस, जव कि इन्हीं चतुसुन जर अन्य आहृतियो के संव॑ध 
सें क्षेत्रफर छा सुक्ष्म माप जर परिमिति का संख्यात्मक मान क्तात हो-- 

( जायत क्षेत्र को छोडकर अन्य किसी भी ) आङृति के सूक्ष्म शात क्षेत्रफर को ( उस आङति 
की ) परिमिति की एक चोथाङ् रा्ि द्वारा भाजित करना चा्ठिथे । वष्ट परिणाम उस आङति के तभव 
वृत्त कै व्यास का मापद्ोता हे ॥ २२६१ ॥ 


(२२१२) इष्ट मौर मन से चुनी इद आकृतिं की सनातीयता ( श7011187#् ) से यद 
नियम स्वमेव प्राक्च दो जाता दै । 

( २२३ ) यदि सब सुनाम का योग श्यः दो, अंतग॑त वृत्त का व्यास ष्व हो, ओर सनित 
चतुभज या प्रिञयुजक्े्न का क्षेत्रफल क्ष, दहो, तो 


च .„ य 
--><--=क्ष इता द। 
(अ. दता 


दसल्यि नियमे दिया गया सूत्र, व श हे। 


२०८ ] गणिवसारसंग्र्" । [ ७, २०४१- 


अ्रोरेशकः 
समचलुरश्रादीनां क्षिणां पूर्वैकर्पितानां चे 1 
छृत्वाभ्यन्तरणघ्रत्तं बष्वधुना गणितत्तत्वनज्न । २२४१ ॥ 
समदृत्तव्याससंस्यायासिष्टसंख्यां वाणं परिकरप्य तद्वाणपरिमाणस्य ज्यासंख्या- 
नयनयून्नप्‌-- 
व्यासाधिगमोनस्स च चतुगौणिताधिगमेन संगुणितः। 
यत्तस्य वगेमूखं ज्याहूपं निर्दिंशेखान्नः ॥ २२५२ ॥ 
अनरोदेश्चकः 
व्यासो दश वृत्तस्य द्ाभ्यां छिन्नो हि रूपाभ्याम्‌ । 
छिन्नस्य ज्या का स्यास्मगणय्या चक्व तां गणक 1} २२६९ ॥ 
समवृत्त्षे्म्यासस्य च मौन्यौश्च सख्यां ज्ञात्वा वाणसस्यानयनपू्रम्‌- 
व्यासज्यारूपकयोवेगेविरोषस्य भवति यन्मूटम्‌ । 
तदिष्कम्भाच्छोध्यं शेषाधेमिपुं विजानीयात्‌ ।} २२५२ ॥। 





उदाटरणार्थं प्रस्त 


चगौदि पू्व्छिखित आङृवियो के संबंध सें अंतर्मेत चत्त सीकर, टे गणित तस्वक्त, प्रचयेक एेसे 
अतगत इृत्त कै ज्याप्त का मान बवलाभो ॥ २२४३ ॥ 

किसी समद्रत्त फे ज्यास के क्ञात संख्यात्मक मान के भीतर ( सीमान्वः) वाणके मापिकी 
त्ताव संख्या ठेकरे, मे धनुष फे धागे के संख्यारमरक मान को प्राप्त करने के स्यि नियम जिप्तक। वाण 
उसी दिये गये माप फे तुल्य है-- 

व्यि गथ म्थाक्त के मानओरवाणके कात मानके चरको वाणे मान की चौगनी राति 
हरा गुणित क्षिया जावा है | परिणामी गुणनफरु का जितना भी वर्गभूक माता दै; उसे विद्ठान पुरुप 
को धनुष कीडोरीका दृष्ट माप बताना चादिये ॥ २२५२ 1 

उदाहरणाथं प्ररन 

दत्त का न्यास १० है | उसा २ द्वारा अपक्वेन किया जाता हे । दे गणिदश्च, रीक गणना के 
पश्चात्‌ दिये गये ज्यास के कटे हुए भाग के सर्वध मे धनुष की डोरी का माप बतराभो ॥ २२६२ ॥ 

जव किसी दिये गये इृत्त फे व्यास का संख्यात्मक मान ओर उस एतत संवधी धञुष डोरी 
(जीवा ) का मान क्ता टो, तष वाण का संख्यास्मकं मान निकाठने के लिये नियम-- 

दिये गये दत्त के स्वध से न्यासं भौर जीवा ८ धनुष-ढोरो रेखा ) के शतत मारन के वगा के 
अवर छा जो वर्भमूक होता है उसे भ्यास के मानसं से घटाया जावा है । परिणामी शोष की अदधराधि 
बाण (रेवा) काष्ट मान होती है ॥ २२७२ ॥ 


(२२५२ ) गाया २२५१, २२७३, २९९३ ओर २३१ मे दिये गये खमी नियम्‌ इस गाथा 
पर आधसिति र कि किस इत मे प्रतिच्छेदन करने वाके ( ४०860010 ) चाप कणो की 
आबाघामें ( खंढों ) के गुणनफल समान होवे ई । 


८ 


-७, २३० |] क्ेच्रगणितव्यवदारः [ २४९ 


यत्रोदैश्कः 


द वृत्तस्य विष्कम्भः शिञ्जिन्यभ्यन्तरे सखे । 
दृष्टा्टौ हि पुनस्तस्याः कः स्याद्धिगमो वद्‌ ॥ २२८९ ॥ 
ज्यासं ख्यां च बाणसंख्यां च जातवा समब ्तक्षे्रस्य मध्यन्याससंख्यानयनसूत्रम्‌-- 
भक्तश्चतुगणेन च शरेण गुणवगेराशिरिषुसहितः । 
समवृत्तमध्यमस्थितविष्कम्भोऽयं विनिर्दिष्टः | २२९२ ॥ 


#। 


अत्रोदेराकः 


कस्यापि च समवृ्त्ेतरस्याभ्यन्तराधिगमनं दे । 
ज्या दृष्टौ दण्डा मध्यव्यासो भवेर्कोऽत्र ॥ २३०३ ॥ 

समवरत्तद्यसंयोगे एका मस््याकृति्मवति । तन्मत्स्यस्य सुखशच्छविनिगैतरेखा कतेन्या । 
तया रेखया अन्योन्याभिञ्चखधनुदधेयाक्रति्मवति । तन्युखपुच्छविनिरौतरेखेव तद्धनुदधेयस्यापि 
ज्याकृति्वति । तदधनुदधैयस्य शरद्वयमेव उृत्तपरस्परसंपातद्रो ज्ञेयौ । समदृत्तदवयसंयोगे तयोः 
संपातश्चरयोरानयनस्य सू्रम-- 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


क्रिसी दिये गये वृत्त के व्यास का माप १० है! साथी ज्ञात है कि मीवरी धलुषष्ठोरी का 
माप८ हे। हे मिच्न, उस धनुप डोरी के सवधम बाण रेखा कामान निकालो ॥ २२८द्‌ ॥ 

जच धनुप-ढोरी भौर वाण के संस्य(स्मक मान स्ञात हो, तब दिये गये वृत्तके व्यासके 
संख्यारमक मान को निकालने के सिये नियम-- 


घनुप-दोरी के मानक वमे का निरूपण करने वाटी संख्या, ४ द्वारा गुणित बाण के मानके 
द्वारा भाजित रौ जाती हे । तव परिणामी भजनफर म वाण का मान जोदा जाता है । इस प्रकार प्राक्ष 
[3 
राशि नियमित वृत्त की, केन्द्र से होकर मापी गहै, चौदह का माप होती दै ॥ २२९द्‌ ॥ 


उदाहरणार्थं परश्च 


किसी समष्त्त क्षे फे संबधमें, वागरेखा २ दंड, ओर धटुष डोरी ८ व्डदै। इस दृत्तके 
मवसे व्यास कामान क्याष्ो सक्रतादहै!?॥ २३०९ ॥ 


जब दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को कारते है, ठव मची के अकार की भृति उव्पन्न होती 
हे । इस मस्स्याछृति कै संध सें मुख से एुच्छ को मिकनिवारी रेखा खीचीजातीदै। इस सरक 
रेखा की सक्टायवा से एक दृसखरे के सम्थुख दो धटुषों की उत्पत्ति दोती दै! सुख से पुच्छ को मिनि 
वारी सरु रेखा इन गोना धलुपों कौ धचुष-ढोरी होती है । इन दो धनुषो कै संवधमेंदो बाण 
रेखा पारस्परिक भतिखछाकी ( ०९०1817 ) वृत्तो से संव॑भित दो नाण रेखाभोंको बनानि 
वारी समन्ली जाती ह! जब दो समचृत्त परस्पर एक दुसरे को काटतते है, तब अतिदटादी 
( ०रधणान्नुगुणरण् ) भाग से संबधित वाण रेखां के मानों को निकारने के स्यि नियम-- 

ग० सा° सं०-२ 


२५० ] गणितसारसंग्र्ः [ ७, २६११- 
ग्रासोनव्यासार्भ्यां ग्रासे प्रधेपकः प्रकतैऽ्यः । 
चत्त च परस्परतः संपातश्रो विनिर्िठौ ॥ २३१५१ ॥ 

उत्रोरेश्कः 


समव्रत्तयोद्धेयोर्हि द्वात्रिरादरी तिहस्तषिस्टृतयोः । 
म्रासेऽष्टौ कौ बाणाबन्योन्यभवौ समाचस्व । २३२१ ॥ 


ति पैशाचिकन्यवदहारः समाप्तः ॥ 
इति सारसंग्रहे गणितद्ास्त्रे मदहाबीराचायैस्य कृतौ कषेत्रगणितं नास षष्ठन्यवदार' समाप्तः । 


=~~---+‡+------ 





प्रतिच्छेदिव ो्ने वे षृ्तोंके पेसेदो व्यासोंकेदो मानों की सहायता से, जिरन्दैशृतोंके 
अविदादी ( ०७] 990 ) भाग कौ सवते अधिक चौदह फे मान दवारा हसित करते है 
वृत्तो के अतिखादी भाग छी महत्तम चौडाई के इस ज्ञात मानके सवधम प्रहेपक क्षिया करना 
चाहिये । रेते दत्तो के संव॑ध में इख प्रकार प्राक्च दो परिणामों से से, प्रस्येक दूसरे का, मतिछादी दत्ता 
संबधी दो बाणो कासापद्ोता है॥ २३११ ॥ 

^ उदाहरणार्थ प्रर 

दो त्तो के संबंध मे, जिनके विस्तार व्यास क्रमा. ३२ भौर ६० स्त ह । साधारण अतिछादी 
भाग की महत्तम चौद ८ हस्त है । यष्ट उनदो ठक्तोके संबभमं बाण रेखा्मेंके मानों को 
बतसूाभो ॥ २३२५ ॥ 


स प्रकार, क्षेत्र गणित व्यवहार सें पैशाचिक व्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हुमा । 


इख प्रकार, मष्ाचीराचायं की कृति सार सम्रह नामक गणित शाख मेँ स्ेत्रगणित्त नामक षष्ठम्‌ 
ष्यवहार समाप्त सा 1 


-~----*ई+--- 


४ 





( २२३११ ) हस नियम मे अनुष्यानित प्रन आर्यमद् द्वारा मी साधित किया गया द| उनके 
दारा दिया गया नियम्‌ इई नियम के समान ई । 


--->{-~----- 


८, खातवन्यवरहयरः 


सवौमरेन्द्रसुङकटार्थितपादपीठं सवेज्ञमन्ययमचिन्त्यमनन्तरूपम्‌ । 
भव्यप्रजनासरसिजारवाख्माुं भक्त्या नमामि शिरसा जिनवधेमानम्‌ ॥ १॥ 
छत्राणि यानि विधिधानि पुरोदितानि तेषां फलानि गुणितान्यवगाहनानि ( नेन ) । 
कमोन्तिकोण्ड्फरुसृक्ष्मविकस्पितानि वक्ष्याभि सप्तममिदं व्यवहारखातम्‌ ॥ २॥ 


दरक्ष्मगणितम्‌ 
अत्र परिभापारटोकः- 
दस्तघने पांसूनां दवत्रिरासरशतानि पूयोणि । उत्कीयेन्ते तस्मात्‌ षटत्रिरत्पलशतानीह ।॥ २॥ 


८, खात व्यवहार ८ सोह अथवा गहा संबंधी गणना ) 


मे सिर छकाकर उन वधमान जिनेन्द्र को भक्तिपूंक नमस्कार करता हँ, जिनका पादपीड ( पैर 
रखने फी व्वौकी) सभी अमरेन्द के सुयो दवारा अर्चित होता ह, जो सर्व्॑त है, अब्यय ड, अचिन्प्य 
भोर अनन्तरूप है, चथा जो भव्य जीवों रूपी कमक समूह को विकलित करने के लिये बाकभानु 
( भभिनव सूर्यं ) दँ ॥ १ ॥ जब खात के संबधघ सं ( विभिन्न प्रकार के ) कर्मातिक, जौण्ट्रफल ओर 
सुषम फरू का वणेन करूगा । ये समस्त प्रकार, उन उपयु्त विभिन्न प्रकार की रेखिकीय जाङवियो से 
गहराई मापने वारी रारियों द्वारा घटित गुणन क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राक्त कथि जत्ते है । यहं 
साता उ्यव्टार, खात व्यवहार दे ॥ २ ॥ 


सुक्ष्म गणित 


परिभाषा के कयि एक शोक ( व्यावहारिक करपना के च्यि एक गाया }- 


किसी एक घन हस्त माप की खोद को भरने के छियि ३१२०० परु मात्रा को मिरी छगती ह । 
उसी घन आायठन वारी खोह सें २,६०० परू मात्रा की मिद्ध निकारी जा सक्ती ॥३॥ 


\ ९ ज ५० पर व्यन्द्‌ ५ ००६. ५९ विचित्र संस्कृत शब्द माद्र पडता है, ओर कदाचित्‌ 
वष दिन्दी शब्द ओौण्ड से संनेधित दै, जिसका अथं “गहरा?” दोता ई । 


(३) ए्खधारणाका यभिप्राय स्पष्ट सूपसे यददैकिएक घन हस्त द्वी हई मिद्ध काभार 
३,६०० परु दोता है, ओर इतनी जगद को यियिल्ता से मरने के ल्थि ३२०० पर मार की पिह 
पर्याप्त होती है । 


२५२ ] गणितमारसम्रदः [ ८, ४-~ 


खातगणितफलानयनसूत्रम्‌- 
ेत्रफलं बेधरुण समखाते ज्यावहारिकं गणितम्‌ | 
खखतल्युतिदरमथ सत्संख्याप्नं स्यात्समीकरणम्‌ । ४ ॥ 

अत्रोदेश्चकः 

समचतुरश्रस्याष्टौ वाद्धः प्रतिवाहुकश्च वेधश्च । के्रस्य खातगणितं समखाति छ भवेदत्र ॥ ५॥ 
त्रिभुजस्य कषत्रस्य दार्रिरा्राहकस्य वेधे तु । पट्निदाद्‌ दृष्टास्ते पडडटान्यस्य किं गणितम्‌ ॥ ६॥ 
स्टरञतच्यासस्य कषेतरष्य हि प्चपष्टिसदितशषतम्‌। + 
वेधो वृत्तश्य त्वं समखाते कं फट कथय ॥ ७॥] 
आयतचुरश्रस्य ज्यास" पञ्चामरविंरातिवीहुः । परविधोऽष्टरत फथयाश्चु समस्य खातस्य ॥ ८॥ 

अर्मन्‌ खातगणिते कमौन्तिकसंक्ञफर च ओण्ड्सज्ञफरं च ज्ञास्वा ताभ्या कमौन्ति 
कोण्ड्संज्ञफलाम्याम्‌ सृक्ष्मखातफलानयनसूत्रम्‌-- 





गदं को घनाकार समाई ( अंतव॑स्तु ) को निकारने ऊ स्यि नियम-- 

गहराई द्वारा शुणिव क्े्रफर, नियमिव ( 7 ष्टा ) खात ( गदे ) की धनाकार समाई का 
उ्यावहारिक सान उत्पन्न करता है । समी विभिन्न सुख ( उपरी ) विस्तारं के तथा उनके सवादी 
निक ( 0011070 ) विस्तायें के योगो को माधा दिया जातां हे तब ( उन्दी सद्धिव राकनियो के ) 
योग को कथित्त दधित रा्षियों की सख्या द्वारा भाजित किया जाता है । भौत समाष्े को प्राक्च करने 
के स्यि यहक्रियादहै॥४॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 

नियमित खात क्ते छेद के प्रतिरूपक, समान सुजार्जवाटे चतुसुंज सेघ्र, के सवेष में सुजार्‌ं 
वथा गहरा प्रस्येक माप मेँ < स्वै । इस नियमित गदे ( खात) से घनाशार षमाईफा 
मान क्या है१॥५॥ किसी नियमित खात कै छेद का निरूपण करनेवाले समन्रिभुन के 
फै पंवध मं प्रस्येक सुजा ३२ दस्त दै, जर गरा ३६ हस्त ९ अंगुरु दे ! यर्हा समाई किविनी है ! 
॥ ६ ॥ किसी नियमित खात के छेद ( 86010 ) कां निरूपण करनेवाले समन्त क्षेत्र के स्वध में 
व्यास १०८ इस्त ह, ओर खात की ग्रा १६५ स्त द । बतटाभो किस दशा त घनफर 
क्याहै?॥०॥ किसी नियमित खात ( गहे) के खेद का निरूपण करनेवारे भयत चतुर्ँन कत्र की 
चौढाई २५ हस्त दै, छवा ६० हस्त है जौर खात फी ग्रा १०८ हस्त ह । इख नियमित खात फी 
घनाकर समाद शीघ्र बदङाभो ॥ ८ ॥ 

परिणाम के रूप में प्राप्त कमौन्तिक तथा ओण्ड्र को क्तात कर उनफी सदायता से, खनति संबघी 
गणना मे घनाकरार समाह्े फा ष्म स्प से ठीक मान निकाने के दिये नियम- 





(४) स शोक का उचराद्धं स्पष्टतः उस विधि का वर्णन करता हि, जिसके द्वारा हम किी दिये 
गये अनियमित खात के समुचित रूप से वल्य नियमित खात के विस्तारो को प्राच कर सकते ई । 





-८, १११ | खातन्यवष्टारः [ सण 


बाह्याभ्यन्तर संस्थिततन्तर्षुच्स्थवा हो टि भुवः । 

स्वप्रतिवाहुसमेता भक्तास्तस्शे्नरगणनयान्योन्यम्‌ । ९ ॥ 

गुणिताश्च वेधगुणिताः कमौन्तिकसंज्ञगणितं स्यात्‌ । 

तद्वाह्याल्तरसंस्थिततन्तरक्ेत्रे फं समानीय । १० ॥ 

संयोज्य संख्यया क्षेत्राणां वेधगुणितं च । ओण्ड्फटं तस्फख्योर्विदोषकस्य त्रिभागेन ॥ 
संयुक्तं कमोौन्तिकिफलमेव हि भवति सुक्ष्मफलम्‌ ॥ ११९ ॥ 


ऊपरी रेष्ीय ( 8९0४००8 ) केन्र का निरूपण करनेवारी आकृति कै आधार जर जन्य 
भुजाओं के सनोंको फमवः तलोक छेदीय प्षेत्रका निरूपण करनेचारो जङ़्ति के भाघार मौर 
संवादी सजारां के मानों पर जोडते दै । इष प्रकार प्राक्त कहै योगा प्रन सें विचाशधोन छेष्ीयकषर््रोकी 
सख्या दवारा भाजित किये जाते है । तब भुजा शात्त रहने पर, क्षप्रफर निकारने के नियमानुसार, 
परिणामी राियौँं एक दूसरे के साथ गुणित की जातीं । उब कर्मान्तिके का घनफरु उस्पन्च 
ह्येता दै । उपरो उेद्रीय क्षेत्र ओर निवरु छेदीय क्षेत्र द्वारा निरूपित उन्दी अज्तियोंके संबधे, 
इनसे से प्रव्येक सेतर का चेत्रफक अरुग-अरुग प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार प्राक्च ्ेत्रफरों को 
आपस मे जोषा जाग है, मौर तब योगफक विचाराघीन सेदरीयङ्ेत्रोको सख्या दवारा भाजित क्रिया 
जता हे ॥ ९-११२ ॥ 

दस प्रकार प्राप्त मजनफकरू गहराङ के मान द्वारा गुणित किया जाता है । यह भण्ड नाम 
घनफरु माप को उद्पद्र फरता है । यदि हन दौ रुर के अन्ध्र की एक तिषा राक्षि फमोन्तिकं फर 
मँ जोढ्‌ दी जाय सो दृष्ट घनफरु का सृष्ष्म रूप सें टोक मान निश्चय सूप से प्राक्च होता है । 


( ९-१९१ ) दी गद आहति मे थ वसद्‌ नियमित खात (गदे) का ऊपरी छेदय क्षेत्र 
(मख ) रै, ओरश्फग ह नितर छेदीय क्षेत्र ६) 

ख नियम मेँ व्यवहार मे खाई गै आङृतियो या तो विपाटित (काटे गये) स्तृष 
(07870108) ६, जिनके आघार यायत अथवा त्रिभुज दोते ईै, मथवा 
विपाटित शंक्वाकार (शंङके आकार की) वस्तु्ट ह दस नियममें स 
खातों की धनाकार समाई के तीन प्रकारके मा्पोका वर्णन है! दसम 
सेदो, जेसे कर्मोतिक मौर भैष्ट माप, समायो के न्यावहारिक मानों 
कोदेतेर। षन मानो की सहायता से सृष्षम मापकी गणना की जाती 
दै। "यदि का कर्मात्तिक फर भौर आ भैष्ट फलका निरूपण 


करते दो, तो सष्म सूपे ठीक माप ( स +का ) अथात्‌ 


(३ का+डभा) हेता ३ै। 
यदि फाटे गये तथा वगै माधाखाङे स्तूपके ऊपरी तयानिम्न ग ६ 
तर की युना का मापकरमशः अ यर ब” हो तो घनाकार समाई 


फ 
कासष्मस्पसे ठीक माप ऊ (अर चार +२य' ऋ) के बरावर बतलाया जा खकता दे, जहो 


२५४ ] गणितसारसखम्रहः [ ८, १२१ 


क अव्रोदेश्षकः 
समचतुरश्रा वापी र्ितिरूपरीदह षोडरौव तके । 
वेधो नव किं गणितं गणितविदाचक्ष्व मे सीघ्रम्‌ ।। १२३ ॥ 
वापी समत्रिवाहुर्बिरातिरुपरीह षोड तके । 
वेधो नव फं गणितं कमौन्तिकमौण्ड्मपि च सूषमफटम्‌ ॥ १३२॥ 
समटृत्तासौ घाप िदपिरुपरीद षोडोब तके । 
वेधो द्वादश दण्डाः किं स्याकमोन्तिकोण्ड्रसुक्ष्मफटम्‌ ॥। १४३ ॥ 
आयतचदुरश्रस्यसवायाम.षष्टिरेव विस्तार" द्वादश सुखे तेऽरं बेधोऽष्टौ $ फलं भवति ॥१५२॥ 
नवतिरशीतिः सप्ततिरायामन्धोष्वैमध्यमूलेषु । 
विस्तारो द्वा्रिश्चत्‌ षोडश दश सप्त वेधोऽयम्‌ ॥ १६३ ॥ 





उदाहरणार्थं प्रन 


एक एेसा कूप है जिसका छेदीय ( 66611008] ) शत्र समन चतुर्युज है । उपरी ( सुख ) 
छेदीय क्षेत्र की जामों में से प्रस्येक का मान २० हस्त है भौर नितर ( 00001 ) चेडीयक्षेत्र की 
प्रवयेक जना १६ हस्तकी है! ग्रा (वेध) ९ दस्त है। हे गणिवक्च, घनकरुका माप शीष 
बरराभो ॥ १२२ ॥ 

समभुज त्रिसुजीय अनुप्रस्थ खेदवले दप के उपरी चेदीयक्षेत्रकी सुजान से प्रष्येक 
२० हस्प छी ओर नित छेदीय क्षेत्र की सुजाभों सें से प्रव्येक १६ हस्त फी दै, गहराई ९ हस्त है । 
कर्मान्तिकं घनफर, ओष्ट घनफक ओ सुक्ष्म रूप से ठीक चनफर क्था-स्या है १ ॥ १३१ ॥ 

समब्त्त आकार के छेदीयकषेत्रवठि द्ूप के उपरो ठेशेय क्षेत्र क। म्या २० दद ओौर निन्न 
छेदीयष्े्र का भ्यास १६ दंड] गहराई १२ दंड हे । कर्मातिक, नौष्द्र लौर सूम घनफरु क्या 
हो सक्ते ष्टः? ॥ १४२॥ 

जायताकार ठेदीय षोत्र चे खात के ऊपरी छेदीय सत्न ी रंबारं ६० हस्त भोर चौदष् 
१२ हस्व है, तथा निन्न डेदीय कषित की लम्बा उपरे छदीय क्षेत्र की लाधी है, जौर चोदा मी भाधी 
है । गहरा ९ हस्व है । य्ह घनफरु क्या हैः १ ॥ १५२ ॥ 

दसी प्रकार के एक भौर दूसरे दप के उपरी छेदय त्र, बीच के छेदय क्षेत्र भोर निन्न छेदीय 
ेत्र की कम्बाष्यौं क्रमः ९०, ८० ओर ७० हस्त है, तथा चौदषटैया कमश, २२,१९ भौर १० हस्त 
हैः । यह गहरे म ७ हस्व है । इष्ट घनफरुकामपदो? ॥ १६११५ 
ऊ विपाटित स्तूप फी ऊँचा दै । घनाकार समाई के स्म मापके च्यि दिये गये 
इख सूत्र का सष्यापन कर्मोतिक आौर गण्ड फलों के निम्नटिखित मानों की सदायता 
से किया जातादै। 

॥ ॥\ * १९६ न 4 ४ 

काच (चरक), मान (य+) ५ 

श्वो प्रसार, सम त्रिभुजाकार एवं यायताकार आष।रालि तियैक्‌ छिन्न ( ४८०.०४४९प्‌ ) स्तूष 
तथा खम दृत्ताकार ाघार वाड तिक्‌ छिन्न शङुभों के खव मे भी सत्यापन किया जा सकता है । 





-८. १९द्‌ |] खातव्यवहारः [ २५५ 


व्यासः षष्टिवैद्ने मध्ये ति श॒त्तङे तु पञ्चदश । 
समव्त्त्य च वेधः षोडश कं तस्य गणितफटम्‌ ॥ १७३ ॥ 
त्रिभुजस्य मुखेऽङीति, षष्ठिमंध्ये तके च पठ्चारत्‌ । 
बाहुत्रयेऽपि वेधो नव किं तस्यापि भषति गणितफलम्‌ ॥ १८९ ॥ 
खातिकायाः खातगणितफलानयनस्य च खातिकाया मध्ये सु चीमुखाकारवत्‌ उत्सेषे 
सति खातगणितफलानयनस्य च सूत्रम्‌- 
परिखामुखेन सहितो विष्कम्भखिभुजबत्तयो खिगुणात्‌ । 
आयामश्चतुरमरे चतुरौणो व्याससंगुणितः ॥ १९३ ॥ 


समच्त्त आकार फे केदीय क्षेत्र बाठे खात के संव॑घमे सुख व्यास ९० स्त है, मध्य भ्या 
३० दस्त ओर तरु व्यास १५ हस्त है । गहरा १६ दस्त रै | धनफङ का माप देने वाका गणित्त 
फर क्या है !॥ १७५ ॥ 

त्रिुजाकार के छेदीय कषेत्रवाठे खात के सम्बन्ध मे, पभरत्येक खजा का माप उपर ८० हस्त, 


मध्यमं ६० हस्त भौर तटी मेँ ५० हस्त है। गहरा ९ स्त है। ( घनाकार समा देनेवाङा ) 
घनफरु क्या दे १॥ १७१३ ॥ 


किसी खात की धनाकार समाष् के मान, तथा मध्यमे सुची सुखाकार के समान उत्मेध सहित 
( गोल मिध का गोपुच्छवव्‌ एक शंत की ओर घटने वाले प्रहेप 17016107 ) सष्टितखात की 
घनाक्रार समा के मान्‌ को निकार्ने के छ्य नियम- 

केन्द्रोय पुंज की चोदा को वेष्टित खात की उपरी चोढा द्वारा बढ़ाकर, घौर तब तीन द्वारा 
गुणित करने प्र, त्रिसुजाक्षार ओर दृताकार खातों की इष्ट परिमिति का मान उरपन्न होता दै । चतुभुंजाकार 
खात के सम्बन्ध मे, इष्ट परिमिति के उसी मान को, पूर्वोक्त विधि के अनुसार, चौदह को चार द्वारा 
गुणित करने स्ते प्राक्च करते है ॥ १९१ ॥ 


( १९१-२०२ ) ये शोक किसी भी कार के केन्द्रीय पुज के चसे भोर खोदी गई खादयो या 
खातों के घनाकार समा के माप विषयक केन्द्रीय पुजके छेद्‌ का आकार वर्ग, सायत, सममन 
त्रिञुन भथवा दत्त सद्दा दो सक्ता है । खात ( तटी म ओर ऊपर ) दोनों जगद समान चौदाई का 
हो सक्ता है, अथवा घरनेवाली या बढनेवाटी चोढाई का हो सक्तां दै । यह नियम, इन सभी तीन 
दायें मे, खात की कुछ ठम्बाई निकालने मे सहायक दोता है । 

(१) जर खात की चोदाई समाग (ऊपर नीचे एक सी) हो, तथ खात की 
रबा = (द +वब )><३ होती दै, जव कि सम िश्ुजाकार मथवा इत्ताकार छेढ हो । यद षद्‌, केन्द्रीय 
पजकी युनाका माप अथवा व्यास कामापरै, भौर श्वः खात की चौडाई है। परन्तु यह 
सनाद = ( द्‌ + ब )>८४ दोती है, लब कि छेद वर्गाकार तथा केन्द्रीय एजवाला वगाकार खात होता ई । 

(२) यदि खाततटीमे या ऊपर जाकर ग्न्दुरूपदो जातादहो, तो कर्मातिक फल निकालने 


केष्वि) टाई ( द + 3) >९३ अथवा ( द + र) >८४ होती है, जत्र केन्द्रीय पुच्छ का छेढ 


( 8९०0 ) ( १ ) तरिसुजाकार या वृत्ताकार मथवा ( २ ) वर्गाकार होता दै! मोड़ फल प्राप्त करने 
क णि खात की सम्रा क्रमशः ( द्‌+ब )>८३ सौर (द+व )>८४ छेते है । 
पनफलौ निकालने के लिए, इन ब्रीज वाक्यो को खात की आषी चोदाई मौर गदरा से रुणा 


२५६ ] गणित्तसारसंग्रः [ ८, २१२- 


सूचीुखवद्वेधे परिखा मध्ये तु परिखाम्‌ । 
सुखसदहितमयथो करण प्राग्वत्तरसूचिवेघे च ॥ २०२॥ 


भवोदेशकः 
त्रि्ुजचतुभुजटृत्तं पुरोदितं परिखया परिश्िप्तम्‌ । 
दण्डाश्गीत्या व्यासः परिखाश्चतुर्विकाचिवेधा' स्युः ॥ २१३ ॥ 


आयतचतुरायामो विदाव्युत्तररतं पुनजव्योसः 1 
चत्वारिरत्‌ परिखा चतुरबीका चरिवेधा स्यात्‌ ॥ २२१९ ॥ 


उपर छी आर घटने घाटे यथवा चदटने दि अंरतोसदित केन्द्रीय पुंजके ( पे्े खार्तोके 
स्वधमं ) कर्मातिक कफो प्राप्त करने टये खाती माधी चौदह को केन्दीय घंजको चोदा में 
जोढते है 1 मीण्डरफरु को प्रा्ठ करने रने के य्यि खातकी चौदाष्के मानको देन्द्रीय पुंनकी 
चवौदाहै में जोद्ते ह । दस्पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि उपयोग सें छते हैः ॥ २०१ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रस्ल 
पूवं कथित त्रिसुजाकार, चतुुंजाकार भौर दृत्ताकार कषर कै चारो मोर खार्या खोदी जाती ह । 
प्तौदाङ्क ८० ठंड दै, गौर खादयो ४ दर प्तौदी ओर ३ दढ गहरी । घनाकार समा घवराभो 
॥ २९१ ॥ आयव की रबा १२० दंड जौर चोढा ० ठड है! जासपास की खै चौदै से ४ दद 
जौर गदरा मे ३ दढ दै । घनाकार समा बतङाभो ॥ २२३ ॥ 
करना पडता दै । छ्िसुनाकार भौर इत्ताकार ठेद्‌ गाढे खातों के संद में उपयुक्त सुतर वेवल सक्निकट 
फटों को देते है । शख प्रकार प्राप्त खात की कुर रम्बाई की सहायता से; नतितख वाली खातों के संबधे 
मे गायास९से १९१ मे दिये गये नियम का प्योगकर, घन फलों (घनाकार समाई) का मान निकालते ह । 
(२२६) मिद्दीका चेन्द्रीयदुनषाषेद्‌ आयतताकारदो, तो वेष्टित खात की ङु लेबाईको 
निकालने के ल्यि सुना के मापोकोखात की चौडाई अथवा आधी चौड] द्वारा बदाफर, जोढमे से 
( क्रमः कर्मान्तिक अथवा ओष्ट ) ष्ट फट प्राप्त करते ई । 
इस %ोक में वणित व्यि गये प्रभषयेरः(सअ) उच्टये गये स्तूपया श्॑कु (0006) कौ 
करर ऊंचाई निकालना, ( ब ) जब दिखी काटे गये स्तूपया शंङ्कुकी चाद यौर ऊपरी तया नीचे के 
तलो का विस्तार दिया गया होता दै, तव दष्ट गहराई पर छेद ( ६6५६0 ) के विस्तार को निकाठ्ना | 
तुलनासक अध्ययन के च्यि भिरोक प्रकप्ति { १।१९४) ४१७९७ ) ठया जम्बीर प्ररि (२।२७; २८) 
देखिये । यदि बगीकार भारवे ईडित ( काटे गये ) स्तूप में आधार की भुना कामाप अ, ऊपरी तङ 
की सुना का माप च सौर ऊँचा उ हो, तो य्टो दिये गये नियमानुसार, कख स्वूप की ऊँचा ऊ लेकर 
ऊम्= =, अौरकिरी दी गर ऊंचाई उ, पर स्तूपके छेदकीशुजाकां मापन म(ऊ--) 
होता है येसु श्ंङु के व्थि मी प्रयोज्य दोठे र । स्तूप के बिन्दुरूपी भाग को बनानेवाठे छेद की सुना 
का माप, नियमानुखार, दुखरे स्चके हरऊमे जोडा जाता है, क्योकि ङंछ दशां मेँ स्तूप वास्तवमें 
चिन्दु मे प्रहाखित नदीं होता । जटा वद्र निन्दु मे प्रहासित ता दै, वषो दस युन्ाका मापश्चूल्व 
ठेना पडता हे । 


-८, रद | खातच्यवहारः [ २५ 


उत्सेवे बहुप्रकारवति सति खातफटानयनस्य च, यस्य कस्यचित्‌ खातफटं ज्ञात्वा तत्लात- 
फटात्‌ अन्यक्षेत्रस्य खाततफलानयनस्य च सूत्रम्‌- 
वेधयुतिः स्थानहता वेधो सुखफर्गुणः स्वखातफलं । 
त्रिचपुभुलव्त्तानां फलमन्यक्चेत्रफर्टरत वेधः ॥ २३३ ॥ 


अत्रोशेशफः 


समचतुरशकषेतरे भूमिचवुदैस्तमात्रवि्तारे । 
तत्रैकदवित्रिचवुहैस्तनिखाते कियान्‌ हि समवेधः। २४९ ॥ 
समचतुरश्रा्टादङदस्तथुजा वापिका चतुर्वेधा । 
वापी तज्पूणौन्या नववादहात्र को वेधः ।। २५२ ॥ 

यस्य कस्यचिर्लातस्य उ्वैस्थितजुजासं ख्यां च अधःस्थितञ्युजासंख्या च उत्सेधप्रमाण 
-व ज्ञास्वा, तरखाते ष्टोस्सेधसंख्यायाः थुजासंख्यानयनस्य, अध.सृचिवेधस्य च संस्यानयनस्य 
सूत्म्‌-- 





किसी खात कौ घनाकार समाई निकालने ऊ लिये नियम, जवकि विभिश्च चिन्दुभो पर शाततकी 
गराई बदरती दं, अथवा जवि घनाकार्‌ समाई समान करने के लिये दृसरे शात छषेत्रफर कै संर्वध 
में जावर्यक खुदाई की ग्राह पर खात छी घनाफार समाई शात रै- 

चिसिन्न स्थानो स मापी गड गहरादयोके योगको उन स्थानों की संख्या द्वारा भाजित ष्या 
जाता है, इससे भसत गहराष्े प्राक्च होती है। दसे खात के उपरी क्षत्रफर से गुणित करने पर 
प्रिञ्चुजाकार, चतुञंजाकार अथवा वृत्ताकार छेद वाले ष्ेत्रफट सम्वन्धी खात की घनाकार समा उसपश्न 
ष्ठोती टै । दिये गये खात की घनाकार समार, जव दूसरे कात कषेत्रफर के मान दारा भाजित की जाती 
ट, तथ बह ग्रा प्राक्त होती हे, जह तक्‌ खुदाई होने फर परिणामी घनाकार समार एक-सी 
शे जाती हो ॥ २३२ ॥ ६ 

उदाहरणा प्ररत 


कितौ समञ्ुज घतुर्सुज सर मै, जिसके द्वारा वेष्टित म॑द्ान विम्नार में ( चवा जार चदा ) 
४ हस्व मापकारे, खात चार भिन्न दशार्जचे प्रमणः १,२,३ जीर ४ षस्त गष्टरीह। खानोकी 
सीसत गदरा का मापक्यारे!॥ २४ ॥ 

समुज चतुर्भुज सत्र जिसका चेदु दै; पसे करूप की सुज माप सं १८ एस्त ह। रकी ग्राह 
४ हस्तदे ) दस ष्पके पानी से दूसरा एप, जिसकेषेद्‌ ची प्न्येक युजा ९ हन्त फीट, परी तरह 
भराजताष्े । एषठ दुसरे कूप की गषटरा स्यार १॥ २५३ ॥ 

जय किसौ दिये गये खात के सर्य॑घ से उपरी देदीय सित्र की युजानो फे माप तया निम्न खेदीय 
सत्री सुजाघो फे माप कातो, भौर जय राट्राषटकासापमभीष्ातष्ठो, तदद्मिी घुनी र ग्या 
प्र परिणामी निक्त खेद फो सुजा के मान छो प्राह करने के स्यि, तथा यद्वि सी कवर एक मिन्द्रं 
घटकर रह जाती टो, तप खात की परिणामी ग्राह को प्राक्ठ फरने फे धियि नियम-- 

य° साः < 


२५८ ] गणितसारसंष्ट" [८ २९५ 


सुखगुणवेधो ञुखतरशेषहतोऽतरैव सूचिवेधः स्यात्‌| 
बिपरीतवेधगुणमुलतख्युयवछम्बहृदरः धासः ॥ २६२ ॥ 


अत्रोदेशकः 


समचतुरश्रा वापी धिद्चतिरूष्वं चतुर्दश्षाधाश्च । 
वेधो सुखे नचाधख्यो भुजाः केऽत्र सूविवेधः फः । २७१ ॥ 
गोलकाकारकतरस्य फडानयनपूत्रम्‌- 


ऊपर फी सुजा फे दिये गये मापके साथदी गई गहराष्ेका गुणा करने पर परिणामस्वसूप 
प्राप होने वाङा गुणनफरू जय उपरी युजा भौर ती की युजा के मार्पोके भंपर हारा मानित सिया 
जाता है, वब वटी बिन्दु ( घर्थाव्‌ जबतली भ॑तसे जिन्दुरुपरहजततीहो) षी दधार इट गरा 
उस्पन्न होती है | चिन्दुकूप ती से ऊपरी भोर दृष्ट स्थिति तक मापी गै गहराई को उपर ष्टी भुजा 
के मापद्ध।रा गुणित करते है । सब प्राप्तफल को बिन्दुरूप दडी की (यदिष्टोतो ) सुजा मापतथा 
( उपर से ठेकर बिन्दुरूप तक्षी व्क की ) फुरु गहराई फे योगद्वारा भाजित करनेसे खावढीदृष्ट 
गहरा पर सुजा फा माप खप्पन्न होता है ॥ २६१ ॥ 


उदाहरणार्थं एक प्रश्न 


समभुज चमुँजाकार आर्ति के छेदवारी एक वापिका है । ऊपरी सुजा का माप २० है, भौर 
तरी मे सुजा का माप १४ हे । जरम में गहरा ९ दै। यह गहरे नीचेकी ओर ३ भीर वद 
जाने पर तरी की सुजा कामपि क्याष्टोगा{यदि तरी भतम चिन्दु स्पष्टो जातीष्टो, तो गहरा्का 


मापक्याष्ोगा {॥ २७२ ॥ 
गोलाकार क्षेत्र से वेष्टित जगह की घनाकार समा का मान निकारने के छिये नियम-- 


(२६१ ) स इरोक मेँ वर्णित श्रिये गये प्रदन ये ह (भ) उर्यये गये स्वरूप या शकु (00116) 
की कुल ऊँचा निकाडना, (ब) जब किसी काटे गये स्तूपया शंकु की ऊंचाई मौर ऊपरी तथा नीचे फे 
तटों का विस्तारदिया गया होता है, तब किसी इष्ट गहराई पर डेद ( 86010 ) के विस्तारको 
निकालना । वुल्नासक सध्ययन के चयि त्रिलोक प्ररि ( १।/१९४) ४/१७९४ ) तथा म्बूदधीप प्रति 
( १, २७, २९) देखिये यदि वगौकार आधारवाठे रंडित ( काटे गये ) स्तूपे माधारकी नाका 
माप “अः ऊपरी तठ की अुजाकामाप च ऊँचाई उ'्ोतो यां दिये गये नियमानुसार, ऊर स्तूप 
की ऊँचा ऊ ठेकर ऊ= अ आौर किसी दी गै ऊँचा उ१ पर स्तूप के छेदकी युनाका 
माप = अ (ऊ-उ\) होतार ।येसृप् शंकु व्ि मी प्रयोज्यष्टोतेद। स्तूपके चिन्दुरूपी माग 
को बनानेवाटी छेद की ञुनाका माप नियमायुखार, दुशरे सूत्रके हरऊमं जोडा जाता है, क्योकि बुछ 
दशाभों मे स्वप निश्चय रूप से बिन्दु मेँ प्रहासित नदी होता ! जरा वष्ट बिन्दुम प्रहासित नदीं दोता 
वद्या ख सुजा का माप श्रूल्य ठेना पडता है । ॥ 


-८, ३०य्‌ | खातव्यवहारः २५९ 


व्यासार्षघनार्धगुणा नव गो छ्व्यावहारिकं गणितम्‌ । 
तदक्षमां दां नवगुणमरेषसुक्ष्मं फलं भवति ॥ २८२ ॥ 
अत्रोरेश्चकः 

षोडदाविषकम्भस्य च गोरकवृत्तस्य विगणय्य । 
किं व्यावहारिकफटं सृक्ष्मफरं चापि मे कथय । २९ ॥ 

ंगारकष्ठे्रस्य खावन्याबहारिकफरस्य खातसृष्ष्मफरस्य च सृत्रम्‌- 
भुजशृतिदल्घनगुणद रापद नवहव्यावह्‌ रिकं गणितम्‌ । 
त्रिगुणं दश्पदभक्तं शज्ञाटकसृक्ष्मघनगणितम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 

जर्धः व्यास के घनकी सर्ध॑राक्षि, ९ दारा गुणित होकर, गोखाकार क्षेप्र से वेष्टित जग की 
छनाकार समाहै का सन्निकट मान उत्पन्न करती है। यह सज्निकट मान ९ द्वारा गुणित होकर 
जौर १० द्वारा भाजित होकर, शेषफर की उपेक्षा करने पर, घनफर का सुम माप उत्पश्च करता 
हि ॥ २८१ ॥ 

किसी १६ व्यास वले गोरुके संव॑धमें सङरे घनफरु कां सन्निकट मान तथा सूक्ष्म मान 
गणनां कर बचराजो ॥ २९२ ॥ 

द्गारक क्षेत्र ( च्रिञुजाकार रतुप ) के आकार के खाव की घनाकार समाहे के भ्यावदटारिक्‌ एवं 
सूक्ष्म मान को निकारने के छ्यि नियम, जबकि स्तूप की ऊचाई आधार निर्मित करने वाठ समन्निञचुज 
को भुजां सै से एक की रुबाड के समान होती है- 

जआधारीय समञयुज च्रिञ्चुज की भुजाके वं की शद्धंराक्तिफे घनको १० द्वारा गुणित किया 
जाता दे । परिणामी गुणनफक के वर्गमूरु को ९ दवारा भाजित किया जाता है । यह सन्निकट इष्ट मान 
को उस्पन्न करता है । यह सक्लिकट मान, जब २ दरएरा गुणित होकर १० के वर्गमूर द्वारा भाजित किया 
जाता है, तव स्तूप खात की घनाकार समाई का सुषम रूप खे ठीक माप उस्न होता हे ॥ ३०२ ॥ 


( २८२ ) य्ह दिये गये नियमानुखार गोर का भायतन (१) सननिकट रूप से (९) > र 


होता है ओर (२) सृक्मरूपसे (२) - ‰‹ रे >< त होता है । किसी गो के आयतन के धनफ 
काश सूश्च 7 ( त्रिज्या )3 दै | यृष् ऊपर दिये गये मानसे वुखनायोग्य तब बनता है; जबकि 7 


अर्थात्‌ प का अतुपात ^^ १० ख्या जावे । दोनों हस्तलिपियों मँ (तन्नवमाश्च दशं गुणः छिखा दै, 


जिससे स्पष्ट दोतादै कि स्म मानः सन्निकर मानका 4 गुण होता है। परन्तु यद्य अयमं 
तदशमाशं नव गुणे छ्य गया दै, जो चुम मान को, सनिकट का ऽ वतलादा है । यद खरलतापू्वक 
देखा जा सकता है कि यह गो की घनाकार समाई के मापके सर्वेष में सृकष्मतर माप देता है, जितना 
की अर फो मी माप नदीं देता। 


(२०३) सस नियमानुसार त्रिुनाकार सतूप की घनाकार समाई के व्यावहारिक मान को वौनीय 
8 क 8 ~ 
रूप से निरूपित करने प्र द्ध > «^ ५ अथौत्‌ स ०८५८ प्रात दोताहे, योर सृक्म मान 


२६९० | गणित्सारसंम्रह [ ८, ३११- 


अत्रोदेशाकः 

उयश्नस्य च -ृद्धाटकषद््याहुघनस्य गणयित्वा । 
फं ज्यावहारिकिफलं गणितं सुक्म भवेकथय ॥ ३१३ ॥ 

वापीभरणालिकानां विमोचने तत्तदिष्टप्रणालिकासंयोगे तजलेन वाप्यां पूणौयां सत्यां 
तत्तत्कवालानयमसुच्रम्‌ - 
वापीभ्रणाछिका. स्वस्वफालभक्ता. सचणीविच्छेदाः। 
तथुतिभक्तं रूपं दिनां एकः स्यासखणालिक्रयुत्या ।। 
तदिनभागदतास्ते तज्नदगतयो भवन्ति तद्वाप्याम्‌ ॥ २३३ ॥ 

अत्रोदेशेकः 

चतख' प्रणालिका स्युस्तत्रकेका प्रपूरयति चा्ीम्‌। 
दित्रिचतुःपश्चरैर्दिनस्य कतिभिर्दिनिभिस्ताः । २४ ॥ 

तरेरारिकास्यचत्थेगणितव्यवहारे सूच नामाघ्रोदाहरणमेव; अत्र सम्यग्बिस्ताये प्रवक्ष्यते 

उदाहरणार्थ प्रभ 

६ जिसको रषा हे एेसे आधारीय त्रिञ्चुज के चरिञयुजाकार स्तूपके घनफरु का व्यावहारिक 
भोर सूद्धम मान गणना कर बतलाभो ॥ ३१२ ॥ 

जब किसी शूप मे जाने वाङ सभी नरु शुञे हुए ष्टी, उब कूपको पानीसे पूरी तरह भर जाने 
का समय प्राक्च करने के छ्य नियम, जवकि कोई मनसे घुनी हुई सख्या फी प्रणारिका्पु वापिकाको 
भरने के स्यि कगाई गई एो- 

परष्येक नक छो निरूपित छरने वारी संख्या "एकः, अर ग-जर्ग, नरो से भ्रव्येक के सवादी 
समय रा भाजित की जाती है । भिन्नो हारा निरूपित परिणामी मजनफछो को समान हर वाछे भिशों 
सँ परिणत कर लिया जाठादै। एक को समान हर वाठे भिन्नोँके योग द्वारा भाजित करने पर्‌, एक 
दिन का वष सिक्नीय भाग उत्पन्न ्ोवा है, जिं कि सब नक्िकामों के शुके रटने प्र वापिका पूरी 
भर जादी है! उन स्मान हर वाके भिन्नोंवो दिनके दहस परिणामी भिक्नीय भाग द्वारा गुणित करने 
पर उस वापिका मेँ रुगे हूए विभिन्न नरो मसे प्रस्येक के पानी के बहाव का अरर-जरूग माप उ्पन्न 
दीवा है ॥ ३२१-३३ ॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 

किसी वापिष्ाके मीप्तर जानेवारी छ निक्ष हु । उनसे से प्रस्येक, वापिका को फमन्ञ. दिन 
के 2; 2, ॐ, मागें पूरी वरष्ट मर देवी ह। कितने दिनाश्षमे वे सव नक्िकार्णु एक साथ श्वुरुकर 
पूरी वापिष्ठा को भर सकेगी, भौर प्रष्येक किचना-किचना भाग संगी ?॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार का एक भन पिरे टौ सूचनां त्रैराशिक नामक चौये त्यचक्षर सें दिया गया है, 
डस प्रन का विषय यष्टौ चिर्घार पूर्व॑क दिया गय! दहै 1 


< ९५.८२ ` पराच शेता ई } यष्ट स्तूप की ऊँचा त्तथा आघारीय श्रमवरि्न की एक युजाकामपि 


अ दै। यष सरलता पूरक देडा ना सक्ता दै किये दोनों मान छदधमान नदीं । यच व्या गया 
व्यावहारिक मान, सक्षम मान की सपेक्षा विश्चद्ध मान के निकटतर ई । 


-८, ४०९ 1] खातन्यव्ार' २६ 


समचतुरश्रा वापी नवदहस्तघना नगस्य तले । 
तच्छिखरालछधाया चतुरश्राङुटसमानविष्कम्भा । ३५ ॥ 
पतितात्रे विच्छिन्ना तया घनां सान्तयाङ्जख्पू्णी । 
नखोस्सेधं वाप्यां जलप्रसाणं च मे ब्रहि ।। ३६ ॥ 
वापी समचचुरश्रा नवहस्तघना नगस्य तले । 
अद्रुकसमद्रत्तना जलधारा निपतिता च तच्छिखरात्‌ ॥ ३७ ॥ 
अग्रे बिच्छिन्नाभूत्तस्या वाप्या सुखं प्रविष्टा दि । 
सा पणौन्तरगतजल्धायेत्सेषेन नरेरस्य । 
उत्सेधं कथय सखे जलप्रमाणं च विगणस्य ।। ३८९ ॥ 
ससचतुरश्रा बापी नबहस्तघना नगस्य तके । 
तच्छिलराज्ञख्धारा पतिताङ्कुख्यनन्निकोणा सा ॥ ३९२ ॥ 
वापीमुखभ्रविष्ठा सामरे छिन्नान्तराङजल्पूणी । 

कथय सखे विगणय्य च गियत्सेधं जद्प्रमाणं च ।। ४०३ ॥ 


किसी पर्वतके तरुं एक वापिका, समभुज चतुर्युज छेद वाटी है, जिसका प्रस्येक विमि 
( पापशाऽ१०० ) स माप ९ हस्त है। पवत के शिखर से समाग समस्ुज ञुनादले १ अंगु 
चतुर्धुन छेदबाडी एक जरुधारा वहती है । ्योही जलधारा वापिका में गिरती है, दोही दिखर ‹ 
जलधार दूय जाती है । किख पर भी, उसके द्वारा बह चापिका पानीसे पूरी तरह भर जातीदै 
पर्व॑ की ऊॐचाई तथा वापिकामे पानी का माप बतङामो ॥ ३५-६६ ॥ 

पव॑त छी तदी सँ समचतुरश्र खेदवारी वापिका है, जिसका ( तीनमें से } परप्येक विसिति 
विस्तार ९ स्त दै । पर्वत के श्षिखर से, १ अगुल भ्यास वाले समदृत्त छेद बाढी जलधारा वहती है 
ज्योही जङूघारा वापिका मे गिरना प्रार्म करती हे, योही चिखर से जकधारा टट जाती है । उत्तः 


जरुधारा से वह वापिका पूरी भर जाती दहे) हे मित्र) सुघने व्तलानो कि पर्वत की ऊंवाह क्या हे, घौ 
पानीष्ा माप स्यार ?॥ २७-३८२ | 


कसी पर्वती तदी मे समच्तरश्न छेदवारी वापिका है जिसका (तीर्न मे से) प्रस्येक विरि 
से विस्तार ९ हस्त है । पर्वत फे शिखर से, प्रस्येक ना १ अंशुल है जिसकी पेते समन्रि्ुजाक। 
छेदवारी जभारा वहती ह । ज्यो्ौ जरधारा वापिका सँ गिरना धारम करदी है, प्योष्टौ तिर २ 
भरुधारा दर जाती है । उतनी जरघारा से वष्ट वापिका पूरी मर जाती है । दे मित्र, गणना क्स 
बतफाभो फ पर्वतो उखा षया हे जौर पानी कामापक्या दै ?॥ ३९३४० ॥ 


(३५४२) यद जप्याय ५ के ८५-४८ मोक मे दिया गया प्रश्न तया उस नोट कापर दिः 
गया रै । पानी का मायतन फटाचित्‌ बाद में व्यत्त किया गया ई ! ( प्रथमत यन्वरायक ६ से ठकं 
३८ तके कोको में द्यि गये प्रकार के मायतन मापक्े सव्धर्मे मृची देये) | कद्रडी टीकाः 
यह दियाययारै किर यन अंगु पानी, १ कर्व॑के तुद्य हौता दै । प्रथम भप्यायकेथधर्वे जः 
रो गह्‌ सूची के मनुखार, ४ पष मिलकर एक पल होतार! उसी अध्यायके४्य्य्‌ स्क के अनुम) 


१२२ पठ भिच्फर एकः प्रस्तारे), सौर उसौके २६-२७ कोक के अनुखार परस्प खार्‌ वाषटक 
रद्‌ शत होन ‰। 


२४२ गणितसारसं ग्रह [ ८, ४११- 


समचतुरश्रा वापा नवहस्तघना नगस्य तके । 
भङ्कङविस्ताराङ्ुलखाताङु्युगल्दीषेजरधारा ॥ ४१२ ॥ 
पतित्रे विच्छिन्ना वापीमुखसंस्थितान्तरालजकेः। 
सम्पूणौ स्याद्वापी गिधत्सेधो जग्रमाणं किम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
इति खातज्यवहारे सूक््मगणितम्‌ संपृणैम्‌ । 


चितिगशिततम्‌ 
इतः पर खातन्यवशारे चितिणणितयुदाहरिष्याम । अत्र परिभाषा- 
हस्तो दीर्घो व्यासस्तदधंमङ्कुछचतुष्कसुस्सेधः। 
टृष्टस्तयेष्टकायास्ताभिः कमणि का्यीणि ॥ ४२३ ॥ 
दष्कषेत्रस्य खातफछानयने च तस्य खातफरस्य इषटकानयने च सूत्रम्‌- 
सुखफड्मुदयेन गुणे तदिष्ट कागणितभक्तख््धं यत्‌ । 
चितिगणितं तद्विधात्तदेव भषतीष्टकासस्या ॥ ४४२ ॥ 


फिपी प॑त कौ तरी मँ समभुज चतुर्भुज छेदषाला एक दैक्ता ऊँ है जिसका तीनो विमितो 
भँ विस्तार ९ स्त है । पव॑तके रिखर से एकु रेसी जरुधारा वदती है, जो समाग सूपसे तरीय 
१ अंगु चौदी, १ भंरुर गालु खात ठर्लो पर, भोरदो अंशुक छंबाई मेँ शिखर पर रहती रै । ज्योही 
जलधारा कर्ण मे गिरना प्रारम छरती है, त्योँही शिखर पर जकधारा टूट जाती है । उतनी जङ्धार से 
वह ऊुर्ओं ¶ृरी तरह भर जाता है । पव॑त की ऊँचा क्याहे{ जर पानी का प्रमाण क्याहै! 
॥ ४१२-४२२ ॥ 

इस प्रकार खात ब्यवहार में सृष्षम गणित नामक्‌ प्रकरण समाप्त हभ । 


चिति गणित ८ देँ के ठेर संव॑धी गणित ) 


इसके पश्चाद्‌ हम खात व्यवहार विति गणित का वर्णन करगे । यर्हौ षहा (ट) कै 
एकक ८ इका ) सवधी परिभाषा यष्ट हे- 

(एकक) ईंट, कबाह मे एक इस्त, चौद में उसकी आधी, नौर खरे मेँ ४ भ॑गुरु होती हि । 
सो ईय के घा समस्त क्रियार्पो जाती है ।। ४३२ ॥ 

किसो केन्र मेँ दिये गये खात छो घनाकार समङ्क, वथा उक्त घनाकार समाद की सवादी यें 
की सख्या निकारने के छ्य नियभ-- 

खात के सुख का क्षेत्र फर, गहराई द्वारा गुणिव किया जाव है । परिणामी गुणनफल को दका 
ईट के घनफक द्वारा भाजित किया जावा है । इस भकार प्राक्च भजनफर) ईट कै ठेर का ( घनफर ) 
माप समकला जाता हे । वही भजन हठो को संख्या का माप होता है ॥ ४४२ ॥ 


(४४३) यक्छ रट के ढेर का घनफल माप स्पष्टतः इकाई ईट के पर्द मे दिया गयादे। 


-८, ५११ . खातव्यवदारः २६६३ 


अतोदेश्कः 


वेदिः समचतुरश्रा साष्टभुजा हस्तनवकमुर्सेधः। 
घटिता तदिष्टकाभिः कतीष्टकाः कथय गणितज्ञ ॥ ४५३ ॥ 
अष्टकरखमचरिकोणनवहस्तोत्सेधवेदिका रचिता । 
ू्वष्टकाभिरस्यां कतीष्टका" कथय विगणस्य 1) ४६९ ॥ 
समघ्त्ताकृतिवेदिमैवहस्तोध्री फराष्टकन्यासा 
घरितेष्टकाभिरस्यां कतीष्टकाः कथय गणितज्ञ । ४७३ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य त्वायामः षष्टि रेव विस्तारः । 
पश्चृति. षड्‌ वेधस्तदिष्टकाचितिमिहाचक्ष्व ॥ ४८३ ॥ 
भ्राक्रारस्य व्यासः सप्त चतुर्बिरातिस्तदायामः। 
घटितेष्टकाः कति स्युश्चोच्छायो विशतिस्तस्य ॥ ४९२ ॥ 
व्यासः प्राकारस्योर्ध्वे षडधोऽथा्ट ती्थका दीषेः। 
घटितेष्टकाः कति स्युश्ोच्छायो वितिस्तस्य ॥ ५०२ ॥ 
द्वादश षोडशा विरातिरुःसेधाः सप्त षट्‌ च पच्चाध. । 
व्यासा मुखे चत॒खिद्िकाश्चतर्विरातिर्दीषः । ५१२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


समचतुरश्र छेदवारी एक उठी हई वेदी है, जिसकी सुना का माप ८ हस्व भीर ऊँचा ९ हस्त 
है । वह वेदी ईय की बनी हुदै है + दे गणित, बतरालो कि ठस फितनी इष्टका हँ १ ।। ४५१ ॥ 

समञयुज त्रिभुज डेदवारी स्सिीवेदीकी मुजाकामाप ८ हस्त जर उचा ९ हरत है 1 यष 
उपयुक्त ईरो दवारा बनादै गड दै । गणनाकर बतलाभो कि स संरचना से कितनी इष्टका हँ ! ॥४६९१॥ 

चृत्ताकार छेदवारी एक वेदी जिसका व्यास ८ हस्त मोर उँचाङ ९सतदहै, उन्दींश्टेंकी 
बनी है । हे गणितश्ञ, बतङाभो कि उसमे कितनी ईट हैः १ ।॥ ४७९॥ 

आयताकार ठेदवाली किसी वेदी के संब्धमें खंबाह्े ६० दस्त, चोदाई २५ हस्त भौर ऊँचा 
६ हस्त है। उसर्दटकेढेरका माप वतङाभो ।॥ ४८२॥ 

एक सीमारूप दीवार मोटाई ( व्यास ) मँ ७ हस्त, ल बाहं ( भायाम ) मेँ २४ हस्त, ऊंचाई 
( शच्छाय ) मे २० स्त है) उसे बनाने मँ कितनी इष्टकां की स्नावदयकता होगी ¶ । ४९२ ॥ 

किसी सीमारूप दीवार की सुटाङ शिखर पर ६ हस्त जोर वटी में ‹ हस्त है । उसकी रबा 
२४ हस्त जोर ऊचाङ् २० हस्त ह । उसे बनाने में किठनी दटकार्लो की जावश्यकठा होगी } । ५०१ ॥ 

किसी प्रवण ( उदारवारी ) वेदी के सय्धसमे उवाय तीन स्थानों मँ क्मश्त १२, १६ 
मी१२० हस्व, तली तें चोदके माप क्रमकः ७, ६ मौर ५ तथा उपर, ३ जौरर हस्त द, 
रबा २४ इस्त है। ठेर में इ्टकामों की सख्या बताओ ॥५११॥ 


(५०२-५११) दीवार की घनाकार समाई प्रात करने के ल्थि उपुत्त ४ ये %ोक कै उत्तरद्धंमे 
दिये गये चिघरानुसार परिगणित खत चौद को उपयोग मे जति है, दइसल्थि यषां करमान्तिकपर्का 
मान विचाराघीन हो नाता हे। 

(५११) यह प्रवय वेदी ठो अतो ( ©68 ) में टो उर्ष्वाधर (रटबरूप) समत द्वारा सौमित है । 


२६४ ] गणितसारर्सम्रदः [८ ५२द 


दृष्टवेदिकायां पतितायां सत्यां स्थितस्थाने शएकाससख्यानयनस्य च पत्तितस्थाने श्एका- 
संख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
सुखतरशेष पतितोत्सेधगुणः सफल्वेधहत्सञुखः। 
खलभूम्योमूमिश्खे पूर्वोक्तं करणमवदिष्टम्‌ ॥ ५२२ ॥ 

अत्रीदश्कः 

द्वादश दर्यं व्यासः पच्चाधश्चोध्येमेकसत्सेधः। 
दश तस्मिन्‌ पच्च करा भग्नास्तत्रे्टका. फति स्युस्ताः ॥ ५३५ ॥ 

प्राकारे फणौकारेण भसे सति स्थितेष्टकानयनस्य च पतितेषटकानयनस्य च सूत्रम्‌- 


किसी पतितत ( भन्न होकर गिरी इड ) येदी के संवध में स्थित भाग सं (दोष सपवित माग से) 
तथा पतित-भाग मँ ईटों की सख्या मटग भकूग निकार्ने के खयि नियम -- 

उपरो चौडा मीर तरी छी चौड़ा के अतर को पतित भाग की चाड दारा गुणित करते रै, 
अर पूणं ऊंचाई द्वारा भाजित करते है । इस परिणामी भजनफक में उप्री चोदाई का मान जोड दिया 
जाता रै । य पतित भाग कै सवघ सँ माधारीय चौडा का माप ततथा मपतितर भागके सव॑ष सें ऊपरी 
दीदे का माप खस्य करता है । शेष क्रिया पहर वर्भित कर दी ग दे ॥ ५२२ ॥ ॥ 

उदाह्रणाथं भदन 
वेदी के सव॑न मे ऊंवा्े १२ इस्त है, वटी सै चोदाई ५ स्त दै, ऊपरी चौरा $ स्व हे, 


उपरी चोदा १ हस्त दै, ओर ऊच सर्वत्र १० हस्त ह । ५ इस्त ऊचाहेका भाग दर कर गिर 
जाता है! उस पतित ओर्‌ अपतित भाग से भरग-अकूग कितनी पेकिक टकारे ह १ ॥ ५३२ ॥ 


जन कठि की दीवार तिय॑क्‌ रूपसे टी हो, तव स्थित भाग मेँ तथा पतित भाग मे इष्टकामो 
की संख्या निकालने कै लिये नियम- 





शिलर्‌ भौर पारव तन प्रवण ८ दाद्‌ ) ह । ऊपरी अमिनत तक के उठे हुए अत पर चौडाई २ दस्त हैः 

ओौर दूरे त पर चौडाई ४ दस्त दै ( चित्र देखिये ) 
(५२१) स्थित अपतित माग की ऊपरी चौडा 

कामापजो वेदीके पतित भागकी नित्तर चौड के 


समानदै, बीजौीयसूपसे १२ +बरै, जरह तली 
को चौाई अः नीर ऊपरी चौड “व है, सपूणं ऊँचा 


उ है, ओर € वेदी के पतित मागकी ऊँचा दै। यह सत्त समरूप रिज के गुणों द्वारा मी 
सरल्वापूरवैक शद सिद्ध फियाला सकताहै। नियमे कथित करिया ऊपर गाया म परिलेदी 


वर्णित कीजा चुकी दै। 





-८, ५६ | खातग्यवद्ारः २६५ 


भूमिखे द्राण सुखभूमियुतेऽभप्नभूदययुतोने । 
दे्योदयषष्ठां श्रे स्थितपतिततंष्टकाः क्रमेण स्युः । ५४२ ॥ 


अत्रोदेशकः 


प्रकारोऽयं मूखान्मध्यावर्तेन चैकहस्तं गखा । 
कणोक्या भ्रः कतीष्टकाः स्युः स्थिताश्च पतिताः काः ॥ ५६१ ॥ 


वरी की चौडा जौर जपरी चौदह सेंसेप्रस्येक को दुगना किया जाता दै । इनसे क्रमशः उपर 
की चौडाई भौर तटी की चोदाई सोदी जाती है । परिणामी राक्िर्यौ, क्रमशः, अपतितत भाग की दीवार 
की जमीन से ऊपर की ऊँचा द्वारा बदा व घटाई जाती है, ओर इस प्रकार प्राक्च राशियाँ लंगाह द्वारा 
तथा संपू ऊँचाङ्ै के भाग द्वास सुणित की जाती रै! इस प्रकार हेष यपत्तित साग तथा पत्ति भाग 
मेँ कमस रदो की संख्यार्थं प्राप होती दह ॥ ५४२॥ 
उदाहरणार्थं प्रश्च 


पूर्वोक्त माप बारी यह किछे की दीवार चक्वा वायुस्ते टकराई जाकर तली से तियेक्‌ खूप 
से विकणे छेद पर हट जाती है | इसके संव॑ध मे, स्थित भौर पतित भागकी ईय की संख्या क्या- 
क्या द } ॥ ५५१ ॥ वदी उची दीवार चक्छवात वायु द्वारा तरी से एक इस्त उपर से तिय॑क्‌ रूपसे 
ट्टी है । स्थित ओर पतित भाग की टो की सख्याएं कौन-कौन हैः ।। ५६१ ॥ 


(५४१) य॒दि तली की चौडाई (अग दो, ऊपर की चौडाई क हो, ऊ करु ऊंचाई दो ओर 
दीवा की ल्वाई ष्टः दो, तथा दः जमीन से नापी गद अपतित दीवा की ऊंचाई. तो 


ऊ. (२्अ-+न--द) भौर -च्ऊ. (एवच -द्‌) राशियों स्थित भाग सौर प्रतितं भाग 


म टां की स्ख्या्भों का निरूपण करती है ईस सप्त से मिलता जुल्ता प्रतिपादन चीनी प्रय 
च्यु-चाग सुभान-चु मे है, जिसके विषय मे कूटिज कौ अभ्युक्ति टै, “यह्‌ विचित्र रूप से वणित ठोस 
(8011) श्रिञ्ुजाकार छत्र समपादवं ( £78171पाक्षः 
11118 07181) ) का समच्छिलक रहै, खीर द्मे यद 
सूत्र प्राप्त दोता है कि यह्‌ घनफल समपाश्चं के आधार 
पर स्थित उन स्तूपोंके योगके तुर्य द्योता दै, जिनके 
शिखर सम्मुख फक्त (106 ) मे होते] यद 
सवे भिक हृदय भजक साध्योर्मेसे एक दै, जिह 
दम प्रारम्भिक ठोख व्यामिति मे पटाते ह| हइखके 
जाविष्कार का श्रेय ठेजान्ड्‌ (1660676 ) को ष 

दिया गवा दैप. 1. (0०5, 4 प्र13007 ए ० &©०6॥108] 600०8, 7 २४, 
05.070, ( 1940 ). दी गह माकि गाया ( छोक ) ५६१ मे कयित दौबाल को दर्शाती दै; ओर 
फखगध वह समतल है जि पर से दीवाखद्रूट्ते सयमय होती ई३। 

गर सां० स०--२४ 








२६६ 1] गणितसारसंम्र् 1 ८. ५५ 


भ्राकारमध्यप्रदेदोर्सेधे तरवृद्धश्ानयनस्य प्राकारस्य उभयपादवयोः तरदानेखनयनस्य 
च सूच्रम्‌- 
इटेष्टफोदयहतो वेध तरप्रमाणमेकोनम्‌ । 
सुखतशुरेपेण हत फछमेव हि भवति तदानि. ।॥ ५७२ ॥ 

अद्रोदेशकः 

प्राकारस्य व्यासः सप्त तले विंशतिस्तदुत्सेधः। 
एकेनाप्रे घटितस्तरबृच्यने करोदयेष्टफया ॥ ५८२ ॥ 
समटृत्तायां वाप्यां न्यासचतुष्फेऽधेयुक्तफरभूमिः। 
घटितेष्टकाभिरभितस्तस्या वेधस््रयः का" स्युः 1 
घटितेष्टकाः सखे मे विगणय्य ब्रहि यटि वेरिस ॥ ६०1 

दषटकाघदितस्थले अधस्तछञ्यासे सति ऊध्व तख्न्यासे सति च गणितन्यायसूत्रम्‌- 
द्िगुणनिवेश्षो व्यासायामयुतो द्विगुणितस्तगयामः। 
आयतचतुर स्यादुत्सेधन्याससेगुणितः ॥ ६१ ॥ 

किक की दीवारुकी केन्द्रीय ऊचाहके सेवधमे (यके) तलोंकी वदृती हु संल्याको 
निकालने के किए नियम, भौर नीचे से ऊपर की भोर जाते समय दीवार की दोनो पाश्च की चोदाई 
से क्मीदहोने से तल्ला की घटती (की दर) निकाकने के किए नियम-- 

केन्द्रीय छेद की चाह, दी ग्ट इष्टका ( ट ) की ऊँचा द्वारा भाजित शेकरः इष्टकां की 
ती का इष्ट माप उस्पन्न करती दै 1 यष्ट सख्या, एक द्वारा हदासित होकर जोर तब ऊपरी चोदाई तथा 
नीचे की चौदह के अंतर द्वारा भाजित होकर, तलो के मान मे (17 {6708 2 [धशा ) मपी 
गः दीदाष्ै की घटती की द्र ( 7#6 ) के मान को उत्पन्न करती है ॥ ५७२ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश् 


किसी ऊँची किठिकी दीवारुकी वीमे चौद ७ हस्त है। उसकी ऊँचा २० स्त दे। 
वह इस तरष्ट से वनी हई है किं उपर चौढाङ् १ हस्त रदे । १ दस्त ऊँची इटकायों की सहायता से 
ेन्द्रीय ( तलो ) की दद्धि तथा चौदह की घटती (की ठर) का माप बराभो ॥ ५८२ ॥ 

किसी समबृत्ताकार 9 हस्त भ्यास वारी वापिकाके चारों सोर ९२ हस्त मोटी दीवा 
पूर्वोक्त श द्वारा वना जाती है । वापिकाकी ग्रै २ हस्प दै। यदि तुम जनतेष्टो, तोहे 
मित्र, वतक्लाभो कि बनाने सै कितनी ददे लगेगी १ ॥ ५९१ -६० ॥ 

किसी स्थान कै चारो सोर बनी हुदै सस्वना फी घनाकार समह कां मान निकालने के किए 
नियम, जव कि सरचना का भधस्तर व्यास भोर उरष्व॑तक ज्यास दिया गया दो-- 

सरचना की जौसष सुखा की दुगनी राशि मे दत्त व्यासायाम ( रंबाडै एव चोदा ) का माप 
जोड़ा जाता है । इस प्रकार प्राप्त योग दुगना स्या जावा दहे । परिणामी राशि संस्वनाकी ऊरु 
कबाह होती है, जब वह आयताकार सूप मेँ दोती है । यह परिणामी राशि, दी गह ऊंचाई भीर 
पूर्वोक्त सत सुटाडई से गुणिच होकर, इष्ट घनफरु फा माप उस्पज्न करती है॥६१॥ 


(५९२-६० ) वरहो पूर्वोक्त छटोक ४३२ मे कथित एकक इष्टका मानी गद है | यष्ट प्रशन शोक 
५७२ मे द्यि गये नियम को निदशित नदीं करता है । उसे इस मध्याय के १९१-२०१ भौर ४४२बे 
छोको ॐ नियमानुखार साधित किया जाता है । 


-८, ६४ ] खातव्यवदहारः [२६७ 


अत्रोदेशचकः 
विद्याधरनगरस्य व्यासोऽष्टौ दाददौव चायामः] 
पठ्च प्राकारतछे सुखे तदेकं दशोस्सेधः ॥ ६२ ॥ 
इति खातन्यवदहारे चितिगणितं समाप्तम्‌ । 


-----+*‡-+----~ 


ककचिकाव्यवहारः 
इतः परं क्रकचिकाग्यवहारमुदाहरिष्यामः । तत्र परिभाषा- 
हस्तद्वयं षडडख्हीनं किष्काहयं भवति । 
्टायन्तच्छेदनसंख्यैन दि मागसज्ञा स्यात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथ शाकार्यन्यादिद्िमसख॒दायेषु वक्ष्यमाणेषु । 
व्यासोदयमागोणामङ्गछसंर्या परस्परघ्राप्रा ॥ ६४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रर 
वियाघर नगर के नामसे ज्ञात स्थानके स्वधमे चौडा ८ दे, जीर रवाह १२३ प्राकार 
दीवारुकोतकीकी सुरङ्े ५ भौर सुखम (ऊपरको) सुटाङ है! उसको ऊँचा १० है । इस 
दीवारु का घनफरु क्या है १ ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकारे खात व्यवहार मेँ चिति गणित्त नामक प्रकरण समाप्त हा 


-~----*++~--- 


क्रकचिका म्यवहार्‌ 


इसक्ते पश्चात्‌ हम क्रकचिका "व्यवहार ( रकडी चोरने वे जरे से किए गये कस संव॑धी 
क्रिमय ) का बणन करगे । पारिमाषिक शब्दो को पस्मिषा - 

६ अंगुरुसे दीनदो हस्त, किष्कु कहराता दै । किसी दी गङ्क रुकदीको आरम्भ से ठेकर 
अंत तक छेदन ( काटने के रास्तोके माप) की संख्याको मागै संक्ञादी गहै ॥ ६२ ॥ 

तव कमस क्मदो प्रकार की श्चाक ( ४6ध्र ) जदि ( प्रका वाली) रुकद्वियोके ठेरके 
संव॑ध में चोदाई न।पने वारो अंगुलं की संख्या मौर रंबाङ् नापने चारी संख्या, तथा मार्गौ को नापने 
वालो संख्या, इन तीनों को आपस सँ गुणित क्रिया जाता है । परिणामो गुणनफकर हस्त अंगुरो की 
सख्या के चभ (रा भाजित किया जावा दहै] क्रकचिका म्यवहारसे यष्ट पटहा नामक कायंकेमाप 
को उत्पन्न करता है । शाक ( ४७8-फ००१्‌ ) शादि ( प्रकारवारी ) रुकद्ियो के सव॑घ सें चोडा 
वथा छंबाङ नापनेवारो स्तो को सस्प्ारषु जापससं गुणित की जतीद्द। परिणामी गुणनफर 
राक्ि मार्गौ की संख्या द्वार युणित की जातो है, भौर तव ऊपर निकारो गड पद्धिकाओो की सख्या दवारा 
भाजित ढी जाती हे । यष्ट भारे के द्रा छ्यि गये क्म का संख्यास्मक माप होता है ॥ ६४-६६ ॥ 


( ६३-६७९ ) ९ कष्ठ = १९ दस्त | किसी ठकठी के इकडे फो चीरने मे किखी शट रास्ते 
अथवारेखा का नाममा्गै दिया गयाडहे। किसी ल्कड़ीके इकडे मेँ काटे गये तलका विस्तार 
सामान्यतः उसे चीरनेमे कयि गये कामकामापदहोतादहै, ज्र कि किी विशिष्ट कठोरतावाखो (जि 
कठोरता का एकक मान ल्वा हो ेखी ) ल्कहौ दी ग्रै दो । काटे गये तल का यह विस्तार कषे्फल के 


२६८ | गणितसारसंग्रह् {८ ६५- 


दस्ताज्ल्वर्गेण काकचिके पष्टिकाभरमाण स्यात्‌ । 
शाकाहयरमा दिद्ुमेषु परिणाददेष्येहस्तानाम्‌ ॥ ६५॥ 
संख्या परस्परघ्रा मागीणां संल्यया गुणिता । 
वतपद्टिकासमाप्ता क्रकचछृता फर्मसंस्या स्यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शाकाजैनास्लवेतससरलासितसर्जड्ण्डुकाख्येषु । 
श्रीपणीप्टक्षाख्यदमेष्वसीष्वेकमागेस्य । 
षप्णवतिरद्ककानामायामः किष्ुरेव विस्तारः ॥ &७\ ॥ 


अत्रोदेश॒कः 


साकार्यतरौ देः षोड हस्ताश्च विस्तारः 
सार्त्रयश्च सागीश्वाष्टौ कान्यत्र कर्माणि ॥ ६८१ ॥ 
इति खातन्यवद्ारे करचिकान्यवदहारः समप्तः। 
इति सारसंग्रहे गणितशाले महावीराचा्यैस्य कृतौ सप्तमः खातव्यहारः समाप्तः ॥ 


~---~+‡-^+--~-~- 


पटिका के मापको प्राक्त करने के छि्‌, निभ्नणिखित नाम वाले वृक्षों से प्राप्त लकदिर्यो के सवघ 
से भ्त्येक दशाम मार्ग १ ता रै, छवार्‌ ९६ अगुरु होती हे, ओर चौडा १ किप्क होती है, उन 
वर्षो के नामये दहै--शाक, अर्जुन, जम्खवेतस, सरक, असित, सज जीर इण्डको, तथा श्रीपणीं 
ओर क्च ॥ ६५-६७> ॥ 

उदाहरणार्थं पररन 

किसी शाक रकदी फे दुकद्े के सवधम रबा १६ हस्त है, चौड़ाई ३१ स्त हे ओर मागं 
( अर्थाव्‌ चीरे वाठ आरे के रास्तोँकी) सख्पा८ है) यर्दा आरे के छाम के कितने एकक 
( इकार्यौ ) कम ( कायं ) पणे हा है १ ॥ ६८३ ॥ 

इख प्ररार खात व्यवहार मे छकचिका व्यवहार नामक प्रकरण समाप्त इभा । इस भरकार म्हा- 
वीराचार्थं की कृति सारसंम्रह नामक्‌ गणितक्लाख्र सँ खाम्यघष्ार नामके सक्तम व्यवहार समन्त इुमा। 


-----+-~--- 
न ्ट 
विेष एकक ( इकारे ) दारा मापा जाता दै । यह एकक पट्टिका कहलाता है । पष्क बाई मेँ ९६ 


अगुढ योर चौडाई मे १ किष्कु मथवा ४२ अगुरु होती दै । यद सररूता पूवंक देखा जा खकता दै 
कि इख प्रकार पटिका ७ वम टाथ के बराबर होती ३। 


~ ->^----~ 


९. छयव्यव्रहखरः 


लान्तिर्जिनः रान्तिकरः अ्रजाना जगसभुज्ञोतलतसस्तमावः' । 
यः प्रातिहायीष्टविबधेमानो नमामि तं निर्जितशयसंघम्‌ ।॥ १॥ 
आदौ प्राच्या्य्टदिकसाधनं प्रवक्ष्यामः- 

स्रोपरितछ्वसित्थतसमभूमितले रिखिद्त्तम्‌ । 

बिम्बं स्वेच्छारङ्कद्वियुणितपरिणाहसूत्रेण ।॥ २॥ 

तद्न्तमध्यस्थतदिषटरङ्घोर्छाया दिनादौ च दिनान्तकाले | 

तदृत्तरेखा स्पृश॒ति करमेण पश्चाप्पुरस्ताच्च क्प प्रदिष्टा ॥ ३॥ 
दिग््रयान्तगेततन्तुना छ्िखिन्मस्स्या्चर्विं याम्यकुवेरदिकस्थाम्‌ । 

तत्कोणमध्ये विदिः प्रसाभ्यार्छायेव याम्योत्तरदिग्द शाधेजाः ॥ ४॥ 


1 से तत्य" पार दै। 


९, छाथा व्यव्हार ( छाया सं्वधी गणित ) 


जो प्रना को श्लांति कारक हैँ ( श्चाति देने बि दै ), जगव्रञु है, समस्त पदुर्थो रो जाननेबाे 
ई, ओर अपने आड प्रािदारयौ द्वार ( खदा ) वर्धमान ( महनीय ) वस्था को प्राष्ठ है-रेसे 
( क्म ) शु संच के चिजेता श्री क्षांतिनाथ जिनेन्द्रकोमें नमस्कार करताह॥ ११ 


आदि से, हम प्राची ( पूर्वं ) दिलाष्टो जादि केकर, जार दिश्लानोके सधन करनेफै रिष 
उपाय बतराते है-- 


पानी के ऊपरी सतह की माति, क्षितिज समतर वाटी समतरू भूमि पर केन्द्र सें स्थिव स्वेच्छा 
से चुनी हई र्बाङ वाटी शंकु लेकर, उसकी रबा को द्िगुणित राश्चि की रंबाङ् बाठे धागे के फ 
(1007 ) की सहायता से एरू युत्त खीचना चाहिये ॥ २॥ 


इस केन्द्र में स्थित इष्ट शंकु की छाया दिन के जदिमे तथा दिन के भन्त समयश्च उस चन्त 
की परिधि षो स्पत करती है । इसके दवारा, कम से, पश्चिम दिशा जौर पूर्व दिशा सुदित होती है ॥२॥ 

इन दो निश्ितक्ती गै दिशार्लीरी रेखा धानो रखकर, उसके दारा त्तर से दक्षिण 
तक्‌ विस्ठृत मरस्याकार ( सतरे की ककी के समान ) आहति खींचना चाहिए । इस मस्स्याङ्ृति 
के कोणो के सध्यसे जनि वारी सररुरेखा उत्तर भौर दक्षिण दिश्षाोंको सूचित करती है । इन 
दिशम के मध्य सैं ( स्थित जगह सैं ) विदिशाय प्रसाधित की जातोदहै॥४॥ 


न ^ ~~ ~ --~ ~> ~ "~~ 


(४) वह धागा निखकी सहायता से मरस्याकार आकृति खींची जातीहे, गाथार्में दिये 


२७९ गणितसारसम्रह. [ ९ ४ 


अजधटरविसंकरमणयुद्कजमेक्याधेमेव विपुवद्धा ॥ ४३॥ 
द्यां यवकोस्यां सिद्धपुरीरोमकापूर्योः। 
चिषुवद्धा नास्त्येव त्रिशद्भरिकं दिनं भवेत्तस्मात्‌ ॥ ५२ ॥ 
देदोष्वितरेु दिनं िशन्नाव्याधिकोनं स्यात्‌ । 
मेषधटायनदिनयोशिष्द्रटिकं दिनं दि सवेत्र ।। ६९ ॥ 
दिनमानं दिनदरभां ज्योतिरशाखोक्तमार्गेण । 
्ञाखा छायागणितं चि्यादिह्‌ वक्ष्यमाणसूत्रोधैः ॥ ७३ ॥ 
विपुवच्छाया यत्रयन्न देर नास्ति तत्रतत्र देशे शदाद्धोरिष्ाख्च्छायां ज्ञात्वा तक्काठा- 
नयमसू्रम्‌- 
छाया सैका द्विगुणा तया हतं दिनमितं च पृहे । 
अपराहे तच्छेष विज्ञेयं सारसंग्रहे गणिते ॥ ८५ ॥ 
धिषुवद्धा ( भथीव्‌ जव दिन जीर रात दोनों वरावर ते है, उस समय पद्ने वारी छाया ) 
वास्तव स उन दिनो के मध्याह्न ( दोपहर ) समय प्रा्षछयाके मापोके योगी माधो होती है, 
जन कि सूर्यं मेय राशि में प्रवेश रवा है, तथा जव वष्ट तुखा राक्षि मे भी प्रवे करता है ॥ ४२ ॥ 
रुका, यवको, सिद्धुरी जौर रोमक्षषुरी मे रसौ विषुबद्ध। ( ९4८100१8} 81800 ) 
बिर्क होती ष्ठी नदीं है, भौर दसङिए दिन ३० घटी का होता है ॥ ५4५ - 
अन्य प्रदेशो से दिनि मान ३० घटीसे अधिकया फम र्ता है) जव सूयं मेष रक्षि भौर 
दुका ( घटायन ) रा्ि सें भवे करता है, तब सभी जगह दिनि मान ° घटी का होता दै॥ ६२१ 
ज्योतिषं शाख में वर्णित विधि के अनुकार दिन का माप ठथा दिनी मध्याद्‌ छायाछासप 
समश्च ठेने के पदच।व्‌, छाया सवनी गणित निन्नर्चित नियमो हारा सीखना चाहिए ॥ ७१ ॥ 
पेसे स्थानके संब॑धमं दिन क्ल चह समय निकाठने के ए नियम, जहाँ विपुवच्छाया मही 
होदी टो, तथा किसी दिये गये समय प्र ( दोप्र के पठे भवा परात्‌ ) किसी दिये गये शङ को 
छाया का माप छात हो- 
किती वस्तु ( शंक ) की सचा ऊ पदों रं व्यक्त छाया के माप म एक जोडा जाता है, शौर इस 
प्रकार परिणामी योग दुन! या जाता है । परिणामो राशि दवारा पूण दिनमान भाजित क्या जावा 
है । यष्ट समञ्षना चाये कि सारतंम्रह नामकरू गणित शास्त्र के अनुसार, यह प्राप्त फक पूवद 
मौर अपराद्ध के हेष भागों ( भथवा दोपहर कफे पष्टिे दिन के बीते इए भाग घौर दोपहर के 
पश्चात्‌ दिन कै रोष रहने वारे भाग ) को उष्य करता है ५ ८२ ॥ 


गये त्रिञ्या कौ मापर्मे छु मिक ठंवाई वाला होना चार्िये 1 यदि "क पू „८ 

सौर चक पः पाश्वं भाति मेँ क्रमशः पूर्वं भौर पधिम दिशा प्ररूपित 

करते ष्टौ, तो आकृति उ खदग, क्रमशः पू भर पको केन्द्र भानं कर प 
सौर पूग, तथा पख प्रियाय लेकर चापखींचने से प्रात तीरह, प पू 
लब किपूगञौरपख आपस में वराबर टो । सुना उद्‌ जो पूर्वोक्त मङृति ८ 
के कोका अर्ध॑न करती है, क्रमशः उच्चर ओर दक्षिण दिशा का प्ररूपण 


करती रै} ९2 
(८९ ) यदि वस्तु की ऊँबाई उ रै, भौर उसकी छाया फीठबाईछटैः तौ दिनि का बीता हमा 


-९, १२२] छायाज्यवहार' २७१ 


अत्रोदेलकः 

पु्ोहे पौरुषी छाया त्रिगुणा वद किं गतम्‌ । 
अपराहेऽवरोषं च दिनस्यां शं वद्‌ प्रिय ॥ ९१॥ 

दिना जाते सति घटिकानयनसूत्रम्‌- 
अंाहतं दिनमान छेदबिभक्तं दिनांके जाते । 
पूबौहे गतनाख्यस्त्वपराहे रोषनाख्यस्तु 1} १०२ ॥ 

अत्रोदे शकः 

बिषुवच्छाया विर हितदे ऽष रो दिनस्य गतः । 
दोषश्वाष्टंशः फा घटिकाः स्युः लाभिनाव्योऽहः ।॥ ११९ ॥ 

मल्युद्धकारानयनसूत्रम्‌- 
काङानयनादिनगतरोषसमासोनितः फाडः । 
स्तम्भच्छाया स्तस्मप्रमाणभक्तैव पौरुषी छाया 1) १२९1 

उदाह्रणार्थं प्ररन 

कसी मनुष्य की छाया उसकी ऊँचा से २ गुनीहै । दे प्रिय सित्र, बत्तङाभो कि पूवी मेँ 
वीते हुए दिन का भाग एव अपराद्ध सें शेष र्टने वारा दिन काभागक्याहे?॥ ९१ 

दिनिकाभाग८जो वीत चुकादै, या बीतने वाराहे) प्राप्त हो घुकने पर घटिकाभोंकी 
संवादी सख्या को निकारने ऊ खयि नियम- 

दिन मानकेश्ात मापको, ( पषिछे प्राक्च) दिनके षीते हुए जधवा चीतने वाते भाग 
का निरूपण करने वाले भिन्नके अश द्वारा गुणित करने ओर दहर द्वारा भाजित करने से, पूवी के 
स्वध मँ बीती हृष घटिकार्द्‌ ओर अपराह के सधध में बीतने वाङी घटिक उप्पन्न दोती है ॥ १०२ ॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 
रसे प्रदेश मे जष्टं विषुवच्छाया नहीं होती, द्विन २ माग वीत गया है, जथवा जपराद् के सर्व॑ 


सें शेष रहने वारा दिन का भागयेहै। इस भागकी सवादी घटिकार्पँ क्या. दिने ९० 
घटिकाएं मान छो गह ई ॥ ११२ ॥ 
मछयुद्ध कारु निकालने के किप्‌ नियम-- 


जब दिनके बीते हुए माग तथा बीतने वाले मागके योगद्वारादिन की वधि हासित कर, 
उसे घटिका्जों सें परिवर्तित किया जाता दै, तब इष्ट समय उस्पन्न टोता है । 


अथवा बीतनेवाला समय ( नियमानुखार ) यह है- 


न 
र (- + २) 
ङ 
जर्हा कोण आ उष समय पर्‌ सूर्य॑ का ऊँचाई निरूपक कोण ई ! यह 4 
सुत्त केवल ज = ४५० छोडकर आ के शेष मानोंके घ्यि सन्निकट दिन 
कासमयदेता है 1 जब यष कोण ९०९ के निकटतर परहुचता ई, तब सन्निकट 
दिन कासमय भौर भी गलत होता जाता दै) यह सृप्र दस तथ्य पर आधारित अ र 
दै किसी समकोण त्रिभुज मे छोटे मानों के लिष्ट कोण सन्निकटतः सम्मुख भुनाभो के समानुपाती दते ई 1 


१ 
# ( कोस्पमा+१) ? 


२७२ 1 रणितमाररसम्र्टः [ ९, १३२- 


अनोरश्चफः 
पूवोे. शङुसमच्छायायां महयुद्धमारव्धम्‌ । 
अपरां द्विशुणया समाध्ियासी् युद्धकालः कः । १३१ ॥ 
यपरा्स्योदाहरणम्‌ 
द्ादशस्तस्तम्भच्छाया चतुरन्तरेव विंशतिका । 
तक्कारे पौरुपिरुच्छाया कियती भवेद्रग़ ॥ १४३ ॥ 
बियुवच्छायायुक्ते देने दष्टच्छायां क्ञात्वा फालनयन्य सूत्रम्‌'-- 
शद्भयुतेष्टच्छाया मध्यन्छायोनिता द्विगुणा । 
तद्वाप्ता शदधमितिः पृबीपर्योर्दिनांश. स्यात्‌ ॥ १५१ ॥ 
यत्रोदेश्चफः 
ददस्चाङ्लशद्कोय॒ दलच्छायाद्गुलद्यी । 
इष्ट्या क्रा दिना फो गतः स्थितः। 
चयो दिना घटिकाः कार्लिकन्नाडिक दिनम्‌ ॥ १७॥ 


1. मसी मी हस्तल्पिमें प्राप्य नदी दै। 


किमी स्तम्भ की छय( फे माप ष्टो स्वभ की ऊँचा दारा मानित करने प्र पौर्पी छाया माप 

( उप्त मचुष्य को छाया का माप उसकी निज की ऊँचा फे पदमे) प्राप्त्टोताडे॥ १२९॥ 
उदाहरणा परश 

कोह मछयुद्ध पोष मे भारम्भ हुमा, जय ठि किसी दक की छाया उसी क्षु के मापे तुल्य 
थी। उस युद्ध का निर्णय अपराद्धमे हुभा, जवकि उतीषकुकीछयाका माप रोके साएत्ते टुगुना 
था { वत्तराजो फि यह युद क्िततने समय तक चला} 1 +३२॥ 

शोकं के उत्तरां नियम के स्मि उदाहरणाय प्रन 

षी १२ हस्त ऊँचा बरे स्तंमङी खाया मापें २९ हस्त है । उस समय, हे अंकूगणि- 
ठक्‌, सुप्य फी छाया छा माप क्या ष्टोया १ ॥ १४१ ॥ 

जव किंप्ी भी समय परदछायाङॐा माप्त ष्टो, तव विपुवच्छाया वारे स्यान्मे वीतेहुषए 
प्रयवा बीतने वे दिनके खागको प्राक्च करने के टिये नियम-- 

कंडकी क्तात छाया मापने शुका माप जोडा जाता दै । यष्टु योग विषुवच्छायाके मापि 
द्वार हासितर फिवा जावा है, जर परिणामी संतरको ह्ुरना कर दिया जावा दहै जयश्चङ़का मप 
हरस परिणामी राहि द्वार भाजित्त क्षिया जातः है, वव दकषाजुसार पूवो में दिन म चीते इषु कयवा 
अपराह्न मेँ दिन भै बीतने वाले दिना का मान उस्पन्न ्टोता हैः! १५२ ध 

उदाहरणार्थ प्रन 
१२ यगुरुके शंङ्के स्वध मेँ विपुवच्छाया दोपष्रके समय (दिनके मध्याह्ने) 


अंगु दै, जर जवकोकन के समय दृष्ट ( छात ) छामा ८ अगुरु है । दिन का कौनसा माग बीत गया 
हे, मीर ष्टौनसा मागा रोष रषा है ¢ यदि दिनि फा बीता हणा भाग जथवा भीतने वाला भाग डे है, 


सो उम सादी चटिकाप्‌ क्या ह, जवकिि दिन २० षयं का होता है ॥ १६२-१७ ॥ 





ध उ 
{ १५१ ) व्ल दिनके समयक मापकेखियिद्िा गया सृप्र जनीय सरूपे र ठ्पन्म 


५ 
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इष्टनाडिकानां छायानयनसूत्रम्‌- 
द्वियुणितदिनभागहता शद्कभितिः दाङ्कमानोना । 
युदकच्छायायुक्ता छाया तत्सवे्टकालिका भवति ॥ १८ ॥ 


अत्रोदेशकः 


दाद कञाङुलशङ्कोय दलच्छायाङ्गद्वयो । 

दल्चानां घटिकानां मा का चिरान्नाडिकं दिनम्‌ ॥ १९॥ 
पादच्छायाक्षणे पुरुषस्य पादप्रमाणस्य परिमाषासूत्रम्‌-- 

युरुषोन्नतिसप्तांरास्तरपुरुषाडवरेस्तु देय स्यात्‌ । 

ययेवं चेस्पुरुषः स भाग्यवानडघिभा स्पष्टा ॥ २०॥ 
आरूढच्छायायाः संख्यानयनसृत्रम्‌- 

क 


घ्य मे दिर गये दिन के समय की संवादी छया का माप निकारने ऊ नियम- 
शं ( 816 ) का माप दिनके दिये गये मागकेमपि को दुगुनी रारि द्वारा भानित छया 
५ म ८ 
जता है । परिणामी भजनफरूसें से श्रं का माप घटाया जाता ढः ओर उस विुवच्छाया ( दो पदर 
के समय की रेते स्थान की छाया, जर्दो दिन रात चुल्य होते) का माप जोढ्‌ दिया जाता दे । यदह 
दिनके द समय पर छाया का माप उत्पन्न करवा हे ॥ १८ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रद्न 


यदि, किसी १२ गुर वाले शंकु के संबध मे, धुदृरुच्छाया ( विषुवच्छाया ) २ गुल हो, तो 
जब १० घटी दिन बीत चुका हो अधवा बीतने वारा टो उस समय शंकु की छयाकामाप्‌ क्याडे? 
दिन का मान ३० षरिर्या होता हे ॥ १९॥ 

छाया के पादं प्रमाण सापे द्वारा ङिष्‌ गये मपों संबेधी मनुष्य के पाद्‌ साप की परिभाषा 

किसी मनुष्य कौ ऊँचा के १/७ भाग के तुस्य उसके पाद की कंवा होती दै ! यदि ेसा 
दो, तो वह मबुष्य भाग्यशारो होगा। इस प्रकारं पाद्‌ प्रमाणसे नापीग्डै छायाका माप 
स्पष्ट दै २० ॥ 


उर््वधर दीवार पर आरूढ छाया का संख्यात्मक माप निकालने के स्यि निवम-- 


दै, नहो "वः शंकु की विषुवच्छाथा को ठंबाई दै । यह सूत्त ऊपर की गाया ८ मे दिये गये सूत्र की पाद्‌ 
टिप्पणी पर आधारित हे 1 
( १८ ) बीजीय रूपसे, 


ॐ ~= र -उ~+व, जोष; दिनके समयका मापषदीमें दिया गयादै। यह सूत्र शोक 
१५१ चैकी पाद रिप्पणो में द्यि गये सूत्र से प्राप्त दोता है । 


गऽ मा० स०-२ 


२७४ 1 गणित्तसारस्मष्टः {९२१ 


चच्छायाहतदा्ुर्भित्तिस्तम्भान्तयोनितो भक्तः । 
सच्छाययेव छं श्द्कोर्भित्त्याभ्रितच्छाया ॥ २१॥ 
अोदेशकः 

विंशतिदहस्तः स्तम्भो सित्तिस्तम्भान्तरं करा अष्टौ । 
पुरुषच्छाया द्धिघ्ना भित्तिगता स्तस्भमा किं स्यात्‌ ॥ २२॥ 

स्तम्भप्रसाणं च भिन््यारूटस्तम्भच्छायासंख्यां च ज्ञात्वा भित्तिस्तम्भान्तरसंस्यानयन- 
सूतरम्‌- 
पुरुषच्छायानिघ्रं स्तम्भारूढान्तरं तयोर्मध्यम्‌ । 
सतम्भारूढान्तरहत तदन्वर पौरुषी छाया ॥ २३॥ 


शकु की ऊंचाई ( मनुष्य की ऊंचाई के पदों म व्यक्त ) मनुष्यकी छया द्वारा गुणित की 
जाती दै । परिणामी गुणनफर दीवार मौर शंकु के वीचकी दूरी के माप दवारा हा्तित किया जाता 
दे । इस प्रार प्राक्च अतर मनुष्य की उप्यक्त छाया के माप द्वारा माजित किया जाता है । इस भकार 
प्राक्च भजनफर शक्‌ की छाया के उस मागकासापदोदादहेजो दीवार पर आरूढे ॥ २९॥ 

उदाहरणार्थ प्रक 

कोड स्तंम २० दस्त चा दै । दस स्तम सौर दीवार के वीच की दूरी (जो छाया रेखानुसार 
नापी जाती है) ८ हस्व है । उस समय मनुष्य की छाया मनुप्य की चास दुश॒नी है । स्तमकी 
छाया का वह कौन-सा माग दहै जो दीवार पर आस्‌ है १॥ २२॥ 

जव दीवार पर आरूढ ( पदो हु ) छाया का सख्यात्मक मान तथा स्तभ की ऊँचा, दोनों 
कञात हों, घब ढी वाङ जौर स्तम फे अंतर ( बीच फी दूरी ) कै माप के सख्यास्मक मान को निकालने 
कै छियि नियम-- 

स्तंम की ऊंचाई ओर दीवार पर आरूढ (पदी है ) छाया के मापका अघर ( महुष्यकी 
ऊंचाई के पदों मे व्यक्त ) पुरुष की छाया के माप द्वारा युणित होर, उक्त स्तभ भौर दीवार के अंतर 
की माप को उत्पन्न करता है । इस अंतर का मान, स्तम की ऊचाई जर दीवार पर आरूढ (पदी हई) 
छायाञ्च माप के अतरं द्वारा मालित किया जाने पर, (मयुप्य की ऊब के पदो मँ व्यक्त) मानवी छाया 
का माप उस्पन्ने करता है ॥ २२॥ 


(२१) बीजीयसरूपसे, 
अ = ~व › नष्टाउ शंङु की ऊचाई है 
१ भ दीवाट पर आरूढ छाया की ऊँचा्के पदों में व्यक्त 
~~ मनष्य की छायाका मापदै, अओौरख स्तम (शकु) भौर 
। ~~ दीवालके वीची दूरी दै। नियम का स्पष्टीकरण पाच्वंमे 
इ-+---------------- ~ द्यि गये चित्र द्वारा दो जाता दै। यद वात ध्यान में रखने 
योग्य है कि यदं स्तम ओर टवा के बीच की दूरी छायारेखा पर ष्टी नापी जाना चादि | 
(२३ अर २६) ख नियम तया २६ वो गाया के नियममें २९ वीं गायाम दिये गये उदादइरणो 


की विलोम टशा का उस्लेख दै । 


न 
८ 


-९, २७ | छायाग्यवहारः 


(किन ¦ 
१11 
41 
५ 


अनोदेश्चकः 
विदातिदस्तः स्तम्भः षोडश भित््याश्रितच्छाया । 
द्विगुणा पुरुषच्छाया भित्तिस्तस्भान्तरं क स्यात्‌ ॥ २४1 
अपराधेसयोदाहरणम्‌ 
विति्स्तः स्तम्भः षोडशा भित्त्याश्चितच्छाया । 
कियती पुरुषच्छाया भित्तिस्तस्भान्तरं चाष्टौ ॥ २५॥ 


आरूढच्छायायाः संख्यां च भित्तिस्तम्भान्तरभूमिसंख्यां च पुरुषच्छायायाः संख्या 
चच ज्ञाता स्तम्मप्रमाणसंस्यानयनसूतम्‌-- 
चृच्छायाघ्नारूढा भित्तिस्तम्भान्तरेण संयुक्ता 1 
पौरुषभाहदरन्धं विदधुः प्रमाणं बुधा. स्तम्भे ॥ २६ ॥ 


अत्रोदेशकः 


षोडश भित््यारूढच्छाया द्विगुभैव पौरुपो छाया । 
स्तम्भोरसेधः कः स्याद्धित्तिरतम्भान्तरं चणष्टौ 11 २७ ॥ 





उदाहरणार्थ प्ररत 


एक स्तंभ २० हस्त ऊँचा है, भौर दीवार पर पड्ने वारी छाया के अश का माप ( ऊवाड ) 
(१ (> 4 [॥ 
१६ हस्त हे। उस समय पुरुष की छाया पोदषी ऊँंबाहै से दुगुनी हे । स्तंभ जर दीवार के अंतर 
कामापक्या हो सकता दै ?॥ २४ ॥ 


नियम के उत्तराद्धं भाग के ए उदाहरणार्थं प्रन 


कोड स्तंभ ऊचाडई मे २० हस्त हे, ओर दीवार परं पने वारी उसकी छयाकी ठ्वा १६ 
> | ५ ऊँचा 
दे । दीवार जर स्तंभ क! अंवर ८ हस्त है । पौरुषी ऊंचाई के प्रमाण द्वारा व्यक्त मानदौ छाया का 
मापक्याहे!॥ २५॥ 


जब दीवारः पर पड़ने वारी छाया के भाग को ऊचाहै का संख्यारमक मान, उस स्तम तथा 
दीवा का अतर, सौर माुषी ॐँचाई के पदो में ्यक्त मानुषौ छाया का माप मी हाव हो, तव स्तंभ 
की ऊचाई का सखल्याल्मक मान निकारने के व्यि निवम-- 
दीवार पर पड्ने वारो छायाके भाग का मप, मानवी ऊंचाङ के पदों में व्यक्त मानवी छाया 
के माप द्वारा गुणित्त किया जावा है । इ गुणनफक में स्तंभ ओर दीवार के अत्र ( वीच की दूरी) 
का माप जोदा जावा है! इसं भकार प्रक्ठयोग को मानवो ऊंचाई के पदों सँ व्यक्त मानवी छाया ङे 
माप द्वारा माजि करने से जो भजनफल प्रा होता है वह इद्धिमानों के द्वारा स्तंम कौ उवाह का 
मपि का जावा है 1 २६ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रर 


दीवार पर स्तंभ को छाया पड़ने वाङा माग १६ स्त दे। उस समय मानवो छयाका मान 
चाड {~प = [ (> ॐ [4 च 
मानवी ऊँचा से दुगुना हे 1 दीवार नौर स्तंम का अतर ८ स्त हे । स्तंम की ऊंचाई क्या है १।२७॥ 


२७६ | गणितसारसंम्रहः [ ९, २८- 


साङ्क्रमाणलङ्च्छायामिश्रविभक्तसूत्रम्‌-- 
शङ्कभमाणशङ्कच्छायामिश्च तु सेकपौरुष्या । 
भक्तं दाष्कमितिः स्याच्छष्कच्छाया तदूनमिशरं हि ॥ २८॥ 


अत्रोदेशकः 
श्परसाणराङ्कच्छायासिश्र तु पद्ारत्‌ । 
रा्कतसेध' कः स्याचचतुगुणा पौरुषी छाया ।॥ २९॥ 
राङ्कच्छायापुरुषच्छायामिश्नरविभक्तसूत्रम्‌- 
दाङ्कनरच्छाययुतिर्विभाजिता शह्सैकमानेन । 
ठन्धं पुरुषच्छाया राङ्कच्छाया तदूतभिश्रं स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
अप्रीदेदकः 


दाद्धोरत्सेधो दद चेच्छायाशङ्कमामिश्रम्‌ । 
पद्छोम्तरपव्चाशन्यच्छाया भवति कियती च ।॥ ३१॥ 





शं की ऊंचे तथा शङुकी छायाकी र्बाहैके मार्पोके दत्त भिध्रित योगसे से उन्दै 
अरुग-मरूग निकारुने के किए नियम- 
शंकु के माप मौर उसकी छाया फे मपिके मिश्रित योगको जब ९ दारा वदाय गये ( आनवी 
सचा के पर्दा सेः ग्य्त ) मानवी छाया के माप दरा भाजित करते हँ, तव शं की ऊँचाषैकामाप 
प्राप्त ्ोता है । दिये गये योगको श्रु फे इस माप द्वारा हप्ित करने पर शकु की छायाकामाप 
प्रक्ष ष्टो हे ॥ २८ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रश्न 


शकु के ऊँचा माप जौर उसकी छाया के उवा मापकायोग ५० है। शंकुषी ऊचहंक्या 
होगी; जवकि मानवी छाया उस समय मानवी ऊँचा की चौशुनी है ?॥ २९॥ 

की खाया की ऊम्बाह के माप सौर ( मानवी ऊँचाश्के पदों में व्यक्तं) मानवी दछायाके 
मापके सिधित योग में से उर्न्दं भरुग-अरग प्राक्त करने के दिए नियम- 

शंकु की छाया वथा मनुष्य की छाया के मापोके मिधित योगको एक द्वारा वदृ गई शक्‌ 
की ज्ञात ऊँचा दवारा भाजित करते है । इस प्रकार प्राक्च भजनफङ ( मानवी ऊंचाह के पटो सें ग्यक्त ) 
मानवी छाया का मार ह्योता है। उपयुक्त मिश्चिव योग जव मानवी छयाके स माप द्वारा हास्त 
किया जाता है, तव शङ कौ छाया ङी रवाह का माप उस्पन्न होता हे ॥ २० ॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 

किसी शक्त को ऊँचा १० हे 1 ( मानवी ऊँचा के पदो मे व्यक्त ) मानवी छाया सौर कं 

दी खाया के मापो शा योग ५५ है । मानवी खया तथा श्रकुष्ती छाया की ट्या क्या-क्या रह १॥३१॥ 





(२८ भौर २०) यदो दिये गये नियम गाया १२९ के उच्रादं मे कथित नियम पर भाषारिति ६1 


-९. ३४ | छायाग्यवद्ार [ २७७ 


स्तम्भस्य अवनतिसंख्यानयनसून्नम्‌- 
छायावगौच्छोध्या नरभाकृतिगुणितशद्कतिः। 
सेकनरच्छायाकृतिगुणिता छायाछृतेः रोध्या ॥ ३२॥ 
तन्मरं छायायां रोध्यं नरभानवगरूपेणः । 
भागं हृत्वा छञ्धं स्तस्भस्यावनतिरेव स्यात्‌ ॥ ३३॥ 
अत्रोदेशचकः 


दवियुणा पुरुषच्छाया उयुत्तरद शदस्तराङ्धोभौ । 
एकोन त्रिरारसा स्तम्भावनतिश्च का तत्र\। ३४॥ 


1. हस्तलिपि से नरभान के दिए उभावगं पाठ दै, परन् वह छंद की दष्ट से अञयदध ६। 


कसा स्तम जथवा उध्वाधर श्चकः की जवनति (छुकाव) के माप को निकारने फे ङिषएु नियम-- 

मानवी छाया के वर्म जर शंङ्ककी ऊँचाङ्के वैके गुणनफरुकोद गङ्‌ छाया के वर्मन 
घटाया जाता हे । यदं रोष, मानवी छायाकी वर्ग राशि में एक जोड़ने से प्राक्च योगफल दारा गुणित्त 
किया जाता है) इस प्रकार प्राक्च राशिदी गङ्खायाके वमस से घटायी जाती है। परिणामी शेष 
के वर्भमूक को छाया के दिये गये मापे से घटाया जाता दै । दस प्रकार प्राक्त राधि को जव मानवी 
छाया की वे राक्ि सें एक जोढने से प्रा योगफक द्वारा मानित किया जाता दहै, तब स्तंमकी द्यदध 
अवनति ( दछकाव ) का साप प्राप्त दोला है ॥ २२-३२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


इस समय मानवी छाया मानवी ऊँचाहे से दुगुनी है । स्तंमषी छाया २९ इस्वदहै, ओर 
स्तंभ की ऊंचाई १३ दस्त दै । यद्ध स्तंभ की अवन्तिका मापक्यादै? ॥३४॥ प्रासाद कै भीतर 


५ ५प्-९९ ॥ नानत जवन (क्के हुए) स्तमकौ 
स्थित्ति अ ब द्वारा निरूपित हे ! मानलो वद्दी स्तम ऊर्वधर ( लंव- 
रूप ) स्थिति मेय द दवाय निरूपित है] क्रम्धःयसतथामदह 
उनकी छाया रहं । तव उस समय मानव की छाया ओौर उसकी 


ए अ 
ऊंचाई का अनुपात क होगी । मानो यदह अनुपात रके चराबर 





हे। बसे अद्‌ प्र गिराया गया ङंबब ग अवनत स्तम यवकी (१. 





[प ४५ ४ द्‌ ४ 
अवनति निरूपित करता दै । यह सरलता पूर्वक दिखाया जा सकता है किं 

५^ (अव )*-(बग)२ अद ई 

असंगः -=अङ्‌= र । शस यह देलाजा खकतादै कि 


अख-^^ (मस )२- ^ (मस) - { (अख) -(मवच्भरप (र्फर) 
ररे {र । 
यदं दिया गवा नियम इसी सञ्च के रूप मे प्ररूपित होता है। 


पग = 


२७८ ] गणिततसारसगय्रह { ९, ३५- 


कशिद्राजकुमारः प्रासादाभ्यन्तरसथःसन्‌ । 

पू्ोहे जिज्ञास्दिनगतकाकं नरच्छायाम्‌ ॥। ३५॥ 
दवात्रिशद्धस्तोध्वं जरे प्रारिमित्तिमध्य आयाता । 
रविभा पश्चाद्धिततौ व्येकनिराकरो्वदेररथा ॥ २६ ॥ 
तद्वित्तिद्वयमध्यं चतुरुन्तरर्विरातिः करास्तस्मिन्‌ । 
काले दिनगतकाठं सृच्छयां गणक विगणय्य | 
कथयच्छायागणिते यद्यस्ति परिश्रमस्तव चेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
समचतुरश्राया दराहस्तघनार्यां नरच्छया । 
पुरषोस्सेधद्धिगुणा पूवे पराक्तटच्छाया ॥ ३८२ ॥ 
तरिमन्‌ कले पश्चात्तटाशिता का भवेद्रणक । 
आरूढच्छायाया आनयनं बेर्सि चेत्कथय ॥ ३९१ ॥ 


रद्रोदीपच्छायानयनसूत्रम्‌- 


शङ्कुनितदीपोननतिराप्ता दाड्कप्रमाणेन । 
तद्घन्यहत शद्धः प्रदीपशङ्कुन्तरं छाया | ४०३ ॥ 





खरा हृभा कोई राजङकमार पूर्वाह्न दिन से वीते हर्‌ समय छो हात करने का, ठय! ( मानवो ऊंबाई के 
पर्दो म भ्यक्त ) मानवी छयाके मपिको क्तात करने का इच्छुक था। तव सूयंकी ररम पूर्वंकी 
ओर की दीवार के मध्यमे ३२ हस्त ऊच पर स्थित खिदक्टीनें से माकर, परिचम सोर की दीवार 
पर २९ हस्त को ऊचाङ् तक पडो । उन दो दीवाने का अंतर २४ स्त है । दे छाया प्रइनों से भिज्ञ 
गणितज्ञ, यदि तुमने छाया-परनो (से परिचिवदहोने) मेँ परिश्मक्षियाह्ो, तो ( ठस दिन ) वीते 
हए दिनके समयक माप जौर उस समय ( मानवो अचह के पर्रम न्यक्त) मानवी छयाका 
माप वतराभो || ३५-२०७२ ॥ 

पवौ समय मानवी छाया मानवी ऊंवाहै से दुगुनी हि । प्रष्येक विमिति मै. व10168109) 
१० दृस्त वाखे वगीकार छेद्‌ के ऊर््वीधर खात के संबध मेँ पूर्वी दीवारु से उस्पन्न, परिचिमौ दीवार 
पर पद्ुने वारी को ऊबाङ्क क्या होगी १ हे गणितक, यदि जानते हो, तो ब्छामो की कंवरूप दीवार 
पर आरद्‌ छाया राया का माप कितना होगा १ ॥ २८१-३९द्‌ ॥ 

किसी दीवार के प्रकाश्च के कारण उपपन्न ्ोनेवारो शकु की छाया षो निकार्ने फे लिये नियमः- 

कक की ऊवाई हारा हास्ित दीपकरूकौ ऊवाईैको शुकी ऊँचा दरा भाजित करना 
ष्वािये । यदि दस प्रकारं प्राक्त मजनफरु के दरा दीपक ओर शकु फे वीच को क्षैतिज दूरी कौ भाजित 
किया जायो श्च कौ छाया का माप उद्यच्नष्टोताष्ं॥४०॥ 








( ३५-२७२ ) यद प्रश्र छोकों ८ अर २३ मं दिये गये नियमो के विषयमे दै। 
( ३८२-३९२ ) यद प्रश्च शोक २९ में दिये गये नियमानुसार दर किया जाता दै | 


व-~य 
(४०१ ) वीनीय रूप से कथित नियम यह है"-छ = (मे न लर्दो छः शङुकीछायाका 


~, ४४ छायान्यवहारः { २७९ 


अव्रोदेशकः 
र्भ्रदीपयोभेध्यं षण्णवस्यङरानि हि । । 
दादशाङ्गलशङ्कोसतु दीपच्छायां वदाय से षष्टिदीपरक्चिखोस्सेधो गणिताणेवपारग ॥ ४२॥ 

दीपरङ्कन्तरानयनसूत्रम्‌- 
शाङ्नितदीपोन्नतिराप्ता श्कभ्रामाणेन । 
तद्कन्हता दाङ्कच्छाया शङ्कप्रदीपमध्यं स्यात्‌ ॥ ४२३ ॥ 
अननोदेशकः 

शङ्ुच्छायाङ्गखान्यष्टौ षष्टदीपश्लिखोदयः। 


राङदीपान्तरं ब्रुहि गणिताणैवपारग ॥ ४४ ॥ 
दीपोन्नतिसंख्यानयनसत्म- 


उदाहरणा प्ररन 


किसी शं जोर दीपक की प्रैति दूरी वास्तव से ९६ अगुरु दै । दीपक की को की ऊंचाई 
जमीन से ६० अँगुल है) हे गणितार्णव ( गणितं समुद्र ) के पारगामी, सञ्च शीघ्री १२ जगुर 
सचे शु के संव॑घ मै दीपक कीलो के कारण उत्पन्न होने वारी छाया का माप बतला ॥ ४१२४२ ॥ 

दीपक ओर शं के क्षैतिन अंतर को भराप्ठ करने के लिए नियम-- 

( जमीन से ) दीपक कोरजबाष्ैको शंकु की ऊँचा द्वारा हासित किया जाता ह । परिणामी 
राति को श्चं की ऊँचा द्वारा भाजित करते है । प्रं की छाया के साप को, इस प्रकार प्राप्त भजनफङ 
द्वारा गुणित करने पर, दीपक भौर शंक का कषैतिज अंतर प्राक्त होता दै ॥ ४२ ॥ 


उदाहरणा प्रन 


दंड की छायाकी रवा ८ अगुरुदे। दीप शिखा (दीपककी लो) की (जमीन से) 
चा ६० अगुरु दै । दे गणिताणैव के पारगामी, दीपक जीर शंके क्षेतिज अतर के मापको 
बतखाञ ¶॥ ४४ ॥ 

दीपक की ( जमीन से ऊपर कौ ) ऊँचा के संख्यास्मक साप को प्रास्त करने कते दिये नियम-- 


माप है, "अः श्रकु की ऊंचाई का माप रै, क दीपक की ऊँचाईका माप; 
ओर्‌ "तः दीपक तथा शकु के वीच का क्षेतिज सतर दै । 

यह सूत्र पा्व॑में टी गद याञृतिसे सष्टसूपसे सिद्ध क्ियाजा 
सकता ई । 

( ४३ ) पिछली टिप्यणी में उपयोग मँ काये गये प्रतीको को दी उप- 


त ब~ 
योग म खाकर, इस नियमानुषार स= छ ^ -ङः होता दै। 





(४४ ) अगङे ४६-४७ वे छेको के अभनुखार शंकु कौ ऊंचाडका दिया गया माप १२ 
अगुर है) 


२८० [| गणितसारसंगरद { ९, भ~ 


राष्टुच्छायाभक्तं प्रदीपशङ्कन्तरं येकम्‌ । 
शष्कपरमाणगुणितं छच्धं दीपोन्नतिरभवति ॥ ४५ ॥ 


यत्रोदैशकः 


शाङ्कच्छाया द्विनिघ्रेव द्विशतं शृष्टुदीपयो; । 

अन्तरं दु खान्यन्र का दोपस्य समुन्नति" । ४६ ॥ 

शंुभरमाणसत्रापि द्वाद शाज्ुख्कं गते । 

ज्ञात्वोदाहरणे सम्यज्ियाप्सूत्रा्ैपद्धतिम्‌ | ४७ ॥ 

पुरुषस्य पादच्छायां च ततपादप्रमाणेन वृक्षच्छायां च ज्ञात्वा बृक्षो्नते- संख्यानयनस्य 

च, वृक्ोन्नतिसख्यां च पुरुषस्य पादच्छायायाः सड.ल्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 

स्वच्छायया भकतनिनेष्टदक्षच्छाया पुनस्सप्रभिराहता सा । 

ृ्षोनतिः साद्रा स्वपादच्छायाहता स्यादुटरूमभैव नूनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त 


दीपक सौर दकु के कषेतिज तरफ मापको, रुकी छया द्वारा भाजित किया जाता हे। 
तव स परिणामी भजनफल में एक जोदा जाता । एस प्रकार प्राक्त राशि जवं ्ी चाषे 
माप दह्यरा गुणिवष्धी जातीह) तव टोपककी (जमीन से उपर की) ऊँचा का माप उन्न 


होता है ॥ ४५ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रर 


शकु कौ छाया की र्वाई उषकी ँचाई से दुुनी है! दोपक ओर द्रकुकी क्षौतिजिदूरीका 
माप २०० अंग है। दस ददाम दीपक की जमीन से ऊँचा किवनी दै ? दसी चथा त्त प्ररनं 
शंकु की उचा १२ अगुरु छेकर नियम के साधन का र्थं मरीसौवि सीख ठेना चाषठियेः ॥ ४६-४७ ॥ 

जञ मनुष्य की (पादे प्रमाणे दी रह) छायाकी खंवाष्ैकामाप ठया ( उसी पाद प्रमाण 
मेदी गहै) ब्छरीछायाकी छंवाहैक्ा माप ज्ञा, तव उष बृक्षको ऊँचाई क्षा सख्यास्मक 
मप निकाश्ने के लिए नियम, साथी जब (उसी पाद प्रमाण) दक्ष की चाह छा संल्यारसक 
माप तथा मनुष्य की छाया को रुव का संस्यात्मक माप क्तात हो, तव ( उही पद्‌ भरमाणर्मे ) दृक्ष 
की छाया को छवा का सख्यास्मक माप निकाषने के लिये नियम- 

किसो व्यक्ति द्वारादुने गमे वृक्षकीछायाकी रंबाष्ेफे मापको निज पद्‌ प्रमाणें नापी 
गहै उसकी निज की छाया के माप द्वारा साजित किया जाता ह । ससे क्ष को ऊंचाई प्रा्ठ होषी है । 
यह वृक्ष की उचा ७ द्वारा भाचित्त होकर जौर निज पाद्‌ प्रमाण मै नाप गष निजकी छयाद्वार 
गुणित होषर, नि सन्देह, दक्ष की छाया की श्जद्ध रवा के माप को उत्पन्न करती है ।॥ ४८ ॥ 


स 
(४५ ) इखी प्रकारः ब~ (ङ क £ पेम 
८४८ ) यह नियम उपक १२९ वे शोक के उत्तरादधं मे द्यि सये नियम की विरोम दद्या &। 
यद्ध दिये गये नियम मे मनुष्य की ऊँचा मौर उखके पाट मापके बीच का सं्ब॑ध उपयोग में लया 


गया है। 


-९, ५२१ | छायाग्यवदहारः { २८१ 


अत्रोरेश्चकः 

आत्मच्छायां चतुःपादी वृक्षच्छाया चतं पदाम्‌ । 
वकषोच्छायः को भवेत्स्रपादमानेन तं बद्‌ ॥ ४९ ॥ 

वृष्षच्छायायाः संख्यानयनोदाहरणम्‌- 
आत्मच्छाया चतुःपादा पच्वसप्ततिभियुंतम्‌ । 
शतं बृक्षोन्नतिर्क्षच्छाया स्याक्कियती तदा ॥ ५० ॥ 
पुरतो योजनान्यष्टौ गता शैरो दरोदयः। 
स्थितः पुरे च गस्वान्यो योजनारीतितस्ततः।॥ ५१॥ 
तद््रस्थाः प्रदरयन्ते दीपा रात्रौ पुरे स्थितैः। ` 
पुरमभ्यस्थररस्यच्छाया पवौ गमूखयुक्‌ । 
अस्य दैढस्य वेधः को गणका प्रकथ्यताम्‌ ॥ ५२२ ॥ 

इति सारसंम्हे गणिवदचाखे मदाबीराचायेस्य कृतौ छायान्यवबहारो नाम अष्टमः समाप्ः॥ 

॥ समाप्तोऽयं सारसंग्रहः ॥ 


उदाहरणार्थं एक प्रन 
पादमापे निजरी छयाकी रम्बाईष्टै। (ख्सोपाद्‌ मापर्मे) दृक्ष कीछयाकी 
कम्ब १०० है । वतका रि ( उसी पाद्‌ मापें ) क्ष की ऊँचा क्या हे }॥ ४९ ॥ 
किसी ब्ृक्ष ढी छाया के संख्यास्मक माप को निकारने के संबंध स उदाहरण- 
किसी समय निज की छाया छो रम्बा फा मापनिजके पुस चोगुनादे। किसी घृक्षकी 
उचा ( पेते पाद्‌-माप मँ ) १७५ दे । उस ब्रृक्ष की छाया का माप क्या है † ॥५०॥ किसी नगर कै पूवं 
की जोर ८ योजन (दूरी) चर छुकने फ पञ्चाब्‌, १० योजन ऊँचा शोर (पवत) मिरुता दै । नगर मे भी 
१० योजन चाह रा पर्व॑त है । पूर्वौ पर्त से पथम की ओर ८० योजन चर चुकने के पशवाव्‌ , एक 
जीर दूसरा पवत मिता दे 1 इस शंचिम पर्वत कै शिखर पर रखे हुए दीप्र नगर निवार्यो को दिखा 
देते है । नगर के मध्य सँ स्थित पव॑त की छाया पूर्वी पर्वत के मूक को स्पश करती है । हे गणक, इस 
( पश्चिमी ) पर्वत की ॐचाड क्या है १ शीघ्र बताओ ॥ ५१-५२२ ॥ 
इस प्रकार, मष्ावीराचायं को इति घर सं्रहनामक गणित शाख सें छाया नामक अष्टम उ्यवहार 
समा्त इभा । 
इस प्रकार यह सारसंगरहट समाप्त इजा । 


( ५१-५२२ ) यद्‌ उदाहरण उपयुक्त ४५ वे शोकम दिये गये नियम को निदर्शित करने 
केचिद) 


श | चन्न | _ 


अक्षि 
अमि 


॥ ३ 


जङ्घ 
अज्ञं 


अचर 


सद्र 
अनन्त 
अनर 


अनीक 
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उद्रम 


मनुष्य की दो चिं होती ई । 

दहोमायियों की संख्या ३ दै, अर्थात्‌ ; गाहंपत्य, भदवनीय 
अौर दक्षिण । 

्रूल्य को छोडकर केवर ९ अङ्क होते ई । 

वेदो के अध्ययन के सध मेँ ६ बिभाग होते है, मर्थात्‌ , 
शिश्वा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दस , ज्योतिष । 


पौराणिक भूगोल म माने गये ७ मुख्य पव॑त जो कुखाचल 
कटलखांते हं, अर्थात्‌ , महेन्द्र मलय, सह्य, शक्तिमत्‌ , ऋक्ष) 
विंध्य, पास्यात्र | 
अचल देखिए ) 


आका को श्चूल्य समन्चा जाता है । 
अभि देखिए 


संस्छृेत मे ८ प्रकारकी सेनार्मो का उल्लेख दै, अर्थात्‌ 
पत्ति; सेनासुख, गुखम, गण; वादिनी, एतना, चमू, 
अनीकिनी । ( जिनागम मेँ गण की जगह अक्षौदिणी का 
उव्लेख दै । ) 

अनन्त देखिए । 


चार महासागर माने जाते ई, अर्थात्‌, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी 
ओर उत्तरी । 

यक्षि देखिए । 

अनन्त देखिए । 
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उद्रम 
अन्धि देखिए । 
अन्धि देखिए | 
तूये के रथ मेँ ७ घोडे माने जाते ई । 
अश्व देखिए | 
अनन्त देखिए । 


वषे के बारह माँ के सवादी सूर्यो की संख्या १२ होती 
हे, अयौत्‌ , धात, मित्र, भर्य॑मन्‌, सद्र, वसण, सूर्य, मग 
विवस्वत, पूषन्‌, सवित्र, त्वष्ट ओर बिष्णु | ये वारह 
आदित्य कदटाते है 

पृथ्वी के खयि केवर एक चन्द्रमा रै । 

चौदह मन्वन्तरों मसे प्त्येककेल्यि १ ८इन्द्रकी द्रसे 
चोदद इन्दर होते है । 

इन्द्रिया पाच प्रकार की होती है, गख, नाक, जीम, कान 
ओर शरीर ८ स्पथैन्‌ ) 

ससार की माठ दिशा विदिशि की रक्षा माठ हाथी करते 
हए कदे जाते ह । वे एेरावत, पुण्डरीक, वामन; कुदः, 
अञ्न, पुष्पदन्त; सा्व॑मौम योर सुप्रतीक है 

मन्मथ के पन्न बाण माने नाते है, अर्थात्‌ , भरविन्द, अशोक; 
चूत, नवमल्टिका ओर नीरोप्पल । 

अक्षि देखिए । 

अन्धि देखिए । 


विष्णु के ९ अवतार माने जाते ई । 


सस्करत सादित्य के अनुखार वर्षामे ६ वर्णै होती, 
अर्थात्‌ , वसन्त, ग्रीष्म, वषै, शरद्‌, देमन्त, शिशिर । 
मानवकेदो हादे, 

जैन धर्म के भनुखार पोच प्रकार के बत तेह, अथात्‌ ; 
अर्दिसा, भदत अस्तेव, ब्रह्मच ओर परिग्रह । 


1 
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करिन्‌ हाथी 4" 616708०४ | ८ | इभ देखिए । । 
कम॑न्‌ | कम अथवा काय करने | ८ | जैन धमे के अनुसार आट प्रकार के क्म ( प्ङृतिधेष ) 
व होते है, अर्थात्‌ , ज्ञानावरणीय, दरनावरणीय, मोहनीय, 
५ ~ 1 अन्तराय; वेदनीय, नामिक, गो्िक भौर आयुष्क । 
[६७708 ~ 
क्लाधर | चन्द्रमा 1116 100 | १ | इन्दु देखि । 
| , ~+ 
कषाय ससारी वस्तुओं म आसक्ति | ४ | जैन धर्म के अनुसार कर्मो के आसव का एक मेद कषाय 
4 0४80] 06# 10 दे, जिसके चार प्रकार है, अर्थात्‌ , रोध, मान, माया 
फ़ 07101 0701668 ओर जोम । 
डमासवबने | कुमार अथवा दृ यदध | ६ | यद युद्धदेव छः मुखोबाला माना जाता है 
देव के मख ९ षण्मुख देखिये । ^ 
{8068 07 {९ पह 
2 ५6 पताप्वप 
87-20 
केशव बिष्णु काएक नाम 4 | ९ | उपेन्द्र देखिए । 
08116 97 ४12 
क्षपाकर | चन्द्रमा १116 1007 | ९ | इन्दुः देखिए । , 
ख आकाश्च अप ० | अनन्त देखिषएट | 
खर ६ 
गगन आका ष ० | अनन्त देखिए । 
गज हाथी एरक ८ | इभ देखिए । 
गति पुनजैन्म का मामे + | जैन धमे के अनुसार ससारी जीव चार गतियो मँ जन्म ठेते 
: [{ ए8888द्ु = 17४0 है, अर्थात्‌, देव, ति्यश्च, मनुष्य, नरक । पियेगोरस का 
60 १'6्9.6्8 इससे तख्नीय है । 
भिरि पवत 14071817 ७ | अचल देखिए | 
गुण गुण दप ३ | भादि पदाय म तीन गुण माने जाते हे, अर्थात्‌ › स्व, 
रजस्‌; तमस्‌ । 
मरह मइ ^ 71897 ९ | हिन्दू ज्योतिष मेँ ९ प्रकार के ग्रह माने जाते हं, भयात्‌ , 
मंग, बधः बृदस्पति, शक्र; खनि; राहू, केतु, सूयं मौर 
चन्द्रमा । . 
चक्षुस्‌ । ओख 4१16 €$€ २ | सष्ठि देखिए । 
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उद्रम 


इन्दु देखिए । 
न्दु देखिए । 
सनन्त देखिए । 
अन्धि देखिषए । | 


अन्धि,देखिए । 


जिन भागम के अनुखार भरत कर्महषेत्र मे अवसर्पिणी काट 
म २४ तीर्थकर टोते ईह; प्रथ तीर्थकर षमदेव भीर 
अंतिम तीर्थकर वद्ध॑मान महावीर माने जाते ६। 


यगि देखिए । 

जेन ध्म मेँ सात तम्बों की मान्यता शस प्रकार : जीव 
( चेतन ), अजीव ( अचेतन ), आस्व ( कमो के मने 
के द्वार), बधं (करमो का आतमा के साय सम्बन्ध), 
संवर ( आखव का निरोष ), निजैरा ( कर्मो का एक देश 
नश्च ) ओर मोक्ष (माप्मा का पूर्ण रूप से कर्मो से दूटना)। 
शिव का तनु गाठ वस्तुं से बना हा माना जाता है 
्रथ्वी, यप्‌ ; तेजस्‌ › वायु, माकाश्च, सूयं, चन्द्र, यजमान । 
त्क के छः प्रकार रै: प्रष्यक्ष, अनुमान, उपमान; खन्द 
अर्थापत्ति भौर अनुपरन्ि । 

उपेन्द्र देखिए । 

जिन देखिए । 


हम देखिए । 
कर्मन्‌ दविषः 1 
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९ | दुगं के ९ अवतार माने जाते ई । 


उद्रम [म 


< | लोक म भाठ दिशाबिन्दु पाने जाते दै । 


१० | दस दिशाभों की मान्यता इस प्रकार है कि चार दिए, 
चार विदिशा तथा यधो भौर ऊघ्वं दिशाः मिककर दस 
दिशर्एे दोती ई । 
अनन्त देखिए । 
अक्षि देखि । 

११ 
जिनागम के उनुखार ६ द्रव्य; 
जीव, धर्म, अधर्म, पुद्रल, कार योर आकाद्च । 


१ 


८ | इम देखिए । 


११ ११ 


७ | इनके सात विभाग ह: जम्बू, शष, शारमली, कुसा, 
क्रौख, शाक, पौष्कर | 
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११ ११ 

अयि 116 

नगर (४ 


हाथी 0160080४ 
चंद्रमा 16 1/0070 
कम वैव एश 
०११९६.९ 

बाण 4१0 

नक्षत्र 
6. 00086180 
डर € 
तस्व 16106108 


सय 716 ऽण 
लोक {116 ५०11 
तत्व 6116100 
पर्व॑त 170४६४३ 
घमण्ड 27106 


पर्वत 11011817 
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साघु 886 


स॑द्रमा 116 1४/00 


रिव या रुद्र का, नाम 
^ 7187116 0 €1ए 
07" एिपता४ 
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उद्गम 


दिन्दू पुराणों म कमी कमी आठ ओौर कमी कमी 
सात प्रकार के सर्पो का वर्णन मिलता दै । 
अन्धि देखिए । 

११ ११ 
अभि देखिए । 
हिन्दू पुराणों के अनुखार तीन असँ के प्ररूपक तीन 
पुरो ने देवों के प्रति अत्याचार करिया ओर शिव ने उर 
विनष्ट किया । त्रिपुरान्तक से वखना करिए । 
इम देखिए । 
इन्दु देखिए । 
जिनागम मेँ वघ के मुख्यतः चार मेद बतला गये 
ह ; प्रकृति बध, स्थिति व॑ध, अनुभाग बंध भौर प्रदेदा च॑घ। 
दषु देखिए । 
दिन्दू ज्योतिष मे सूये पथ पर मुख्यतः २७ नक्ष 
की गणना की गर है । 


पाच तत्व या पच भूतये ह: एथवी, यप्‌ › तेजस्‌ , 
वायु, सकाश । 

इन देखिए । 

ऊ्वैरोक, मध्यलोक, ओर अधोटोक, की मान्यता दै। 
माव देखिए । 

अचर देखिए । 

अष्ट मद्‌ के मेद इस प्रकार दैः शान, रूप, कुल, 
जाति, ब; द्धि) तप, शरीर का मद । 

अचर देखिए । 

साघारणतः खात प्रकार की देविर्यो मानी जाती ई । 
मुख्यतः सात प्रकार के ऋषियों का उक्डेख मिर्ता 
है : क्यप, अत्रि, भरदा, विच्वामित्र, गौतम, जमदि, 
वसिष्ठ । 

इन्दु देखिए । 

स्द्रोकी संख्या ११ मानी गै है। 


# 4 








शन्द सामान्य अथे | ष € | 
यति | सुमि 886 
रननीकर | चंद्रमा (© 11007 
र्त जयनिषि पधा 
रव मूल्यवान पत्थर 4 ]076- 
00 प &6 ण 
रन्पर द्र 0060108 
रख स्वाद्‌ 1686 
सद्र शिव का नाम पपि 806 
। 27 8 [6 
रूप आकार पए 07 
8118106 
कन्ध नव शक्तियों कौ प्राति 
4 ४४धा प्र 2 
11106 008 
रुन्धि [411 01414141 
ङेख्य 
रोक 0 
रोचन ओँख ¶16 €$९ 
वणं 
वयु वैदिक देवतार्थं की एक 
जाति 4 ०1888 
४९५10 0616168 
वहि अग्नि 8176 
वारण हाथी एाश्‌?&०४ 
बाधि समुद्र 0068 
विधु चद्रमा ¶6 1007 


विधि समुद्र 00687 
विषनिभि 2 


गणिततसारसं्र् 
2 


७ 
१ 
र 


९ 


११ 


क ९ ४ 49 © 


न ~ ० ५ 


उद्रम ' 





सुनि देखिए । 

न्दु देखिए 1 

निनागम मे मोक्ष का मागै `सम्यग्दद्येन, सम्यग्शान, 
आर सम्यम्ारित्रि का एक दोना बतलाया गया है, निन्द 
तीन र मी निरूपित किया गया दै । 

नव प्रकारके रत माने गये; वज्ज, वेद्ध, गोमेद, 
पुष्पराग, पद्मराग, मरकत; नीक, मुक्ता; प्रवाल । 

मानव शरीर मं नव मुख्य रन्प्र रोते ई । 

मुख्य रख छः है ; मधुरः अम्ट, ख्वण) कटुकः 
तिक्त; कषाय । 

मृड देखिए । 


प्रत्येक वस्थं का केवल एक रूप ्टोतो दै । 


नवे ङन्धिर्यो निन्नङिखित है : अनन्त ॒दर्यन, अनन्त- 
शान, श्वायिक सम्यक्तव, क्षायिक चारि, श्चायिक दानः; 
क्चायिक खम, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक 
वी्य॑। ये कर्मके क्षय से क्चायिक मावके सूपप्राप् 
होते ई । 

कन्ध देखिए । 


सुवन देखिए । 

अधि देखिए । 

निनागम मेँ वणं के पाच प्रकार ई; कष्ण) नीट, पीत, 
स्क भौर श्वेत । 

ये देवता संख्या मेँ आठ शोते ह । 


अभि देखिए । 
इम देखिए । 
अन्षि देखिए । 
इन्दु देखिपः । 
अन्धि देखिए । 


1 


॥ 3 
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च्व | क्न हू = च्छ. सामान्य अर्थ | 

विषय हृद्यो के षिषय 0. | ५ । प॑चेन्धियों के विषय पांच दैः, गन्ध, रस, रूप, स्प 
60४ 07 86186 शब्द्‌ | 

वियत्‌ आकाश शप ° | अनन्त देखिए । । 

विद्व वैदिक देवताओं का | १३ | इस समूह मेँ १२ सदस्य शेते ई । , 
एक समूह # 10 प्र 
0 ४6०३० १७४९8 

विष्णुपाद | आकाश $प्ङ़ ० | अनन्त देखिए । 

वेद ग6 ए७५88 ४ | चार वेद्‌ ये है : ऋक्‌ यज॒स्‌ › साम, मथव । 

वैरवानर | मग्नि 7९ २ | अग्नि देविए। 

व्यसन बुरी आदत 4 | ७ | जिनागमम जीव का अहित करने वारे सुप्त व्यसन 
प्र 10168017016 निम्नलिखित सूप मे उद्िखित है: चूत; मांस भक्षण, 
80101107 मदिरापान, वेद्यागमन, परसखरी सेवन; अस्तेय, खेट । 

व्योम आका ऽप ° | अनन्त देविषट । | 

तत अणुत्रत या महात्रत | -५ | जिनागम मे अणु बत भौर महा्रत ५ ई। हिसा, 
ए० ४] 07 0016 चट, कुशील, प्रह ओर स्तेय ( चोरी ) नामक पंच 
&०५# ० १७९०४1० पापों से एक देश विरक्त दोना मणुवरत रै । ईिसादि पाच 
0 कणडल्शप्ि पापों का सर्वथा लयाग करना महाव्रत दै। करणीयमीं 

देखिषएट । 

शङ्कर स्द्रका नाम पष्ा0© | १९ | मृड देखिए 
07 एपत7४ 

श्यर नाग 40 ५ | इषु देखिए । 

राशधर चद्र 116 11007 ९ | इन्दु देखिए । 

शशखास्छन 2 9 9 % 

शशाद १ 2 2 ॐ 

शशिन्‌ 9 2 ॐ | ॐ ॐ 

शस्त्र वाण 0 ५ | षु देखिए । 

शिखिन्‌ | अग्नि 16 अधि देखिए । 

शिलीमुखपद्‌| षयप॒द्‌ 116 1९88 मघुमक्खी या ्मीरि के छः पेर माने जाते ई 
07 8 066 

शल पर्वत 0०४8771 ७ | अचर देखिए । 

शेत ९ 

सख्िलाकर । समुद्र 00687 ४ | अन्धि देखिए । 


११ मृष 




















१० गणित्तसारसंग्रह 
14 
शन्द | सामान्य अर्थ उद्गम 

सायक बाण छण ५ | षु देषिए ।  , 

चिन्धुर दायी 9670080४ ८ | इम देखिए । 

घुयं प्6 उप्र १२ | इन देखिए । 

सोम चंद्र 118 2000 ४ | इन्दु देखिए । 

स्तम्न्यमे | हाथी पनास ८ | इम देखिए । # 

स्वर सगीत का स्वर 4 ऽ | सात शन्द्‌ स्वर ह: षड क्रषभ, मंघार मध्यमः; पमः 
7018 0 16 | धैवत, निषाद । संगीत के प्रारम्म में शन्दीं सस स्वरो के 
70प्8108 80816 आदि क्षरो को णकरस)रिग, म,प्,षःनिका 

। ज्ञान कराया जाता ३ । 

ह्य घोडा त 0186 ७ | अश्च देखिए । 

हर सद्रका नाम ०० | ११ | उड देखिए । 
०7 एप्त 

रने | 878०8 ७०४ ३ | शिव कीदो ओंलो के सिवाय एक ओर आख मस्तक के 

मध्य मेँ रहती हे । 

हुतवह अग्नि 8176 ३ | अयि देखिए । 

हृताशन 3 ॐ 9 | ॐ ॐ 

दिमकर | चंद्रमा 1© ०0 | १ | इन्दु देखि । 

हिमयु 9 9 3 | ॐ ॐ 

हिमाद्च , 9 9 ॐ ॐ 


परिशिष्ट २ 


अनुवाद मेँ अवतरति संस्कृत शदो का स्पष्टीकरण 


अतराधा 
एतवा 
आदके 
400भुप 
अध्वान 
11/02 1} 


361९718 07 ‰& गथ 1116 10771170 116 886 ०7 8 
पंक्ा6 07 8 वपद्तापीर्लःष्. 

44 10688776 07 &811. 

परिशिष्ट--८ की सारिणी ३ देखिए । 

116 एएशपा९ण 808५6 76तुप्ा€त {07 ए7686€णन0& ४16 1008 
8.16 8007 81180168 ° &]] #6€ {00881016 एक्16{168 ° 
71676 161 &0़ धरा) 7006 07 81180168, ४116 8198068 


" 76 प्76त्‌ {07 ध 8709001 07 8 8107४ 07 & 1008 8118716 


आदिधन 
4014108118. 


सादिमिश्रधन 
^011111578.6 08.08, 


अगरु 

49 प्र 

अण्ड वेतस 
.6.11018-ए ६8.88, 
अमोघवर्ष 
410ठ्]1 २९188, 
स 

471६8, 

अंशमूल 
4.87] 8 


एगण०६ ०06 4६742 97त्‌ #16 परल 80866 6४667 
९6010 एष 16 06108 180 श शाष्टुपा&, 

अध्याय ६--२३३१ से ३३६५ का टिप्पण देखिए । 

860 {6 पा 07 9 86168 170 ध11071061081 [07016881011 18 
९0710661ए९व्‌ {0 60818 2 {76 हप्र 07 {€ 778 {श 
87त्‌ & प्राप 016 7 76 6000000 विलिल५6 = (6 इष्ण 
ग शा] ४16 78१ {श708 18 08116त ४९ ववव11412. 

मध्याय २--६२ ओर ६४ का टिष्पण देखिए | 

(76 प्रा 2 8 8श168 77 811600ा€्ाठक] 01068810 
00101060 110 16 7178४ {6100 1161604. 

अध्याये २--८० से ८ का टिप्ण देखिष । 

4. 110 0 791०६ ००५; 

2 2242715 ८१०८८. 

4 1175. 07 8011761, 1८201 €52040-10८5. 


कि्6 07 9 118, 1४ ; 006 00 8300 रल्ाऽ ५०) (पाङ 
पएड्श्पा एल्फा. 

4. 1168.8प्र© 07 फलाद वा 7९107 0 67४18. 

परिदिष्ट ४ की सारिणी ६ देखिए । 

396 100४ 07 & 78616018 ए. 

अध्याय ४-२ का रिप्यण देखिए । 


१२ 


गुल 

4 गटपा४ 

अतारावङप्वक 

^ {लद र्ण. 
ए 


अत्यघन्‌ 
4701०९१४ &. 
अणु 

6 पष्प 

सरिषटनेमि 
.47188151707 
अबद 

4700 

अयन 

4 एुप78, 

असित 

6 8108. 

अगोक 

687 
भद्-्मोड़्‌ फठ 

4 11018 
4171078. 818. 


आवलि 
8:11 
अयन 

6 ए 8718 
बील 
3718 


गणितसारसंगरह 


4. 16886 07 160६0; पहल 0€दशा7९, 

अध्याय १-२५ से २९ तथा परिशिष्ट ४ कौ सारिणी १ देलिए । 

णश ए6एच्छताठणान्न, 106 1ण्व्छडफाऽ ग & 88 
8प्ञ67१९त सतप ध6 कएनेणाः क वपाथहल्मीन्ये ग ४० 
8717088 67691160 70 © (0 रम {षठ (नाका 0 & 
076 ग ६06 1176 [0888177८ ४6 00ष्ठण ग 
ए0 16 एश 

गूण6 1६8 प्ल ग & 86९ 
५०७1710४ 70768810. 
64.070 07 87०16. 

अध्याय १--२५ से २७ तया परिचष्ट ४, सारिणी १ देखिए ¦ 


ग्‌© $९णन्क 86007 40. 


70 &10111706्९७ ० 


गप्6 27 6 शशव [1866 9 पक्र, 
गृपृक्ा16 07 & ४766, 16117124 47110214, प्र, & 4. 
कप0© 07 & 1766, (1151९ व 01716241054, 

ष 2016 07 8 ४766, य 01152 4502 2६028, 


^+ 70 ० श०सा8#© 6886 न ४6 भप्रठव 
(९०प्एना४8 ०३ 2 62508ए86107 07 ०7 8 8010, 16 7 
7 2070 र1702.16 7068876 18 0811€त्‌ 4 प४नि8 ए 8797000 
8817018. अध्याय ८--र का टिप्पण देखिए । 

4 7068816 07 76. परिदिष्ट ४, सारिणी २ देखिए । 


1.7ध्न श्ना 8660, 0676 1४ 18 प६6त्‌ #0 ०१९००६९ & 86६ ० ४० 
00875 10४6६68 शा ४06 काव ० {86 ए्ठवप्ता कणत 
६९ 80 प्68 प 67607, &8 ण्या 66 01688776 2 106 
81068, 9 7110४ 81816 न्97्16 08 06 0008०४60. 
उध्याय ७--२०* का टिप्पष देखिए । 


भाग 
8118४ 


भागमाग 
81८९00८४ 
भागाभ्यास 
3115801 .ए88४ 
भागदार 

808 दशाह 
भागमान्न 
11.11.1५ 


मागाचुब्घ 


गणितसारसंग्रह १३ 


4 11688 प्76 2 08867 1116818. 

परिशिष्ट ४, सारिणी ६ देखिए । 

4. 11688प्76 {28.6010. 

4. एशा16{ 0 1111806118160प्8 [7001608 01. {8007078. 
अध्याय ४--२ का टिप्पण देखिए । 
6. 60701016 7866101. 


भ 


¢. एढ16फ 07 111806118260 08 [07001008 07 178.0070्8. 
अध्याय ४--र का टिप्पण देखिए । 
{01181071. 


8601008 00781811 07 60 0 11016 07 ४106 ९116168 
21774, 24802, 21124077, 272 21140404 ६ 
272 2८४11 72661078. अध्याय ३--१३८ का रिप्पण देखिए | 
01861078 17 &880618.61011. 


एाण्डषटढपपा त] अध्याय 3--११३ का टिप्पण देखिए । 


भागापवाष् 
111 
भागसम्बभै 


{18806186 {79९४1078. 
अध्याय ३-१२२ का रिप्पण देखिये । 
4. एकर 0 702806118.060 पऽ 710 0िल8 07 7800118, 


08४88०0 ए९7६8 मध्याय ४--२ का रिप्यम देखिए । 


भाज्य 
30९ 


भार 

3108 

मिद्य 

-118त 2 

भि्नकुद्रीकार 

3010709 प 
| रः) ५) 

चक्रिकामञ्न 

(ध्प्व्ढ70&- 
18.18, 

चम्पक 

(9008९ 

छन्द 

18.128 
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(३४) ५२९४९६७२९६, १५२३९९०२५; १११०८८८९ (२५) ४०७९३७६९, ५०९०८२२५; 
१०४४४८४ (३७) १; २; ३, ४८, ५, ६; ७; ८, ९; १६ २४ (३८) ८१, २५६ (२९) ६५५३६; ७८९ 
(४०) ७९७९; १३३१ (४१) ३६,२५ (४२) ३३३, ११९१; ९१९ (४८) १, ८, २७; ६४; १२५; २९६, 
२४२४५१२; ७२९; ३२७५.१५६२५ ४६६५६; ५५६५३३६ ८८४७३२३६ (४९) १०३०३०१, ५०८८४४८; 
१२७२८८०९६, ३६८६० १८१३, २४८२९७७ १५५८४ (५०) ९६६३५९७, ७७३०८७७६, २६०९१७११९ 
६१८४७०२०८३ १२०७९४९६२५. (५१) ४७४१६३२; २७९३३०५६, १२८०९४० ६४ 
३०२३४६४४४८; ५९२७०४०००, १०२४१९२५१२ १६२६३७९७७६; २४२७७१५५८४ 
(५२) ८५९० ११३६९९४५९४८८६४ (५५) १; २६ ३, ४६५; ६ ७; ८) ९; १७) १२२ 
(५६) २४; ३३३, ८५२ (५७) ६४६४, ४२४२ (५८) ४२६, ६३९ (५९) १३४४, ११७६ 
(६०) ९५०६०४ (६५) ५५, ११०, १६५, २२० २७५६ ३२०६ २८५; ४४०, ४९५६ ५५० (६६) ४० 
(६७) ५६४; ७५४, ९८०; १२४५, १५५२; १९०४, २३०४ (६८) ४०००००० (७१) ५, ८, ५ 
(७२) ९; १०; (७७) २; २ (७९) २; ५२०, १०; जव कि चुनी हुदै संख्ार्णँ २ गौर १० रहती द । 
८२) २ ३; ५, २; ३; ५। 

(८५) १२०; २४, जब कि इष्ट रेदि का योग ्ञातयोग से द्विगुणित दोता है। तथा, ३०, ६० 
जन किं इष्ट भेटि का योग श्ञातयोग से आघा होता दै । 

(८७) ४६; ५; जव कि योग समान होते है । तथा; ३६, २४, जव कि एकयोग दूसरे से 
्विगुणित होता दै । तथा; ४४; २६; जव कि एकयोग दूरे से त्रिगुणित दोता ६ । 

(८८) १००६ २१६; जव किं योग॒ समान दो । तथा, २३२; १९२; जब क्रि एक योग अन्यस 
दियुभित दोता है । तथा$ ३४; २२८; नत्र कि एक योग मन्य से आधा है । 

(९०) २१ १७, १३, ९ ५; २ रप १७; ९ १ (९२ म ४ ३, २, ! 
(९६) ४३७४ स्वर्णं सिक्ते (९९) १२७५ दीनार (१००) ६८८८७३ २२८८८ १८३५९३१ (१०२) ४; २ 


८ गणितसारसंग्रह 


(१०४) ४ (१०५) <; ९, ९५ (२१९) २२४, २०१ १७५. २४४, २६१ (११२) ४८३६. ४६५६ 
४९००० ७५२५० (११३) १८२५१३८, ५८९६ (१९४) १८०; ११२; ६० ५० (११५) ४०९२ 
२०४४} १०२०६ ५०८} २५२; १२४, ६० । 


अध्याय 


(२) दे पण (५) श्रे पग (५) रन पण (५) २ पल (5) ६, २; २३३, ३३३ २३३ 
( ) च्‌ पण (? ०) १७८ प्रण (१ १) १४ पठ (६२) इ, ६, ६१ । 
(१४) १ ल, द, 2 ० ॥ ५०५ १०ई९ ० ; २४.९६.०९ 
(१५) ४, च द, य ह प क, क ३६३, ६२, {४ १४ 
(१६) द, यै, 8. ए ह 
(१७) इम अध्याय के प्रश्न १५ भौर १५ देविए, ॐ 


१, १ १ १ १. १ 
(१८) दे; र, हद, पैन, दै, उचत, प्यैद; सरद 


(१ ९) स, उ ; ६२.१५ ; 4: „+ 4८९3 \ ०९५४ ५ ^ -५ २ म, ग, ९ 

(२०) द) २) (२ 9) ४. ड, द, ०८३ ६१ ठट प्‌ रद, द ~, ~ २२ ३३, उद; रर, ई, 
रद; १) (२२) हैट ठ (२४) य ६८); डर्‌ टर, २, २६, यै, ०, 

(२६) प्रत्येक भेदि में प्रयम पद्‌ १ है ओर प्रचय २ दै । योगों के वग ई, १, ५६, ३, ३३१, ४६, 3 
पठः ९९ पैर । येोगोके धन र रै, ष्वः २३६ ३२३. ६३३ उरे, वः 


१६५६ १६२ । 

(२८) धन्‌ योग र) दश) पदभ द्‌ दहे, ३ 5 द । प्रथम पद्‌ धः पृः य दः य द । प्रच ॐ 2 
०७३ पदर रु ह । पदां की सख्या 1, द न च) ड ३ | 

(३ ०) 5, २१ (3 ४ ) षु, पु (३२) द) ३ (३५) ्) & (२७) 3, ड 

(२९) जव योग समान हो तो 3२, ४&< परस्पर मेँ बदलने योग्य प्रथमं पद रीर प्रचय होते ई 
तथा -~‰२<८ समान योग होत्ता दै। जत्रयोग११:२के अनुपात मे दों तो <> ओर 
२ङऊद< प्रयम पद्‌ ओर प्रचय दते दै, तया द्विुणित योग २११३३९५ होता दै । जव योग १ : 
के अनुपातर्मे दोंतो प्रथम पद ओौर प्रचय १३ ओर ॐ€&> दोति ईं, ओर आर्दित योग 
५५९५ १६८८ होता है । 


(४) स, रवर (४५४) स, ५५, ९३ (४५८) (४९) ग्द 

(५०) र्न (५८) पः प्प, स्व (५२) +, २९, क 
(५३) प्रथम पद्‌ व, ३५३, ६६३ ६। योग य, अ, 2 द । पदो की सख्या ५१४,४ 
(५७ खौर ५८) १ ८५९) १ (६०) ९, १, १ 

(६१ आर ६२) १, १, १, १ (६६) ० (६४)३ (६५ जर ६६) पेदे 

(६७ से ७१) ४ (७४) २,३,४ (७६) (अ) २, ३, ९, २७१ ५४ 


(व) २८३, ९, २७, ८१, १६२ (सख) २,३,९; २७, ८१, २४३, ४८६ (७८) (अ) ८, १३६, 
२४०, २६० (व) ४४, २२०; ४६०, २९९ (ल) ७८, २८६, ५५०, ३२५ (८६) (अ) ५ २९ 
४२०, जव कि मनसे चुनी हई राशि सर्वव श्दो, (ब) ३, ११; २३२; ५३५९२ जव किं मनसे खुनी 
हुई रादि्यो २, १, १ दो। 


॥ 


गणितसारसंग्रह २९ 


(८३) २६३, ई, जवर कि चुनी हुदै रारिर्यो ६, ८; ९ हों । 
(८४) ८, १२; १६६ जवर कि चुनी हुई रारि्यो ६, ५३ दहो । 
(८६) (भ) १८, ९, जत्र कि चुनी हृदे संख्या ३ दो | 

(अ) ३०; १५; जन चुनी हुई संख्या पुनः ३ हो । 
(८८) (अ) ६ १२ जो २ चुनी हुई सख्या है । 

(ब) ३; १५ ॐ ५ ॐ ॐ | 

(स) ४६; ९२ 2 २ ॐ \3 ॐ | 

(८) २२}; ११० #» ५ #» ॐ ॐ | 
(९०) (अ) ५, २८ (ब) २५; १७५ 
(९१) १६; २४० (९२) १५९१; ३०२० । 

(९४) (अ) २२; ४४, ३३, ६६५ ५८) ११६, जव करि योग १, यर ईम विपाय्ति करिया 
जाता है भर चुनी हुदै ख्या २ रदतीहै। (ब) ११, २२५९; २३६, १९१, ३८, २०, जब कि योग 
१,३; ्मे विपाटित क्रिया जाता है। (९६) ५२ (९७) २१ (९८) प (१००से १०२) १ 
(१०३ ओर १०४) १ (१०५ यौर १०६) १ (१०८) (११०) 3, छ, 3, यदि २, पश ओर ९ मनसे 
चुनी हई राशियां ६। (११९) ७ (११२) इ (११४) ° (११५) १४्द्‌ निष्क (११६) ० 
(१९७) र२ द्रोण गौर ३ माथा (११८) १३ (११९) रप निष्क (१२०) १ (४२१) १३ 
(१२३) ५; द; 3; यदि; ३, २ मनसे विपाटित कि गये मागर । (१२४) ९ (१८७) २४ कष 
(१२८) ‰ (१२९) १ (१३०) १ (१३१) १ (१३२) ॐ ‰ 3; नवक दै) पदर भौर ई मन से विपाटित 
क्यिगये मायै! (१३५) ड (३७) 4 जबकि ५; २, ९२, रै मादि के स्थान को छोडकर अन्य 
स्थानों मे मनसे चुने हूए भिनदै। जबकि ‰ 2, २ ३, रसे दी सजातीय भिन्नरै। 
(१३९ अर १४०) ८ षृ | 


अभ्याव--४ 


(५) २४ हस्त॒ (६) २० मधुमकिल्यां (भंग) (७) १०८ कमल (८ से ११) २८८ साधु 
(१२ से १६) २५२० श्चक (१७ से २२) ३४५६ मुक्ता ( २३ से २.) ७५६० षर्टपद्‌ (२८) ८१९२ गर्णे 
(२९ मौर ३०) १८ आम (३९) ४२ हाथी (३२) १०८ पुराण (३४) ३६ ऊट (३५) १४४ मयुर 
(३६) ५७६ पक्षी (२७) ६४ बन्दर (३८) ३६ कोयं (३९) ६०० हंख (४१) २८५ दाथी 
(४२ से ४५) १०० सुनि (४६) १४४ हाथी (४८) १६ मघुकर (४९) १९६ सिंह (५०) ३९४ हिरण 
(५३) अंगु ४८ (५४ ओर ५५) १५० दाथी (५६) २०० वराह (५८) ९६ या ३२ बाह 
(५९) १४४ या ११२ मयुर (६०) २४० या ६२० हस्त (६२) घ्या १६ महिष 
(६२) १०० या ४८० हाथी (६४) १२० या ४५ मयुर (६६) १६ कपोत (६७) १०० कपोत 
(६८) २५६ राजहंस (७०) ७२ (७१) ३२४ दाथौ (७२) १७२८ साघु | 


अध्याय -५ 


(३) ६२८१ योजन (४) ५१६ योजन (५) १०५६००००० (६) १० विन (७) ३६११८द्‌ वपे 
(८) ९३६३९ वाष् (९) ३२२ पर (१०) ५७ पल (१०) १९६३ भार (१२) ६६५३६ दीनार 


२० गणितसारसंग्रद 


(१३) २३८०१ पल (१४) ६६३ युगल ( १५ भीर १६ ) १ योजन, ररः बाद 
(१७) ११२ द्रोण सुद्र, ५०४ कुड घी, ३३६ दोग तण्डुल, ४५८ युगल वसन, २३४६ गे; १६८ सुवणं 
(१८) १६०, ११२३४ धरण (१९) १२० खंड (२०) ५२५ खड (२६) २४ तीर्थकर (२२) २६६ चिटा 
(र भीर २५) ५ वषे भौर ११७ ब्ि (र६) २१३ दिन (२७) ९० वषं भौर रध््ष्दैः दिनि 
(२८ से ३०) ३५१५ दिन (३१) जघ्ु दिनि (देद्य) ९० पुराण, १८ पुराण, २८ पुराण 
(२४) २९९१९> सुवणं (३५) ३६ गोधूम (३६) ४००० पण (३४) २५० कथं (३८१) ९६० अनार 
(३९) ५६०००० सुवणं (४०) ७५० सुवणं (४९) ५४ (४२) २५२ सुवर्णं (४३) ९५५ वाद्‌ 


अध्याय-६ 


(३) ७,५;:४,५ (५) ९, १८ यर २५२ पुराण (६) १७ कर्पापण (७) ५१ पुराण भौर 
९४ पण (८) २०० (९) ३३९ कर्षापण (१९) १३३४ पुराण (१२) <४ (१३) ५०, ६०, ७० 
(१५) १० माघ (१६) ६ मास (१७) १० मास (१९ यौर २०) ३५४ पर (२२) ३०, १८ (२४) ३० 
(२६) ५ मास (२७) ^ मास, ७५ (२८) ४ माच, ३१२ (३२०) ३१ (३९) ६०, ६ माच 
(३२) २४ मास, २३६ (३४) १०, २९ मास (३६) ४८, १० मा, २४ (३८) १०, ६, ३, ९५ 
(४०) ४०, ३०; २०; ५० (४१) ५, १०, १५, २०) ३०; (४३) ५ मास; ४ मास; ३ मास, ध्मातः 
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(१७७२ से १८८१) (अ) ३६००) ७२००) १०८००, १८४००; (ज्‌) ५४) ९०) ६२६, १६२} (स) १००, 
१००; १००, १०० (१७९) (अ) २७००; ७२००) ४५००) व) ५०; ७०) ८० (स) ६०; १२० 
६० (१८११) ८ दस्त, ८ दस्त ६१८२१) ‰ढ४ हस्त, 3 हस्त; 3 इस्त (१८३२ मौर १८४२) ३ इस्त, 
६ इस्त, ९ हस्त॒ (१८५२) ७ हस्त, ७ दस्त, ॐ हस्त॒ (१८१) 8 दस्त, -% दस्त, ॐ हस्त 
(१८७१) ९ हस्त, १२ दस्त, ९ दस्त (१८८१ ओर १८९१) ८ हस्त; २ इस्त, ४ दस्त (१९१२) १३ दस्त 
(१९२३) २९ इस्त (१९३२ से १९५१) २९ हस्त, २१ हस्त॒ (१९७१) १० इस्त (१९९१ से २००ब्‌) 
१२ योजन, ३ योजन (२०४२१ से २०५) ९ हस्त, ५ हस्त, 4 २५० दस्त (२०६ से २५७१) ६ योजन, 
१४ योजनः, ५८५२५ योजन (२०८१ से २०९१) १५ योजन; ७ योजन (२१११ से २१२१) १३ दिन 
(२१४२) ५८२८; १३ (२९५२) + (२१६२) 3 (२१७१) ६५ (२१८३) ८ ग्ट ~ 
(२९९) && (२२०१) ४ (२२२१) वम : 4⁄3 आयत : ५, १२; दो समान भुजां वाला चतुर्यून 
सुनारथे 8; सुख युजा -४१; तल % तीन स्मान सुजाभों वाला चदर्थेन अगां ॐ तल -‰५ 
समान भृजाभों बाला चदन सुजार्णँ ॐ, =; मुखभजा ५, तल १२ समवराहु त्रिभुज ~€ 
समद्धिवाहु बरिसुजः--य॒नाणै १२; आधार भंड विषम त्रिखन : सुनार, १२, भ, तल 
(२२४) वर्म, ३ दो समान भरुजाभों वाला चलशरुज : षः तीन समान सनाभों वाला चदन : भ 
बिषम चतुसंन : भु, समन्राहु त्रिखुज : ^^ एर; समदिनाहु चिथ : ॐ» विषम त्रियुन : ८ 
षटकोण ; 4८35, यदि चेत्रफल इस अध्याय के ८६२ वँ शोक मँ दत नियम के अनुसार ^^ किया 
जाता ई । (२२६१) ८ (२२८२) २ (२३०) १० (२३२द) ६, २। 


अध्याय~ल 


(५) ५१२ घन दस्त (६) १८५६० धन हस्त (७) १४४२३२० धन दस्त (८) १६२००० घन दस्त 
(६२१) २९२८ धन इस्त (१३३) १४५८ घन इस्त, १४७६ घन दस्त, १४६४ धन इस्त (१४१) २९१६ 
घन इस्त, २९५२ घन इस्त, २९२८ धन हस्त (१५१) ३३६० घन इस्त (१६१) ~-<ई<> घन स्त 
(१५१) १६१०० घन दस्त (१८१) १८२८३२१ घन दस्त (२१९२) (7 ) ३०२४ घन दण्ड, ३०२४ धन दण्ड 
४०६२ घन दण्ड (7) केन्द्रीय पुञ्ञ एक भोर घटता हा दै १४८८, १४८८, १९८४ घन दष्ट 
(२२३) ४०३२, १९८४ धनदण्ड (२४१) ४० घन हस्त (२५) १६ इस्त (२७) १०, ३० 

२९) २३०४; २०७३३ (३११) ५८०२०, ^^ ८८ (३४) पेष दिना, पष्टः पं, पड, पथ कुण 
का माग (३५ ओर ३६) १३ योजन ओर ९७६ दण्ड, ३९६४ वाह (३७ से ३८१) १७ योजन; १ कोश 


२४ गणितसारसंग्रह 


ओर १९६८ दण्ड (३९२ गोर ४०३) २६ योजन भौर १९५२ दण्ड (४११ भौर ४२९) ६ योजन, 
२ क्रो भौर ४८८ दण्ड (४५१) ६९१२ इकाई इट (४६१) २४५६ दकाई इट (४७३) ५१८४ इकाई 
टे (४८२) १०८०० दकाई दैटे (४९१) ४०३२० दकाई ईट (५०१) ४०३२० दका दे 
(५९२) २०७३६ इकाई ईर (५३१) १४४० इकाई ईट ओर २८५० इकाई टं (५५१) २६४० इकाई 
६2, १६८० इकाई दरे (५६१) २८८० एकाद ईट मौर १४४० दका ईट (५८२) २०, ३ 
(५९-६०) ८९१ इकाई इटं (६२) १८७२० इकार दरं (६८२) ६४ पद्टिका । 


४ अध्याय-९ 


(९) २ दिना (१११) ३३ घटी (६३३) पश दिनार (१४) २ (१६१ से १७) 3 दिना, 
१० घटी (१९) ८ अद्र (२२) १६ हस्त (२४) ८ इस्त (२५) २ (२७) २० दस्त (२९) १० 
(२९) ५,५० (२५) ५ हस्त (३५ से ३८२) र दिनाद्च, ८ (३८ ओर ३९१) ५ दस्त (४९१ से 
४२) २४ अद्ध (४४) ३२ अहर (४६ जौर ४७) ११२ मह्वल (४९) १७५ पाद्‌ (५०) १ ° पाद 
(५१ से ५२१) १०० योजन । 


परिशिष्ट 
माप-सारिणियां 


१, रेखा-माप # 


अनन्त परमाणु = १ यणु 
८ अणु = १ चसरेणु 
` ८ असरेणु = १ रथरेणु 
८ स्थरेणु = १ उत्तम भोगभूमि बाखमाप 
८उ मो, बा = १ मध्यत मोगमूमि का बाल्माप 
८म.मो.बा. = १ जघन्य » 9 भ 
८ज.भो. वा. = १ कर्मभूमि का वालमाप 
८ कमेभूमि का बार्-माप = १ रीक्षा-माप 
८ टीधा माप = १ तिर माप या सरसो-माप 
८ तिर माप = १ यव-माप 
८ यव माप = १ अहुर या व्यवहारा 
५०० व्यवदाराङछ = १ प्रमाण या प्रमाणाद्भल 
वर्तमान नराल = १ आ्माद्वछ 
६ भसा = १ पाद-माप ( तिक्‌ ) 
२ पाद्‌ = ? चितम्ति 
२ वितस्ति = १ इस्त 
४ रस्त =१ दण्ड 
२००० देण्ड = १ क्रो 
४ क्रोश = १ योजन 
२, काल-पाप [| 
असंस्यात समय = १ आवलि 
संख्यात भवलि = १ उच्छास 
७ उच्छवास = १ स्तोक 
७ स्तोक =१ ख्व 


० 
% दस सम्बन्ध सें तिरोयपण्णत्ती से दिया गया रेखा-माप चव्य है १,९३-१६२ । 


न तिरोयपण्णत्ती सें रीश्चा के पश्चात्‌ जूं माप दहै! 
{ तिकोयपण्णत्ती सँ दण्ड को धलुष, मूसल या नागी भी बताया दहै । 
(] इस सम्बन्ध स्वे हिकोयपण्णतती तें दिया गाया कार माप दन्य है । ४; २८५-२८६ 


३६ 


३८> लव 
२ धटी 

३० मुहूतं 

१५ दिन 
२ पक्ष 
२ माप्त 
३ श्तु 
२ अयन 


गणितसारसंग्रह 


= १ धरी 
= १ मुहूतं 
=१य्नि 
= १ पद्ध 
=१ मान 
१ मह्तु 
= १ अयन 
= १ वपं 


३, धारिता-पाप ( धान्य-माप ) 


% पोडनिका = १ कुड 
४ कुट = १ प्रस्थ 
४ प्रस्थ = ‹ आटक 
४ अआटक = १ द्रौण 
४ द्रोण = १ मानी 
४ मानी = १ खारी 
५ खारी = १ प्रवर्तिका 
४ प्रवतिका = १ वाह 
५ प्रवर्तिका = ६ कुम्भ 
¢ सुवर्णं भार-माप 
४ गण्डक = १ गुञ्ा 
५ ग्ला = १ पण 
८ पण = १ धरण 
२ धरण = १ कर्षं 
४ कप = १ पल 
५ रजत भार-माषप 
२ धान्य = १ गुञ्ञा 
२ गुञज्ञा = १ माष 
१६ माष = १ धरण 
२१ धरण = १ कृषं या पुराण 
४ कषे या पुराण = १ पल 
६. लोदहादि मार-माप 
४ पाद = 
६द कला =१ यव 


गणितसारसंम्रह १७ 


४ यव = १ अश 
४ अश्च = १ भाग 
६८ भाग = १ द्रक्षूण 
२ द्रक्षूण = १ ठीनार 
२ दीनार = १ मतेर 
१२द पल = १ प्रस्थ 
२०० पट = १ तुल्य 
१० वुखा = १ भार 
मो 
७ वस्र, आभरण ओर वेत्रमाप 
२० युगल = १ कोरिका 


<. भूमि-प्रसाण 
१ घन इस्त घनीभूत भूमि = ३६०० पठ 
१ घन हस्त टीली (10086) » = ३२०० पल 
९. इट-प्माण 
१ हस्त >< दस्त >८४ अद्र ईट = इकाई शट 
१०. काष्ठ-प्रमाण 
१ हस्त भौर १८ महल = १ क्कु 
६ यह्व छप्वे मौर १ किष्कु चौड 
णष्टखंड को आरे से काटनेमें 
केया गया कार्य = १ पट्टिकां 
११. छाया-प्रसाण 
मनष्य की ड ऊंचाई = उसका पाद्‌ माप 


--*‡-~---~ 





शब्द्‌ | सूत्र 


अगर 


अग्र 


५ 


अङ्खट 


णु 


सध्तान 


सअन्स्यधन 


अन्तरातलम्बफ 





५.4.08 
१२२ 


२५-२७ 


३३३१- 
३३६१ 


प 


९४ 








परिरिष्ट-५ 


ग्रंथ मेँ प्रयुक्त संस्कृत पात्मिफिकि चन्दो का स्पष्टीकरण 
[ हिन्दी-बणेमाहा क्रम मे || 


स्पष्टीकरण 
सुगधित काष्ठ । 


आगे अथवा आरम्भ का] 


श्रुतज्ञान के भेदो मेँसे एक भेद का 
नाम अगदै। ये बारह दोतेरह। 
लम्बाई का माप। 


परमाणु या अस्यमदत्ता को प्राप्त पुद्रल 
कण| 

किसी दत्त सख्या के अक्षरोवाछे छन्द 
के समस्त सम्भव प्रकारौ के दीं 
अर ल्घु भ॑क्षरो को उपस्थित करने 
के लि उदग्र ( ₹९100] ) 
अन्तराल । ल्घु मथवा दीघं अक्षर के 
प्रतीक का अन्तराल पक सगुरु तथा 
प्रत्येक प्रकार के बीच का अन्तरा 
भी एक अगुल होता है । 

समान्तर या गुणोत्तर भेदि मे अंतिम 
पद्‌ । 

मीतरी च्म्न, दो स्तम्मोंके शिघरसे 
दोनों स्तरम्मोके तलसे जाने वाटी 
रेखा में प्थित निन्द तके तत 
( 8166016 ) 2 धार्गो के मिथ- 
दटेठन चिन्दु से ट्यकने वाके धागे 
कामाप। 





अभ्युक्ति 





4111718 8९ 
8110019 


परिशिष्ट ४की रुची 
१ भी देखिये । 


शब्द्‌ 
अन्तशचक्रेवाछ वृत्त 
अपर 
¢ 
अमोध व 
अम्ख्वेतस 


अयन्‌ 


अरिष्टनेमि 
अयन 


९ 


उद्‌ 
अवनति 
अवलम्ब 
अन्यक्त 
अशोक 
असित 
आटके 


भादि 


आदिघन 


सदि मिश्रधन 


साबाघा 


आयत टेत्त 
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सूत्र व प्रष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 











1 | कङ्कण की भीतरी परिधि । 
१३ ९ | ˆ“ । उत्तर, बाद की। 

राजा का नाम, ( सादित्यक) : वह 

जो वास्तव मेँ उपयोगी वर्षा करते है । 

खद्धी पत्तियों बाी एक प्रकार की पाल 


जड | 68108718. 
काट कां माप) परिरिष्ट ५ की 
सूची २ देखिये । 
वाईस ब तीर्थकर । 
बरक् का नाम| €ा 01718119. 
47] प118. पप्र, 
& 4. 


ग्यारहवें स्थान की सकेतना का नाम । 
३२ ९ | °** | द्युकाव । 


४९ | ७| ˆ" | शीषेसते गिराया हुभा खम्ब। 
१. र सक्त । 
ˆ“ | *““ | "| चक्षकानाम। व 00668 
4.80 ] 8. 0:30, 
2) 18168, {0- 
71611088, 
धान्य-माप परिशिष्ट ४ की 
सूची ३ देखिये । 
रेदि का प्रथम पद्‌ 1 
६३-६४| २ समान्तर रेदि के प्रत्येक पद्‌ को प्रथम 


पद एवं प्रचय के यपव््यैकेयोगसे 
संयवित मान छेते रै) समस्त प्रथम 
पदों के योगको आदिघन करते ह 


२ | ˆ" | प्रथम पद से सयुक्त 1 समान्तर श्रेदि 
का योग। 
किसी त्रिभुज या चतुसुनके आधार 
को संचरित करनेवारी सरल रेखा 
का खण्ड। 


उनेन्द्र ( 1111086 ) 


© 
४ 


६ 


० गणितसारसंगह 

















शव्द | सूत्र (मन पृष्ट स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
आयाम | $ . | खवाई । 
आवलि . | काठ साप । परिशिष्ट ४ की 
| ॥ सुची २ देखिये । 
इच्छा । नेराशिक प्रथ सम्बन्धी वह रारि जिसके 
| सम्बन्ध मे दत्त अथै ( १४८6 ) पर 
कुछ निकाल्ना इष्ट होता ₹ै । 
इन्द्रनील * ~ | शनिपरिय, नीटमणि 98]0700176 
इभदन्ताकार ७९्य | ७|,.,. | हाथीकेदात ( खीख) का आआकार। 
उच्छवास - |,.. । काल माप) परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये । 
उत्तर घन ६२-६४ २ समान्तर श्रेटि मेँ पाये जाने वाले प्रचय 
के समस्त अपवर्स्यो का योग | 
उत्तर मिश्रघन ८०-८२ २|... | समान्तर भ्रेढि के प्रचयो तथा रेदि के 
योग को जोडने से प्राप्त मिश्र योगफल । 
उत्पल 2 जल मँ ऊगने वाला नलिनी पुष्प । 
उत्सेध उच्राय या ऊंचाई । 
उन्नत इत्त ६ | ७|* | उठे हृएसम्मितीय तल वाटी भाकृति । 
उभय निपरेध ३७ | ७ एक प्रकार का चतुर्भुन। 
करतु कार माप। परिशिएट ४ की 
सची २ देखिये । 
एक ~ | इकाई का स्थान। | 
भोण्ड्-सौष्डूफल ८| - | किसी सद्र भयवा खात की घनासफ 
| समाई का व्यावहारिक माप जिसे 
ब्रहमगुस्न ते आओौत्र कदा दै । 
अश | धातो सम्बन्धी भार का माप। परिशिष्ट ४ की 
सुची ६ देखिये । 
समूल ~ | भिन्नाश्च का वभेमू । परिशिष्ट ४ की 
सुची ३ देसिये । 
अशवं ~~ | मिनाञ्च का वं | 7 ॐ 
शक्न का नाम) पिष्ल€ 
1902107 


कम्बुका त्त ६ ७ .. | श्ख के आकार की आकृति । 
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शब्द | सूत्र |भध्याय पृष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
कणं | ५० ७ सम्मुख कोण चिन्दुरओं को जोढने वाली 
सर रेखा । _ 
कमं -- | -- | जीव के रागदेषादिक परिणामों के परिचिष् ्ममभी 
निमित्त से कार्माण वर्मणारूप जो पुद्ररु | कः देखिए । 
स्कध जीव के साथ बधको प्राप्त रोते 
है, उनको कमं कहते र । 
कमोन्तिका ९ ८ | * | किसी सान्द्र अथवा खात की घनार्मक 
समाई का व्यावहारिक माप। 
कष | स्व्भं या रजत का भार माप। परिशिष्ट ४ की 
सूचिर्यो ४ ओर ५ 
| देविये ! 
कटा कुप्य (७०56) घविर्भो का मार माप। | परिशिष्ट ४ की 
मूती ६ देखिये । 
कला सवणं भिन्न । । अध्याय तीन क 
प्रारम्म मे पाद- 
टिप्पणी देखिये । 
कार्षापण | ०० |. |... | करष॑। 
किष्कु ५५ काष्ट चीरने के सम्बन्धमे क्म्बाई का 
५ | के ग एवं अद्य । (*0618 
प +. २ 88.118 
का ७९ | ६ अनुपाती विभाजन | 
 , = धान्य का आयतन सम्बन्धी माप। परिषि ४ की 
डुंडा | रुची ३ देलिये | 
कुत्जा वक्ष कानाम। (0111118. 
411 ए6€7- 
{ला108., 
कम्म ध „ | .. | धान्य का आयतन सम्बन्धी माप। परिशिष्ट ४ की 
सुची ३ देखिये । 
कुयैक ५ 4 वृक्ष का नाम। त 
3816118. 
केतकी --- र 28708708 
\ 0०074.11881- 
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गणितसारसंम्रह 


स्पष्टीकरण 





करोड, सकेतना का आरव स्यान । 


अभ्युक्ति 


वस्र, भूषण तथा वेत का सख्यात्मक | परिशिष्ट ८ की 


माप। 
रम्बा ( दूरी ) का माप१। 


वर्मं करण क्रिया ] 

सुगन्धित काष्ठ कीभ्काखी विभिन्नता । 
संकेतना का तेरहवो स्थान । 

धान्य का भायतन सम्बन्धी माप), 
भेदि के पदो की संख्या । 

स्वणै का भार माप । 


पू मे बीता हआ दिनाश्च । 
स्वं या रजत का मार माप] 


जीवा । 

गुणा । 

गुणात्तर मरि के पदोकी सख्याके 

त॒स्य साधारण निष्पत्तिं को केकर, 

उनके परस्पर गुणनफल मे प्रथम पद्‌ 

का गुणा करने से रुणघन प्रा दोता दे । 

गुणोत्तर भेदि ( 60167168] 
17068810 ), 


कार माप 


किसी राशि का घन करना, निस राशि 
का घनमूल निकालना इध दोता दै; 
उसे द्काईके स्थानसे प्रारम्भ कर 
तीन-तीन के समूह मं विमाजित कर 
ठेते ई । इन समूर्हो मे से प्रत्येक का 
दाहिनी ओर का अतिक अक षन 
कहलाता दै 1 

घनमू निकाटने की क्रिया 


सची ७ देखिये । 
परिशिष्ट ३ की 
सूची १ देखिये । 


परिशिष्ट ४ की 
सुची ४ देदिये | 


परिशिष्ट ४ की 
सृविर्यो ४ एव 
५ देखिये । 


परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये । 
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शब्द्‌ सूत्र श पृष्ठ स्पष्टीकरण जभ्युत्ति 
्वक्रिकामञ्जन ६ १| १ | जन्ममरणके चक्र का संहार करनेवाछे; 
राष्टदूट राजवंश के राजा का नाम। 
चतुर्मण्डल कषे ८२३ | ७ |२०१ | मध्य स्थिति 
चम्पक ६ ४ | ६९ | परे सुगन्धित पुष्प वाखा बश्च 111016४ 
(11811108 २ 
चय ६८ २ | २२९ | प्रचय। वह राशि जो समान्तर भेदि 
के उत्तरोत्तर पदों मे समान अन्तर 
| स्थापित करती है । 
६ | ११२ | शेष मूल्य 
६ | १६९ | श्रेदि संकलन । ठेर । 
£ 
एवं मनोरञ्जक प्रन । 
चित्र कुटटीकार मि २७३१ | £ | १६० | अनुपाती विभाजन क्रिया के प्रयोगा 
। गमित विचित्र एवं मनोरञ्ञक निधितं 
प्रशन । 
छन्दं , ३३२ | ६ | १७७ + 4 81187010 
11676 
जन्य ९०१ | ७ |२०४| धीन नामक दत्त न्यास से व्युत्पादित 
| नरियुन ओर चत्थुन गाङृतिर्यो । 
जम्बू ६४ ४ | ८० | बश्च कानाम्‌) एप्]6णा६ 
1:0441 191 


जिन ५: ६ | ९१ | जिन्होने घातिया कर्मो का नाश किया | जिन्होने अनेक 
दैवे सकरुजिन द इनमे मरहंत भौर , विषम भवो के 
सिद्धगर्भित दै । मचायै, उपाध्याय गहन दुःख प्रदान 
तथा साध्व एक देश जिन के जाते ई | करनेवाे कम॑ 
क्योकि वे रकत्रय सदित दोते ई | शत्यो को जीता 
असंयत सम्यच्‌ दृष्टि से रेकर योगी |.दै-निर्नरा कौ है, 


पर्यन्त समी जिन होते ₹ | वे जिन कद्लाते 
| 
जिनपति ८३१ | ६ | १०८ | तीर्थकर । 
ज्ये घन १०२१ | ६ | ११२ | सवरस बडा धन । 
इण्टुक ६७ ८ | २६८ । इष्ष का नाम । 


चरमाथे १०३१ 
चिति ३०३ 
२६२ 
चित्रि कुदटीकार | २१६ १४५ | अनुपाती विभाजन समन्वित विचि 





५४ गणितसारसं्रह 
| ख [ष्‌ 
शब्द्‌ सूत्र | पृष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
तमाल ३९ ४ | ७४ | इक्षकानाम। र 811110- 
0008 
तारी ११६१ | ६ | ११९ | शृक्षकानाम | + 4110111 
तिरक २६ ४ | ७२ | सुन्दर पूर्ष्प वाला इष्ष । 
तीथे १ ६ | ९१ | उथला स्थान जहौँसे नदीञादिको 
पार कर सकते है । 
तीथैकर १ ६ | ९१ | तीर्थं को उस्पन्न करनेवारी, चार- 
घातिया कर्मो का नाशकर अर्त पदं 
से विभूषित आत्मा । 
ठल ४४ १| ६ | कुप्य (848) षादुोंका भार 
माप। 
घ्रसरेणु २६ १ ४ | कण| क्षे्रमापम 
विप्रश्न १२ १| २ | संस्कृत ज्योतिषप्रं्थो के किसी भ्याय 
कानाम। ` 
त्रिखमचतुरभ ५ | ७ | १८१ | तीन समान अजां बाला चतु्॑न 
छेतर | 
दण्ड ३० १| ४ | दूरीकीमाप। परिशिष्ट ४ की 
देखिये । 
द्य ६३ १| ८ | संकेतना का दसर्वों स्यान । अ 
दश्च कोटि ६५ १ ८ | दस करोढ। 
ठ लक्ष ६४ १| ८ | दख लख ( 06 गणा7०प }) | 
प्र सहत ६४ | १| ८ | दस इनार। 
दिर शेषमूल ३ | ४| ६८ | भिननोंके विविषप्रदनोंकी एक जाति। 
द्विखम त्रिभुज ५ | ७|।१८०| टो समान सुनाओं वाला (समद्िबा) 
त्रिथुन क्षेत्र । 
दविसम चतुरश्र » | % | १८० | दो मान भुनाभो वाला चतु षे । 
द्वि दसम चठुरथ ॐ 2 । १८० | आयत क्षेत्र | 
दीनार ५३ | १| ६ | कप्य घाद्मोका मार माप। टंक | प्रिथिष्ट ४ कौ 
(क्के) का नाम मी दीनार है। | सूची ६ देखिये। 
बढ भदू ८४ २६ | ज्ञात धन 
द्क्षण ४२ १| ६ | कुप्य धाठमों ( ए8ध्छनः 7060815 ) | # # 
का भार माप। 
द्रोण ३७ १ | ५ | धान्य सम्बन्धी भयतन माप परियिष्ट ४ की 
सूची ३ देखिये । 
धनुषाकार क्षे ४३ ७ | १९० | त्त के चाप एवं चापकणं से सीमित क्षेत्र । 
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शब्द्‌ | सूत्र (अध्याय प्रष्ठ स्पष्टीकरण अम्युक्ति 

धरण ३९ १| ५ | स्वणेयास्जत का भार माप। परिशिष्ट ४ की 
सूचियो ४ ओर 
५ देखिये । 

नन्यावर्त ३३२ | ६ | १७७| विशेष प्रकार के बने हूए राजमदक 

| का नाम 

नरपाख १० २ | ११ | राजा, सम्मवतः किसी राजा कानाम। 

निरुद्ध ५६ ३ | ४९ | ठघुत्तम समापवर््यं । 

निष्क १९४ | ३ | ६१ | स्वभ टक (सिका) 

नीरोत्प २२१ ६ | १४७ नील कमक ( जल मेँ उगने वाटी 

नीखी नखिनी ) । 
नेमके १७ ७ | १८४| दो संकेन््र परिधियों का मध्यवर्ती 


८ णद १ | २५० क्षे ( 41111 प ) ] 


न्द ६५ १ ८ | संकेतना का बारहो स्थान । 

पटिका ६३- | ८ | २६७ क्रकच कर्म ( §भ््-ण्णाः) का | परिशिष्ट ४ की 
६७१ माप। सूची १० देखिये । 

पण २९ | १| ५ | सवण का भार माप, स्वणै टक | परििष्ट ४ कौ 

( सिका), सची ४ देखिये । 

ष ३२ | ७ | १८८| डिम या मेश; 

(अन्वायाम छेद्‌) 

पद्म ६६ | १| ८ | संकेतना का पद्ह् स्थान। 

पद्मराग ३ | २| १० | एक प्रकार का रत। 

परमाणु २५ १ ४ | युद्रलठ का मविभागी कण! परिचिष्ट ४ की 





४६ गणितसारसंग्रह 
शच्दु | सत्र र धृष्ट | ~ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
परिकमं ४७ १ गणितीय क्रियाँ | इन्द्रनन्दि कत 
+. भतावतार ( शछोक १६० १६१ ) के 
यनुसार न्दङ्ुन्दपुर के पद्मनन्दि 
। ( अर्थात्‌ इुन्दङ्ुन्द ) ने अपने गुरुभों 
से षिद्धान्त का सध्ययन किया यौर 
षरखंडागम के तीन खंडों पर परि 
कमं नाम की टीका ट्ख) यह 
अनुपलन्ध दै] (त्रिरोक प्ररि 
माग २, १९५१ की प्रस्तावना से 
उद्धृत ) । 
पल २९ स्वणे, रनत एव अन्य घादर्भोका | परिशिष्ट ४ की 
४१ १| ५| मार माप) सृचिर्यौ ४, ५; 
( ६ देखिये । 
पक्ष २४ | १| ५ | काल माप। परिशिष्ट ४ फी 
खची २ देखिये । 
पायी ६ ४ | ६९ | मधुर गंघ वाले पुष्पों 8100018 
२४ | ४|७२| वाखा श्च । 8६९९०1०8, 
पाट ४५, ४ | छम्बादे का माप। परिशिष्ट ४ 'की 
सुची १ देखिये । 
पाद्व ८२ ६ | १०८| पार्वनाथ, २२३ तीय॑कर । बाजु.मे | 
पुनाग २५ ४ | ७३ | ब्य का नाम। 10111 4.1 
11160118. 
पराग ४ १। ६ | रजत का मार माप) सम्भवतः | परिदिष्ट ४ की 
टंकभी। सची ५ देदिये | 
पुष्यराग ४ २| १० | एक प्रकार का रत्। 
पैशाचिक ११२१ | ७ | २१३ पिशाच सम्बन्धी , ख्ये अयन्त 
कठिन अथवा जयिर । 
प्रकीर्णक ३ ४ | ६८ | विविध प्रनालि । 
प्रतिबाहु ७ | ७| २८२ पव या बाजु की युना) 
प्रसयुत्प्न ॥ २९ | गुणन। 
प्रपूरगिका ६९२ | £ | ५४० ( खाहिवयिक ) वद जो पूं ध. 











मर. अथवा चष्ट कर देती, 
स्वगं॑मिभित कुप्य धारणे; तटछट । 
( 47088 } । । 
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| सूत्र (भध्याय| पृष्ट स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
प्रभग ३ | ५९ | भिन्नकाभिन्न (भागकामभाग)) 
प्रपाण २८ १ | ४ | लम्बाई का माप। परिशिष्ट ४ की 
सुती १ देखिए ¦ 
२ ५८३ | इच्छा कौ स्वादी दत्त रा्चि जो 
त्रैराशिक प्रश्नों से सम्बन्धित दै । 
प्रवर्तिका २७ १ | ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप। 
प्रस्थ ३६ १| ५ 9 ॥ परिशिष्ट ४ की 
सुचिर्यो २ भौर ६ 
देखिये । 
७९२. । ६ । १०८| अनुपाती वितरण । 
प्रह्षपके करण ७९१ ६ ० वितरण सम्बन्धी 
दि | | १ ना | 
। 9 10718). 0 
फल २ | ५| ८३ | चैराशिक प्रशन में निकाटी जाने वाली | +. 
राधि की संवादी दत्त रशि । 
भदिश्वक्रवारु वृत्त | २८ ७ ककण की बारी परिषि । | 
॥५। 
बाण क ७ | १९०| धनुषाकार क्षेत्र मँ चाप भौर चापकणं 
की मह्तम उदग्र दूरी । ( 16६9४ 
0 & 86106106 ) 
नाेन्दु कषित ७९३ | ७ | २०० चंद्रमा की कला सदश केच | 
बील ८ सादिसििक ), भोया जाने बाल | 
घान्य आदि । 
९०१ | ७ | २०४| ८ यद्य ) इसका उपयोग ॒धनात्मक 
दो पूणा के अभिधान देत दोता है 
जिनके गुणनफठ एवं वर्म कौ सहायता 
से युजाभों के माप को निकालने 
पर समकोण त्रिभुज संरचित होता दै । 
भाग ४२ १| ६ | प्य ( 08867 ) धातुम का माप | परिचिष्ट ४ की 
सती ६ देखिये । 
भागानुबघ १३ २३ । ६१ । सयच भिन्न ( 80008 प 
28800180 ) 
भायापएवाह्‌ २६ ३। ६३ | वियुत भिन्न ( 0१88००९४6व्‌ 


{140४705 ) 
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शब्द्‌ सूमन [अध्याय प्रष्ठ | स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
॥ 
भागाम्यास ३ ४ | ६८ | प्रकीर्णक भिन्नो काएक प्रकार । 
भागमाग १११ ३ | ६० | जटिक भिन्न ( @010[0167 286. 
० )। 
मागमात्र १३८ २ | ६६ | माग प्राग, भागमाग, भागानुबन्ध, 
जौर भागापवाह भिन्न जातियों के 
दोयादोसे अधिक प्रकारो के सयोग 
से संरचित । 
भाग सम्बगे ३ ४ | ६८ | प्रकीणेक भिनों की एक जाति। 
मागार १८ २ | १२| विभाजन क्रिया| 
भाज्य ५३-\४| २ | १८ | धनमूर समूह की रचना करने वाके 
तीन स्थानोँमे से बीचका स्थान। 
जिसमे माग देते ईै। 
भार ४४ | १| ६ | छुप्य (986 ) घाठुर्मो का माप। | परिशिष्ट ४ की 
सुची ६ देखिये | 
मिन्न कुदीकार | १३४ | ६ | १२३| भित्रीय राशियों का अन्तरघौरक 
अनुपाती वितरण । 
भिन्न दद्य ३ ४ | ६८ | प्रकीणैक भिन्नो की एक जाति । 
मधुक २५ | ४|७२ | बृक्षकानाम। 8688816 
1४918 
मध्यघन ६३ २ | २१ | समानान्तर भेदि का मध्य पद्‌ । 
मर्दल २ | ७ | डिडिम या मेरी । 


( अन्वायाम ठेद्‌) 


महाखवं ६६ ९१। £ | सकेतना का चौदष्वो स्थान । |, 
महापद्म ६६ १| ८ | संकेतना का सोलर्वो स्थान । 
महावीर १ १| १| र्व तीर्थकर वद्ध॑मान स्वामी । 
मदाश्शख ६७ १|। ८ | सेकेतना का बीसर्वो स्थान । 
मष्टाक्षित्या ६८ १| ८ | सेकेतना का वासवो स्थान । 
मदाक्षोम ६८ १| ८ | सुकेतना का चौ्ीसर्वो स्यान । 
महाक्चोगी ६७ १| ८ | संकेतना का मटार्र्वा स्थान। 

मर्म ६३ ८ | १६५७ टठेद ( 80010 ), वह॒ भमनुरेखा 


| नित्त परसे काष्टका कडा आरेसे 
न्तीरा लाता रै। 


~~~ 


शब्द्‌ | सूत्र 0 





| पृष्ठ 
मानी ३७ १| ५ 
माषे ४० १ ५ 
पिभ्रषन ८०-८२| २ | २४ 
मख ५० ७ | १९६३ 
9 २९ ७ {६८ 
सहते २४ १ ५ 
मूले २६ २ | १५ 
र 1 ६८ 
मूरमिभ ३ ४ | ६८ 
भेर ५ ५ ८ २ 
खदंग ३२ | ७ | १८८ 
( यन्वायाम छेद) 
यव २ ७ ॥.4 
४२ ६ 
यवे कोटि ५३ द 
योग ५६ (द 
योजन ३१ | १| ४ 
र्‌ 
4 २६ | १| ४ 
९७ 8६.16 
रोमकापुरी ५ ९ | २७० 








ख्को के प्िमसे ९०० की सोर एक 
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धान्य सम्बन्धी भआयतन माप | परिशिष्ट ४ की 
सूती ३ देखिये । 

रजत का मारमाप यक (सिषा) | परिशिष्ट ४ की 
सूची ५ देखिये । 

सयुक्त या मिला हुआ योग । 

चतुभज की ऊपरी युजा (#07-8146) | शघ्याकार अर 
मृदङ्ग आकार वाले 
्षेचों मेँ मी मुख का 
उपयोग हुभा ई | 

मृदंग के समान ईिंडिम या मेरी । 

काल माप ` | परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये । 

वगैमूख; प्रकीणैक मिनो को एक जाति 

जिसमे वर्गमूल अंत्भूत हो; प्रकीर्णक |` 

भिन्नँकी एक जाति। 

जम्नूद्रीप के मध्यमाग म स्थित सुमेख 

पवत } विशेष विचरण के चयि तरिरोक 

प्रलपति भाग २ मे (४८/१८०२-१८११; 

४/२८१३, २८२३) देखिये । 

एक प्रकार की डिंहिमया मेरी) 

एक प्रकार का धान्य, कम्ब कामाप) | परिशिष्ट ४ की 

एक प्रकार का धातु माप। सूची १ देखिये 

काके पूवंसे ९००की र्‌ एक 

स्थान । 

मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के | ( जैन परिभाषा ) 

प्रदेथों के चच होने की क्रिया| 

तपस्या, ध्यान का सम्वास ( अन्य मतसे ) 

लम्बाई का माप परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिये । 

पुद्रर कण 9 9) 

पूर्णाक । 


स्थान । 
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शब्द्‌ | सृ ण पृष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
ल्क ५२ | ९ | २७० | वह स्यान जषा उज्जैन से निकल्ने 
वाखा ्रुवद्ृत्त ( 70670187 ) विषु- 
वत्‌ रेखा से मिख्ता दै | 
ख्व ३३ १| ५। काठमाप। परिशिष्ट ४ की 
` | सूखी २ देखिये । 
ल्व ६४ १ | ८ | लाख, सकेतना का छटवां स्थान । 
लाभ ५ ६ | ९२ | मननफठ या हिस्सा ( अं )। 
वक्रुल २५ | ४७२ | इक्षकानाम। 0101780108 
160), 
वघ ३२ ७ | १८८ | ईद्र का आयुध । 
(अन्वायाम छेद ) ५ 
वभरापवतेन २ |३ | ३६ | भिन्नो के गुणन में तिर्यक्‌ प्रहासन । 
वगमूल ३६ | २ | १५ | वष्ट दृष्ट राशि जिसखका वग करने से वह 
दत्त राशि उत्पन्न ती है निसखका 
( वमू निकाटेना इष्ट होता ६ । 
श १६९ ६ | १३५ | ( सादित्यिक ) ईग; शद्ध सवणे १६ 


वणं का मानकर दत्त स्वणै की श्द्ता 
के अय का अभिधान वणं द्वार 


( दोता दे। 
ध १ | ५८३ | चौवीसर्वे तीर्थकर । ६ 
व्ठकरा ठता सदश्च अंकश्रंखला पर भाधारित 
विक्रा कुद्रीकार | १९१. सअनुपाती वितरण । 
वाह्‌ ३८ १ | ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप। 
विचित्र ङुटीकार | २१६ | ६ | १४५ | अनुमाती विमान खमन्वित विधि 
एवं मनोरञ्ञक प्रष्नावलि । 
वितस्ति 2० | १९|| ४ | लम्बरा फामाप। परिशिष्ट ४ की 
सूची ? दैखिये । 
विद्याधर नगर ४२ ८ | २६७ | य्य आयताकार नगर का प्रयोजन 
। माद्म पदता है । 
विषम छद्रीकार | ६३४ ६ | १२३ | भिन्नीय रायियो का य॑तर्थारक अतुपाती 
¦ ( मिनन कुदटीफार ) | 


~-------- 


०८१ | सामान्य चदन । 


4 


विधम चतुर ५ 








विषम संक्रमण 


वृषभ 
व्यवहारागुल 


व्युत्कटित 


भावक 





८४ 


१० 3 
२ 
५ ३-\४ 





६ 


० ^ (^ < ~ 


< 9 
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कोैभी द्तदो रा्ियोके भाजक 
ओर भजनफर द्वार प्ररूपित्त दो 
राशियों के योग एवं भतर की अद्ध 
रा्ि्योँ सम्बन्धी क्रिया । 

प्रथम तीर्थकर का नाम। 

लम्बादै का माप। परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिये । 
समानान्तर शरेहि की समस्तश्रेटिमे से 

श्रेदि का अंश घटाने की क्रिया | 

सकेतना का उन्नीसवा स्थान । 

सौ; सेकडा । 

सौ करोड । 

वृक्ष का नाम ( 68 ४66 ) । 

यान्तिनाथ तीर्थकर । 

आरम्मसे भेहि के अंश को निकाल 

देने पर रोष बचनेवाठे पद्‌ 1 

भपराह मेँ बीतनेवाला दिनाञ्च |, 

प्रकीणक भिन्नो की एक जाति । 

घनमूठ समूह के तीन अंको मे से एक। 


जैनघरम का पालन करने वाला गृहस्थ । 


वृक्ष का नाम। 0. 


87017088, 
तरिथुनाकार स्तूप । 2 


धान्य सम्बन्धी भायतन माप | परिशिष्ट ४ को 


„ । सी ३ देखिये । 
अनुपाती वितरण जिसमे भिन्न अत- | 1 


भूत नटीं दोते। 
टो राथियोंके योग एव अन्तरकी 
यद्धं राशिर्थो सम्बन्धी क्रिया | 

रेदि का योग निकाख्ने की क्रिया | 


1 
सूर्यं का एक राशि से दूसरी रक्षि मे | 
प्रवे करने का मागं । { 
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ब्द सूघ ण ष्ठ स्पष्टीकरण जभ्युक्ति 
स्याद्वाद ८ १ | २ | “कथचित्‌, का पर्यायवाची शब्द्‌ । 
( पाद च्प्पिणी भी देखिये ) | 
छरणं .. ९६ | २| ३० | सोनेकारक ( सिक्का), सुवर्णं भी | 
हस्त ३० १ ४ | स्प्वाड कामाप। परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिये ) 
दिन्ताल ११६2 | ६ | ११९| ब्रक्ष कानाम। श्ल 0 
18.६6 एप्- 
0088. 
्षित्या ६८ १| ८ | संकेतना कां इ्ीसवा स्थान । 
्षेपपद ६ २ | २२ | समान्तर श्रेदि के दुगुने प्रथम पद्‌ 
एव प्रचय के अतर की अद्ध॑राशि | “ 
क्षोषी ६७ १| ८ | संकेतना का सत्रहवा स्थान । 
क्षोभ ६८ | १| ८ | सक्रेतना का तेईसवा स्यान । 


नोट-उपर्युकत सारणी मे सूच अध्याय एव धृष के प्रारम्भ के ङु स्तम्भ भूल से रिक्त रद 
गये ई । उन्दै करमानुसार नीचे दिया जा रहा दै-- 


अगर--९।२)।२३८) अग्र-६२। 

अद्ध--४५।४।७५। अद्ुरु-- २७।६।४। 

अणु--४। अष्वान--१७७) जन्त्यघन-६२।२।२९। 
अन्तरावल्प्क-- १८० ।७।२३६। 

अन्तश्चक्रवाङ इत्त-- ६७२ ।७।१९७। 

अपर--२७२। अमोधवषे--र।१।१। , 
अम्ल्वेतस--६७।८।२६८) अयन--२३५।१।\ 
अरिषटनेमि-८४१।६।१०८ अैन--६७।८।२६८। 
अघंद्--६५।१।८। अवनति--२५७। 
अवरुप्ब--१९२) अव्यक्त--१२२।२३।६२। 
अश्लोक--२४।४।७२। असित--६७।८ \६८। 
आटक--३६।१।५ आदि-६५।२।२६। 
आदिधन--२९। आदि मिश्रघन--२५।. 
आनाघा--४९।७१९२। आयतब्त्त--१८९। 
सायाम--९1७) १८५] यावलि--२२।९।४५ 
इच्छा--२।५।८३) इन्द्रनील--२२०।६।१५७। 
इभदन्ताकार--८०९ ।७।२००। उच्छवास्--२३।९।५। 
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उत्तर घन--२६। उत्तर मिभवन--२४ 
उत्पन्न--१४०।३।६७ उत्सेष--१९८२।७।२४१। 

उन्नत इत्त-१८१। उभय निषेघ --१८९। 

तत--२५।१।५। एक-६२।१।८। ओण्ट-भोष्डूफर--२५१। 
अश-४२।१।६। अंशमूल--२।४।६८। अ॑रावमै--२।४।६८। 
कदम्ब--६।४।६९। कम्बुकाषृत्--१८१। कणे--१९४ 
कम-६०।१।७) कर्मान्तिका-- २५२) कष्‌ ३९---४०।१।५। 
कला--४२।१।६। कला सवर्ण--२।३।३६। 
कोर्षापण--११।५।८४। किष्कु--६३।८।२६५७। 
कुद्म--६३।३।५०। कुद्धीकार--१०८ 
कुडब-कुटदा--२६।१।५) कुरज--२३।४।५४२। 
कुम्भ--२३८।१।५। कुरनक--२६।४।७२ 
केतकी--१०२।२।५९) कोटि-६४।१।८। 

कोटिका--४५। ९।६। क्रो्--२१।१।४। 
कृति--१३।३।३८। इष्णागर--६।५।८४। 

खवं--\६।१।८। खारी-२७।९।५। 

गच्छ-६१।२।२०) गण्टक-२९।१।५। 

गतनाङ्य-२७१) 

गुज्ञा-२३९।२।५ राण--१८१। 

गुणकार--२।३।६६। गुणघधन--२८। 

गुण सङ्कलित--९४।२।२९। 

घटी--२३।१।५। 

घन--४३।२।९६) 

घनमूल--५३।२।९८) 


परिशि्ट-५ 


डो० दीरालाल जैन ने जम सन्‌ १९२२-२४ म कारंजा के जैन भण्डारों की म्रन्यषुवी तैयार की थी 
तथी से उन्है वहो की गणितसार संग्रह की प्राचीन प्रतिर्यो कौ जानकारी थी] प्रस्त ग्न्य के पुनः 
सम्पादन का विचार उत्पन्न रोते दी उन्दने उन प्रति्यो को प्राप्त कर उनके पागन्तर ठेने का प्रय 
किया इस कार्थमे उन्दः उनके प्रिय शिष्यव व्तमानमे पाटी प्राकृत के प्राध्यापक भी जगदीश 
विर्छेदार से बहुत सहायता मिटी | उक्त प्रतियों का जो परस्विय तथा उनम से उपलब्ध टिप्पण 
यहो परस्वुते क्थिजारदेहैवे उक्त प्रयासका दी फल दहै। अतः सम्पादक उक्त सजनो के बहुत 


अनुप्रहीत ई । 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


(६ 


क 


कारंजा जेन भण्डार की प्रतिरथो का परिविय 


छमांक-अ० न° ६२ 


( मुख पृष्ठ पर ) छत्तीसी गमितग्रंय ( १ )--( पुष्पिका मे ) सारसंम्रह गणितद्ाल्र । 
पन्न ४९ प्रति पच १९१ प॑क्तिर्यो-गाकार ११.७५ >८५० 
प्रथम्‌ व्यवहार पतन १५, द्वितीय २२८१), दितीय ३२ त्रतीय ३७) चतुथं ४२ 
प्रार॑भ- ॥ ८० ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः | अर्टष्यं त्रिनगत्सारं ३० 
अन्तिमि-८ पन्न ४२ ) इति सारसंग्रहे गणित्यास्त्रे महावीराचाय॑स्य कृत्तौ त्रिराशिको 
नाम चतुर्थो ्यवहारः समाप्तः ॥ 

शीवीतरागाय नमः ॥ छ ॥ छत्तीसमेतेन सक्ल ८ भिन्न ८ भिन्ननाति ६ 
प्रकीणंक १० त्रैराशिक ४ ता २६ नू छत्तीसमे बदु वीराचार्यरू पेस्टगणितवनु माधव- 
चंद्रैविदाचार्यर शओोधिसिदरागि शोध्य सारसंग्रहमेनिविकोहदु ॥ व्र॑संकलिता- 
नयनसूप्रं ॥ 
अन्तिमि-( प्र ४९) घनं ३५ अंकसंहष्टिः छः ॥ इति छत्तीसीगणितग्रंथसमाप्ः ॥ 
ङ ॥ छ ॥ शीः ॥ शमं भूयात्‌ स्वेषा | ॥ : सवत्‌ १७०२ वषं माग्र थिर वदी ४ षे 
संवत्‌ १७०२ वषे माह शरदि ३ शष्ट शरीमूलसधे सरस्वतीगछे वलात्कारगणे शीकुदकुदा- 
चार्यान्वये भ० श्रीसकलकीिदेवास्तदन्वये भ० श्रीवादिभूषण तत्पटटे भण श्रीरामकीर्ति- 
स्तत्पटे भ० श्रीपद्मनंदीविराजमाने आचार्थश्रीनरदकीत्तिस्तच्छिष्य व्र° भ्रीलाञ्यका तच्छिष्य 
व्र०° कामराजस्तच्छिष्य व्र° लालजि ताभ्या श्रीरायदेदे श्रीभीलोडानगरे भरीचद्रपरभचैत्याल्ये 
दोसी कहा मार्या पदमा तयोः सुतौ दोखी केशर भार्यां खछा द्ितीय सत दोखी वीरमाण 
मार्या नितादे ताभ्या स्वज्ञानावर्णिकमेक्चया्थं निनजद्रन्येण टिखाप्य छतीसीगणितगासं 
दत्तं भीरस्तु | 


(७ ) प्रापतिस्थान--बलात्कारगणमंदिर, कारना, अ० नं० ६३ 
(८) स्थिति उक्कृष्ट, अक्षर स्पष्ट, 
(९) विेषता--प्ष्ठमावा, टिप्पण--( समास मे ) 
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प्रति क्रमांक--अ० न° ६४ 

( १) सारसं्रह गणिता ] 

(२ ) पररसंख्या १४२ प्रतिपत्र १० पक्तियो- प्रतिपक्ति २५ अश्र आकार ५.४ >६१११। 

(३) प्रथमव्यवहार ३७ द्वितीय ७८ वतीय ९५ चतुथं १०४ पञ्चम १११ षष्ठ १३१ सप्तम 
९४० सतिम १४२। 

(४) पम्रारम-- ८० ॥ श्री जिनाय नमः| श्ीयुरम्यो नमः ॥ प्रभिपत्य वर्॑मान विवानद 
विश्चदधगुणनिरय । सूरिं च महावीर इवे तद्रणित्ाखसदस्ति । ९॥। भर९५ इत्यादि । 

(५ ) भरतिम--छत्तीखी दीका भ्रथख्या ३०००५ श्चुम भवत ॥ श्रीरस्तु । श्चुम ॥ स्वस्ति श्री 
खवत्‌ १६१६ वषे कार्तिक सुदि ३ गुरौ श्रीगघारश्यभस्थाने भीमदादिनिनचैत्याल्ये 
भीमूढसुवे श्ीसरस्वतीगच्छे भवरोत्कारगणे श्रीकुद ुदाचार्यान्वये भ० पदं दिदेवास्ततप 
म° श्रदेवेद्रकीविदेवास्तसयट्टे म० श्रीपरि्ानव्दिबास्ततपटरे मण श्री मद्िभूषणदेवास्तत्प्े म° 
श्ीलकषमीचंदरदेवास्तरयटटे भ० शरीवीरचदरदेवास्तलट्े म° श्वक्ञानभूषणदेवास्तदन्वये आचार्थ- 
खमतिकीतैरपदे्ात्‌ भीहूुव श्ातीय सोनी खातू मारयां बाई दरषाई तथोः पुत्र सोनी देषर 
मार्या मरषाई तयोः सुतौ सोनी देवजी क्षीमजी एतेषा मघ्ये खोनी देषरकेन ददं शाखं 
िलाप्य प्रदत्तं किंचत्‌ शावक. छिापितं ॥ छ ॥ 


भाण वीरत्तमूषणानामिदं ॥ 
छत्तीसि गगितनि रिका ' 
संवत्‌ १८४२ मिति वेखाख सुदि ११ मद्रारक शीवीयाभूषणदद गणत छत्तिसी भद्टारक धी देवेन्द्र 
कीरतिजीग्या प्रदत्त घुभ भूयात्‌ । 
(६ ) बखत्कार मंदिरं कारंजा क्र° ६४। 
भ्रति करमांक-अ० न॑० ६५ 

( १) सारसंग्रह गणितशाख्- प्रस्त मे-षटभ्रिंशतिकागणित्याख्र । 

(२) पत्र ५३, प्रति प्र १० पक्तियो, आकार १९ >८ ४५७५ । 

(३ ) प्रथम व्यवहार १६, द्वितीय ३५, तृतीय ४०, चुं ४६, पचम ५३ । 

(४) प्रार॑म-८०॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ अट्ष्यं त्रिजगरारं इत्यादि । 

(५) अन्तिमि-( पत्र ५२) धनं ॥ इति सारसंग्रदे गणितशाखे महावीराचायैत्य तौ 
वर्गसंकटितारिव्यवद्यारः पंचमः समाप्त" ॥ 

संवत्‌ १७२५ वपे कतिक शरदि १० भौमे श्रीमूलकठ॑वे सरस्वतीगछे बलात्कारगणे 

शरीकुदकुदाचार्यान्वये भ ° श्रीखकरकीत्यन्वये म० श्रीवादिभूषणदेवाप्ततपष्टे भ° श्रीरामकीरतिं 
देवास्ततपट्टे भ० श्रीपद्मनदिदेवास्तत्पटटे भ° श्वीदेवेद्रकीर्तिगुरूपदेशात्‌ मनि शीश्रुतकीर्ति- 
स्तच्छिष्य सुनि भरीदेवकीतिस्तच्छिष्य आचाय श्रीकस्याणकीर्तिस्तच्छिष्य मुनि धीत्रिभुवन- 
चदरेणेदं षटात्रिचतिका गणितशाखं कर्मक्चया्थं टिखित 

(७) प्राप्तिस्थान-बलात्कारगणमंदिर, कारा, य० न० &९ | 

(८ ) स्थिति मध्यम, क्षर स्पष्ट । 

(९ ) विदोषता--खमास मे रिप्पग, कचित्‌ पृषटमात्रा । 
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नोट-एेसा प्रतीत रोता रै मानो यदह माधव तरैविदयदेव का विभिन ग्र॑य हो-- 
वम संकङितानयनुघं } २९६९७ । 

२. धघनसकलितानयनपृत्र ! ३०१-८२ । 

एकवारादिसंककितधनानयनपष् | 

, सव॑धनानयने सूत्रदरय } 

उत्तरोत्तरचयभवसकठितधनानयनसृष्रं । 

उमयान्तादागत पुरुषद्रयसंयोगानयनसूतर । 

, वणिक्रस्थितघनानयनसूत्चं । 

समुद्रमध्य--१-२-३ । 

, छेदोशगेषजातौ करणसूत्नं | 

१०. करणसू्रजयम्‌ । 

११. गुणरुण्यमिधे सति गुणगुण्यानयनसूत्रं } 

१२. बाहुकरणानयनपूत्ं | 

१३. व्यासाद्यानयनसूत्चं | 

इति सारसंगरहे गगितशाश्रे महावीराचार्यस्य कृतौ वरैसंकलितादिव्यप्रहारः पंचमः उमातः । 


प्रति कसांक-अ० न० ६२ 


[= 
इ 2 ८ 


५9 ल @ 5) 


उत्तरछतीसखी टीका । 

प्न १९, प्रति प्र १३ पक्ति्यो, आकार ११८ >८ ४.७५ । 

आरम--ॐ नमः षिद्धेभ्यः ॥ सिद्धेभ्यो निष्ठितारथम्यो ६० । 

अन्तिम - घनः २९२७७१५५८४ ॥ छ ॥ 

इति श्रीउत्तरछ्त्तीसी टीका समाप्ता ॥ 

% आचार्यं श्रीकद्यागकीतिस्तच्छिष्य सुनि श्रीतिमुवनचेदरेणेद्‌ गणितस्चाख छिखिर्तं ॥ 
उजलो पाषाण सुतारी गज ६ समचोरख मण ४८ पावो पाषाण गज १ मण ६० षारो 
पाषाण गज १ मण ४०। 

(१५ ) प्राप्तिस्थान -अ० न° ६२ । 

(६ ) स्थिति उत्तम, भक्षर स्पष्ट । 

(७ ) कछचित्‌ िप्पण | 


~ 4 स, स 


०८ ^ <! © 
[कक न नि 


प्रति क्रमाक--अ० नं ६६ 


(२) पत्र १५, प्रतिप १४ पक्ति, आकार ११५५०८५ 
३) # ब्रह्म जसव॑ताख्येन स्वपरपटनार्थं स्वहस्तेन लिलतं 
(५) अर न° ६६। 
प्रति क्रमांक-अ० ने ६० 
) पत २०; प्रतिपच ११ प॑क्तिरयो, माकार १२८०८५५ \ 
५) अ०न्‌० ६०। 


५८ गणितसारसंमरह 


भति क्रमांक--अ० नं ६१ 
( २) पतर १८, प्रतिपत्र १४ पक्तियो, कार १०५.५ ५६ ६ 
(५) अ० नं० ६१। 
गणितसारसं्रह 
भतिक्रमांक ६३ = य, प्र क० ६५ = व, भ्र० क० ६४ स 
अर्थबोधक रिप्पण 
शोक १-१ अलदघ्यम्‌-भ मिथ्यादष्टिभिः । च मिथ्यादष्टिमिः ल्टघयिवुम्‌ यञ्क्यमिलयथैः | 
ख आक्ताभासागम्यम्‌ सतस्छम्यमस्ति | सं त्रिजगत्सारम्‌- निरावरणत्वाठनन्यषाधारणत्वाश् रोक्तरयसारम्‌ , 
भरिजगद्धव्याराध्यमित्यर्थः | छ अनन्तचवु्टयम्‌ अनन्तज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यचवुष्टयम्‌ । स तस्मै महावीराय 
वधंमानश्वामिने । स जिनेन्द्राय--एकदेदोन कर्मारातीन्‌ जयन्तीति जिना असंयतसम्यग्टष्य्यादयस्तेषामिन्धः 
स्वामी, तस्मै नमः! अ तायिने-धरमोपदेगकतवेन मग्यत्राणाय । 
क्मोक १-२अनि [ जे `नेन््रेण-जिनो देवता येषा ते जैनाः, तेषामिन्द्रः, तेन । पक्षे- 
जिनेन्द्रस्य सम्बन्धी नैनेनद्रः तेन वा । जिन एव जैनः, स एव इन्द्रः प्रधानो यनन संस्याशानप्रदीपे सः, 
तेन । स जैनेन्दरेण--जिनप्रणीतेन । सं सख्याशानप्रदीपेन-गणितशालग्योतिषा । स महात्रिषा- 
बहुग्रकाशेन । स सवम्‌ - षडमव्यघमुदायरूपम्‌ । अ तमू्‌-महावीरम्‌ ) पक्षे स॑स्याश्लानप्रदीपम्‌ । 

। मोक ९-२ स प्रीणितेः--तपितः । स प्राणिषस्यौषः विनेयननस्य संषातः । अ निरीतिः- 
निर्गता ईतयः अतिवृष्य्यनाबष्टिमृषक-शकरम-छक-स्वचक्र-परचक्रलक्षमाः यस्मात्‌ असौ निरीतिः । अ 
निखम्रदः--निरगतोऽवग्रहः शतुः यस्मात्‌ यत्र वा सः, व्यथा--वर्षाविधातरदटितः । ख ध्रीमता--लक्ष्मी- 
मता । अ भमोषवपेण--सफरशष्टया, पक्षे सत्यस्वरूपोप्देशष्य्या । स॒ सफलसद्र्मोपदेशामूतदष्यया । 
अ स्वष्टितेषिणा--स्वस्य इष्टं खेटम्‌, तच तद्धित च स्ेष्टहितम्‌, तदिच्छतीति सखे्टदितैषी तेन । वा 
स्वस्य इष्टाः स्वे्टाः, तान्‌ प्रति दितम्‌ इच्छतीति स्वेष्टदितैषी, तेम । स स्वे्टहितमिच्छता । 

शोक १-४ अ चित्तदृत्ति्विथजी [ जि ]-श्रष्याना्नौ । स भरमसात्‌ मावम्‌- मस्मखरूपम्‌ । 
स ईयुः--गच्छन्ति स । अ ते मागमप्रसिद्धाः काम-कोधादिद्यत्रवः | अ अवन्ध्यकोपाः [पः ]- 
सफर्कोपाः त्यर्थः । 

शोक १-'\ स वशीुर्वन्‌-- स्वाधीन विदधत्‌ । स नानुवश्चः--अन्याधीनो न मवति । ख प 
एकान्तवादिमिः | मभिभूतः--अ पराभूत. । स॒ तिरस्कृतः । ख प्रथ्ः--नगदाराध्यः । स भपूव॑भकर- 
प्वजः--भभिनवमीनकेतनः | 

शोक १-६ अ विक्रम-केमाक्रान्त-चकरीचक्र-कृतक्रियः-- विक्रमक्रमेण पराक्रमसंतत्या भाकरान्ताः 
ते चते चक्रिणश्च, तेषा चक्र समूहः, तेन छतक्रिया सेवा यस्यासौ तथोक्तः | पक्षे चकं सेनारित येषां ते 
चक्रिणः, रेष पूववत्‌ । अ चक्रिकामज्ञन -संसार्चक्रभञ्जनः, पक्ष-परचक्रमञ्नः । म॒ मज्ञषा-- 


परमार्थन । 
टोक ₹-अ अ वियानययिष्टानः-- विचा द्वादशाज्गलक्षणाः पक्षे द्वाससततिकलालक्षणास्ता एव 
नयः तासाम्‌ अधिष्ठानम्‌ आभयः यः सः} सं मयादावजवेदिकः--मर्यादैव वज्रवेदिका यस्यसः} अ 
रकगमेः--रक्ानि सम्यण्दशंनादीनि, पक्षे--स्वादीनि, गर्भे ते यस्य सो | यस्यासौ ] । ब रतानि सम्यग्दर्॑ना- 
दीनि, पक्ष--दस््यश्वादीनि गमे वे यस्यासौ तथोक्तः । अ ययाल्यातचाख्यि [श्र ] नल्पिः -क्षायिक- 


चार्य [घ्र | जरूधिः, पक्ष-यथाख्यात प्वदधेयैयोक्तम्‌ , तचतच्ारित्यं [ध ] आचरणं च | 


गणितसार्संग्रषह ५९ 


रोक १-८ स देवस्य-स जिनस्य स शासनम्‌ अनेकान्तरूपं वधंताम्‌ । 

छोक १-९ स लोकिके-वृद्धिव्यवहारादौ । भ वैदिके-मगमे । खं सामायिके-प्रतिक्रमणादौ 1 
अ यः--यः कञ्चित्‌ व्यापारः प्रहृत्तिः तन सर्वर संख्यानं गणितम्‌ उपयुञ्यते उपयोगी मवति । 

रोक १-१० अ अर्थशास्त्रे - जीवादिकपदार्थ | 

छछोक १-- १९ अ प्रस्॒तम्‌-कथितम्‌ । अ पुरा-- पूवम्‌ । 

छेक १--९२ अ प्रहचारेषु-सक्रमणेषु । ब सूर्ादिसंक्रमणेषु । ख प्रहणे-चन्दर-स्योपरागे । 
अ प्रहसयुतौ-ग्रहयुदधे । अ तिप्रदने-त्रयः प्रभाः नष्ट-सृष्टि-चिन्तारूपाः यत्र तत्‌ विप्रश्‌; दोराशाख- 
मित्यथंः, तस्मिन्‌ । स अथवा श्रयो धातु-मूल-जीवविषयाः प्रभाः यत्र तत्‌ तिप्र्मू । प्र्नव्याकरणाय 
सदूभावकेवलक्ञानदोरादिशाखरम्‌ । स ॒चन्द्रहृत्तौ--चन्द्रचारे । च॒ 011#8 बुध्यन्ते ( छोक १४ ) | 
व 0"18-- यात्रायाः ( शोक १५ ) 1 

रोक १--१३ अ परिक्षिपः--परिधियः। 

छोक १-१४ अ उत्कराः- समृद्धाः । अ बुष्यन्ते- शयन्ते । 

दछोक १--१५ अ तत्र--भरेणीबद्धादिषु जीवानाम्‌ । अ रसंस्यानम्‌-सखमचतुरखादि । अ अष्ट 
गुणादयः-भणिमादयः ] अ यात्रायाः--गति । अ संदितााश्च-ंधिप्रतिष्ठाप्रन्थो वा । 

कोके १-१७ अ रुरुपव॑तः--गुरपरिपाटीम्यः। 

रोक १-२०--अ कलाखव्णवंरूटछठस्पाटीनसंकुके--कीटग्षिवे सारसंग्रहवारिधो । कलाखवणौः 
मितनपरसयुप्ादयः ते एव लछरत्पाठीनास्तेषा संकटे संकोचस्थाने । 

छोक १-२९ अ प्रकीणंक--अ तृतीयन्यवदहारः। अ महाप्रादे-मत्स्यविरेषः। अ मिक -- 
घा बरद्धिग्यवहारादि । 

शोक १-२२ अ केत्रविस्तीर्णपाताटे--तरिखुन-चतुैजादिक्षेतराणि एव विस्तीणेपातालनि य॒त्र स 
तस्मन्‌ । अ खातास्यसिकताङकुके--लाताख्यम्‌ शव षिकताः ताभिः माङ्े । ख करणस्कन्धसखंबन्धच्छाया- 
नेलाविराजिते--करणस्कन्वेन करणपूतरसमुदेन संबन्धो यस्याः सा करणस्कन्धसंब्न्धा, सखा चासौ छाया- 
गणितं ( १ ) करणस्कन्धसंबन्धच्छाया, सा एव वेरा; तया विराजिता तस्मिन्‌ । 

रोक १-२३ अ रगसंपूणैः--ल्धुकरणा्टगुणसंपूैः । करणोपायेः--अ करणातुपयोगोपायेः सरैः । 

-छोक १-२४ अ यत्‌--यस्मात्‌ सवंशाल्ने । संक्ञया-अ परिभाषया । 

शोक १-२५--अ परमाणुः । परमाणुस्वरूपम्‌-णवः कार्यलिङ्ञाः स्युद्िस्पाः 
परिमण्डलः ! एकवर्ण-रसाः नित्याः स्युरनित्याथ्च पर्ययः ॥ ३४ (१) अप्रदेशिनः इति गोमय्सारे । 
परमाणुषिण्डरदितमिति भावाः । कार्यानुमेया षट-पदादिप्यायास्तेषाम्‌ भमणूनाम्‌ सस्तते चिम्‌ । 
पषमाः वर्वुलाकाराः । कौ दवौ लिग्ध-रक्चयोरन्यतरः शीतोष्णयोरन्यतरः । तथा हि--सौत-रक्च शीत 

ग्ध, उष्ण-िग्ध, उष्ण-रुक्ष एकाणएटवापेक्चया एकयुग्रं मवति । गुद-लघु-मृटु-कठिनाना पर्माणुष्व- 
भावात्‌ › तेषा स्कन्धाथितत्वात्‌ । 

अ तैः--परमाणभिः ॥ सः-जणुः स्यात्‌ । अत सोऽणुः केश्रपसिमाषायाम्‌ । व परमाणुः यस्तु 
तीष्छेनापि शस्त्रेण छतं मत्तं मोचयितं न शस्यते, जलानलादिभिनां नैति पकैकरख-वणे-गन्ध-द्विस्पम्‌ ॥ 
क्िग्ब-र्रपरंद्यमिलयुक्तमादिपुराणे । शब्दकारणमश्दं स्कन्धान्तरितमादिःमष्यावकषानरदितमपदेयमिन्दर- 
साममक्रभागि तच्‌ द्रव्यं परमाणुः । 
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स कणयोः--ऋणरूपराश्योः । धनयोः--घनरूपराश्योः। मनने-- भागदारे । फर्मू-गुणित- 
फलम्‌ । तु-पुनः 1--8008 चेय्मंकसंदष्टिः । -8१8 1118४018 †0 छ्यु एण1९8 
ˆ 0 60 ( 88028. ), 


दलोक १--५१ ख योगः--संयोजनम्‌ । शोध्यम्‌--सपनेयम्‌ । 


रोक १--५२-- व ॒मृङे--वगंमृके । स्वरणे--घनक्णे स्याताम्‌ । ^१५१8 ४० 88288 
ध09' 52. ?16त्‌ 17 {€+ &# ०. 69-70. 


लघुकरणोदहापोदानारस्यग्रहणधारणोपयैः । 
व्यक्तिकराङ्कविधिषटैः गणकोष्टामिगणेक्यः ।। १ ॥ 
इतिं संञा समासेन भाषिता सनिपुंगवेः | 
विस्तरेणागमाद्‌ वे्यं॑वक्ताव्य॑यदितः परम्‌ ॥ २॥ 


ततपदम्‌-गरूपवरगराशेमूरं कथं भवेत्‌ इत्याशङ्कायाम्‌ इदमाह-ऋणराशिः निजक्कणवगो न 
मवेत्‌, किं धनसूपेण वगो भवेत्‌ । तस्मात्‌ छणराशेः सकाशात्‌ मूं न भवेत्‌, कितु धनराश्ेः सकाशात्‌ 
णराशेूरं स्यात्‌ । 


स घनराकेः प्णरारोश्च वर्गो धन मवति ] ^०8 1715 0०8 ४0 रम्यक (पा 
0 62 ( शंध्77९, ), 


ोकं १--५८ अ ऋर्जवो-षड जीवाः । कुमारबदनम्‌--कार्तिक [ केय ] वदनम्‌ । च 
इमाखदनम्‌--कातिकेयवदनम्‌ । | 


शोक १--६९ व शीघगुणन-मजनादिलक्षण लधुकरणम्‌ | अनेन प्रकारेण गुणनादौ कते 
सतीम्छित रन्धं स्यादिति पूर्वमेव परिक्ानलक्षणः ऊह" । इत्थं गुणनादौ कृते सतीम्डितं न्धं न स्यादिति 
पूषमेव प्रिक्ानलक्षणः अपोहः । गुणनादिक्रियाया मन्दभावराहित्यरक्षणमनालस्यम्‌ ! कयिताथ॑क्षणं 
हणम्‌ । कथिताथेस्य कालान्तरेऽप्यविस्मरणलक्षणां धारणा । स्नोक्तयुणना दिकमाधारं त्वा स्वबुद्धया 
भकारान्तरगुणनादिविचारलक्षणः उपायः । कं व्यक्तं स्थापयित्वा गुणनादिकरणलक्षणो व्यक्तिकराकः । 


प्यष्टमिगुणे गणितज्ञ भवेदिति शेयः ! इति । 


छोक २-१ अ ( १ ) येन राथिना युण्यस्य भागो मवेत्‌ तेन गुण्यं मड्क्त॑वा गुणकार गुणयित्वा 
स्यापनालश्चणो राशिखण्डः ॥.येन राथिना गुणगुणकारस्य भागो भवेत्‌ तेन गुणकारं भद््तवा युण्यं गुगयित्वा 
प्यापनाव्क्षषोऽधखण्ड. ˆ ^ "-गुणकारो [ रौ ] अमेद्वित्वा स्यापनारक्षणः तत्स्थः । इति त्रिप्रकारः 
४ । ~०। विन्यस्य । (२ ) रादेरादितः आरभ्यान्तपयन्तं गुणनलक्षणेन 


५ 


८५५ ^ « गुणनलक्षणेन विलोममागेण च गुण्यरारचिं गुणकार 


प । कताटसंधिक्रमेग संस्थाप्यः इति पाठान्तर--पादद्वयम्‌ । 
° ५९१. > गुणकार इति = <; २।४ 


। ५८ 
म ११५२ रा्िखण्ड 
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श्लोक १--२६ अ तः--गणुतः । तस्मात्‌-त्रसरेणुत" । शिरोरुदः-( मवन्ति ) । 

छोक १--२७ अ लिक्षा--लिक्चाप्रमागस्कन्ध. । खः-स तिलः । अष्टगुणानि-अष्टगुणानि मवन्ति 
श्रसरेण्वाद्यङ्कलान्तानि । 

शोक १२८ अ प्रमाणम्‌-प्रमाणहख्म्‌ । 

शोक १--२९ अ तिर्यक्पादः--पादस्य अह्वष्ठकनिष्ठाप्यन्त भाग तिरयक्पाद्‌ः । ति्थक्पादद्यं 
वितस्तिः । व तिर्यग्पाद्ः--0118. । 

ोक १-२१ अ परिभाषा-मनियमेन नियमकारिणी परिभाषा । 

शोक १-३२ अ अणुरण्न्तरम्‌-मन्दगतिमाधितः सन्‌, शीघ्रगतिमाभितश्ेत्‌ चटरदशरनछम्‌ 
अतिक्रामति । खमयः-्रोक्तः। असंख्यैः--नघन्ययुक्तासस्यै | व॒ असंस्यैः-0701४8 लोके- 
011४8 ( १ ) + | 

ऋोक १-३३ अ स्तोक इति मानम्‌ । तेषाम्‌--ख्वानाम्‌ । सार्घाश्रि्ता--२३८२ । 

रोक ९-३४ अ पक्षः-भवेत्‌ 1 

छोक १-३५ अ तैः--ऋतभिः¶ वत्खरो संवत्सरः । 


शोक १-३६ अ तश्र--धान्यमाने । चतलः--षोडशिकः । ङुडवः--सदवैशच त्रिमिः षद्भिः 
शतैश्च व्रीहिभिः सकनैः। य. संपूर्णो भवेत्‌ खोऽयं कुडवः परिभाष्यते ॥ लोके पवाद ८ ्रस्यः-लोके 
पाठी ८। ब प्रस्थः--0111४8. 

चेक १-३८ घ सेय प्रवर्तिका । ताः खार्या; [ यैः | । तस्याः प्रव्तिकायाः । 

-छोक १-३९ य गण्डकैः--कस्वंबुरूमिः, रोके धाना, घरणे-घरणद्वयम्‌ । 

शोक १-४० अ धान्यद्येन--खोके घानाद्येन व कुस्वंबरदयेन । अत्र-रनतपरिकमपि | 

छरोक १--४२ अ पुराणान्‌-कर्षान्‌ । रूप्ये--रजत--परिभाषाया मागघदेखन्यवहारमाभित्य 1 

-छोक १--४२ अ कल---कठेति नाम मवेत्‌ । 

छोक १--४२ अ अस्मात्‌-दर्रूणात्‌ । सतेर--सतेराख्यं मान भवति । ब रेोदे-लेोह- 
परिभाषायाम्‌ । 

रोक १--४४ अ ््रचश्चते अन्तस्य “अत्‌” आदेयो मवति । 

छक १--४५ अ व वख्रामरण-कयादीनाम्‌ । 

छक १--४६ ब अत्र--परिकर्मणि । 

-छोक ९--४८ अ भिन्नानि--वथा गुणाकारमिन्नः मागदारमिन्नः कतिभिन्नः परत्येकमिन्नः इति 
पर योज्यम्‌ । 

व तच्च--विदया कलासवणैस्यः इति वा पाटः 1 इ 

छक १--४९ ब॒ हृतः शल्येन भक्तः सन्‌ । खव्रघादिः--शर्यस्य मजन-गुणन-वगमूलादिः । 
योज्यरूपकम्‌-योज्यराशिसमानम्‌ । 

, ख शल्येन ताडितो गुणितो राशिः ख शल्य स्यात्‌ । ख राशिः शल्येन दतः [ तः ] मक्तः । 
ल्येन युतः सितः । शल्येन दीनो रदितोऽपि भविकारी विकारान्‌ न भवति तदवस्थ पव 
खवधादिः ख यल्यस्य वधो गुणनं खं शचलयं स्यात्‌ । आदिशब्देन मजन-व्मै-षन-तन्मूल्मनि गद्यं 

चोकं १--५० ब धाते गुणने । विवर--मदारा्ो स्वस्पराशिमपनीयावधिष्टशेषो विवरमित्युच्यते। 


गणितसारसम्रह ६९ 


स क्रणयोः--ऋगरूपराश्योः ! धनयोः-धनरूपरश्योः | मजने-- भागहारे । फल्म्‌-गुणित- 
फलम्‌ | त-पुनः !-8008 चेयमकसंदषटिः । --९१8 111प€॥78.10118 ६0 €द्पए्न ० 7४168 
07 50 ( 88028 ). 


इलोक १--५१ स योगः--संयोननम्‌ 1 शोध्यम्‌-खपनेयम्‌ । 


ऋोक १--५२-- वे मृङे--वगंमृञे । स्व्णै--घनक्रणे स्याताम्‌ | 4५8 ४० 89088 
लि 62. 1717116 170 #6>४ 9४ ०. 69-70. 


लघुकरणोदहापोदहानालस्यग्र हणधारणोपायैः । 
व्यक्तिकराङ्कविरिष्टैः गणकोष्टाभिगुगेकेयः !। १ ॥ 
दति खं्ा समासेन भाषिता मुनिपुंगवैः । 
विस्तरेणागमाद्‌ वेदं वक्तव्यं यटितः परम्‌ ॥ २॥ 


तत्पदम्‌--कगरूपवग॑राशमूं कथं भवेत्‌ दत्याशद्धायाम्‌ इदमाद-ऋणराशिः निजक्रणवर्गो न 
भवेत्‌, किंतु घनशूपेग वर्गो भवेत्‌ । तस्मात्‌ छगराशेः सकाशात्‌ मूलं न मवेत्‌, किंतु घनराशेः सकाशात्‌ 
कणराशेभूरं स्यात्‌ । 


स धनराश्ः क्रणरारेश्च वर्गो घन भवति । &068 1115४ 008 #0 न्यु एपा७ 
० 6% ( 8{8128, ), 


र्कं १--^८ अ छतुनीबो--षड नीवाः । कुमारवदनम्‌--का्तिक [ केय ] वदनम्‌ । च 
ङुमाखेदनम्‌--कार्तिकेयवदनम्‌ । 


शोक १--६९ व॒ शीघ्रगुणन-मजनादिलक्षणं लघुकरणम्‌ । अनेन प्रकारेण गुणनादौ कृते 
सतीष्ठिते रन्ध स्यादिति पूर्वमेव परिचानलक्षणः ऊद. । इत्य गुणनादौ कते सतीष्ठितं लन्धं न स्यादिति 
पूवमेव परिक्ञानरक्षणः पोः । रुणनादिक्षियाया मन्दभावशदित्यक्षणमनालस्यम्‌ । कथिता्थलक्षणं 
श्णम्‌ । कयितार्थस्य कालान्तरेऽप्यविस्मरणखक्षणा धारणा । सुत्रोक्तगुणनादिकमाघारं ईत्वा स्ववुदया 
प्रकारान्तरगुणनादिविचारलक्षणः उपायः । अकं भ्यक्तं स्थापयित्वा गुणनादिकरणल्षणो व्यक्तिकराकः । 
स्यष्टमिगणे गणितक्ञो भवेदिति शेयः । इति । 


"रोक २-९अ (१ ) येन राशिना गुण्यस्य भागो भवेत्‌ ठेन गुण्य भट््तबा गुणकारं रुणयितखा 
स्थापनाखख्षणेो राशिखण्डः । येन राशिना गुणगुणकारस्य भागो भवेत्‌ तेन गुगकारं भटवा युग्ये गुगयित्वा 
स्पापनारक्षणोऽर्षखण्डः । राण्य-गुणकारो [ रौ ] अमेदयित्वा स्यापनाल्क्षगः तत्स्थः} इति त्रिप्रकारः 
स्थितयुण्य-गुणकार्यकियुगरं कवारखधाणक्रमेग विन्यस्य । (२) रादोरादितः मारम्यान्तपर्वन्तं गुगनटक्षमेन 
भतुलोममार्ेण 1 ( ३ ) राशेरन्ततः आरभयादिपर्थन्तं युगनल्षगेन विलोममारेग च गुण्यराश्चि गुधकार- 
राशिना गुणयेत्‌ ! ( ४ ) गुणयेत्‌ गुगेन युण्यं कवाटखधिक्मेण् संस्याप्यः दति पाठान्तर--पाटद्रयम्‌ । 
९५) गुष्यगुणकारं यथा व ९४४ गणये = प्रत्येक पर्मानि युगक्नार इति = ८; २।४ 

४८ 
शर्परे राणिदष्ड 


६२ गणितसारसंम्रह 


(६ ) गुणकार ८ अस्य माग ४, अनेन्‌ रण्यं गुणित चेत्‌ ४ | ७ [६ 
२।१/१ ति | 

(७) वन्वश्[.स]ति। (८) तान तामरसं । (९) प=पद्मानि। (१०) विनष्टो एकः 
येभ्यस्तेष्विकाम्‌ । ( ११ ) मणयः । ( १२ ) खर इति षड़्‌ जीव । ८ १३ ) राशिना गुण्यरन्धम्‌ उपरितन- 
मागे स्थाप्यमघः तेनैव गुणकार गणयित्वा स्थापना# । 

खोक २-७ अ विषनिपिः = जलनिधिः । 

शोक २,..अ पुरुषः-जीवो इत्यर्थः | 

शोक २-९ अ { खरः--] ““उत्यसंघः खरो शेयः खरोऽपिं पुरुषो मतः” दत्यमिधानात्‌ । 

छोक २-१० अ तत्‌-राशिम्‌ । 

मोक २११ अ पष्क च--भादौ ७ पश्चपद्क ६६६६९ षटुत्रिकं ३३३२३३३ तत्‌ भिन्नं 
ठिखितम्‌- ३२३३२२२४ ६६६६७ 

शोक २-१५ अ घय -सान्तः चयःशन्दोऽयम्‌ । 

शोक २-१७ अ द्िमाश्व्-दिमाञ्च उमे [ रमे | येषा तानि, दिमाशवम्रानि च तानि स्न्ाणि च 
तत्तथोक्तानि, तैः । कण्ठिका-कण्डभूषणम्‌ । व एकरूपम्‌-एकस्यामिघानं अ्न्यान्तरे । 

शोक २-१८ कौ उत्थानिका--च परमागमपरतिपादितकरणानुयोगे प्रह-नधन-प्रकौगंक'तारादि- 
गणनामिधानं करगमिव्युच्यते, तस्य सुत्रम्‌ , सूचयति संकषेपेणाथं सुचयति इति स्र तत्तथोक्तम्‌ । 

शोक २-१९ अ प्रतिरोमप्येन--विखोममारेण माग्यम्‌-अंकाना वामतो गतिः, तेन अन्ततः 
आरम्य माज्यम्‌ । विधाय--अपवतनविपि विधाय । तयोः--भान्य-मागहारराश्योः । सर उपरिस्थित 
माञ्यरा्ि अधःर्थतेन मागष्टारेणानन्त† आरम्यादिप्न्त मननरक्षणेन प्रतिरोमपथेन भजेत्‌ । 
यदि तयोर्माज्य-भागदहारयोः सदटशापवतंनविषिः समानराशिना माउ्य-मागहारावपवत॑नलक्चणविधानं संभवति 
तर्हितं त्वा भजेत्‌ 1 

छक २-२० अ अयो भागः। नुः नरस्य ।--मागहारस्य माग (१) द्वौ वा चत्वारो वा तेषु एकमागेन 
भाज्यं भाल्येत्‌, द्ितीयमागेन भाग्यं भानयेत्‌, तरतीयमागेन भाग्यं भाजयेत्‌, चद्रथेमागेन भाव्यं 
भाजयेत्‌ । मपवतंन विधिः । एटकश्षतयुतम्‌-ए केनाधिकं शतम्‌ एकरातम्‌ । 

रोक २-२६ अ त्रिदद्यसदटली- तिभिः गुणिता दश ॒श्रिददा, त्रिदशानां सदसाणा समाहार; 
त्रिदश्चसदसखी । हाटकानि-कनकानि । 

छोक २-२९ अ घातो वग ६४ स्यात्‌ । स्वेषटोनयुतद्वयस्य--ख मानौ दौ राशी विन्यस्य ८।८ 
सेष्टोन-युत ६।१० तयेोर्षातः ६० स्वेषट॒ २ कृती ४ युक्तः ६४ वैः स्यात्‌ । सेृतिः--इटकृतिखदितः । 
प्टकादि-- कादि द्िचयेषटगच्छाना [_ ८ | युतिः करनं रूपेणोणो [ नो ] गच्छः दल्तिः प्रचयताल्तिो 


मिभः प्रमवेण पदाभ्यस्तः इति सूत्रेण वगो भयेत्‌ ६५४। इति घन ८ 





# 








शोक २-३० अ दिस्थानप्रशृतीनाम्‌-षट्‌पंचाश्चत्‌ दिशत ( २५६ ) एति त्िस्थानान्तं वरर । 


# यदुः शात नदीं होता कि इनका सम्बन्ध किस-किस शोक से दै । 
¶ ( गान्ततः १) 


गणितसारसंग्रह दे 


षद्वुर्ग; ३६1 पंचाशतवर्मः २५०० । द्विश्तवर्मः ४०००० ] सर्दवर्मसंयोगः ४२५३६ । द्विशत-षटपंचाषड 
[ °शद्‌ ] घातः ११२०० 1 पेचाशत्‌-षडघातः ३०० । तद्विगुणः २२४००}६०० । तेन विमिधितः सवं 
वरीसंयोगः ६५५३६ । तेषाम्‌--द्विप्रथतिकद्पितस्थानानाम्‌ । क्रमघातेन-- द्िस्थानप्रभृतिराश्ीनाम्‌ 
अन्त्यस्थानं शेषस्थानेगुंणवित्वा, पुनः शेषान्त्यस्यानं शेषस्थानैगुंणयित्वा; तेन क्रमेण प्रथमस्थानपर्॑न्त 
गुणनलक्चण कमधातः । तेन पुनः द्िस्थानप्र्तीना राशीनाम्‌ › इत्यभिप्रायेण वगस्वना स्फुययति । 
_ ४ | द्विव ४ चिव ९ चतुग १६ तस्संयोगः २९ तेषा क्रमधातः द्विकत्रिकमिभ्रेण चतुष्कं 
३ | गुणयेत्‌ २० द्विकेन न्रिकं गणयित्वा भिभरितः सन्‌ २६। द्विगुणो ५२। अनेन 
` र | मिभितेन वगैः ८१। 


४३५ 


रोक २-३१ अ कतवान्त्यङकतिम्‌-कृता ७५५ अन्त्यङृतिं ४९५ अन्त्यं द्विगुणमुर्ायै शोष 








४९ ५९५ ४९२५. 


छन्ध ५६२५ इति स्वै 





| करत्वा तस्यङ्ृतिं | 





षै 
५ परैदन्यात्‌ | ४ | शेषानुत्ार्य 
कर्तव्यः दर्थकाना व्मकोष्ठः । पचाकाना वगेकोष्ठरचना 





1209900 |>6।५।२९[५[८[२ [>| 


६|६|४|३|२|०|०|६|६। ठन्धवगौः 
हि २।६।६|९।२| | ४८२९४९६७२९६॥ उ० १० 
५।२|५| ०३ | 
| २। 


स यअयमथेः--अन्त्यरादि वरौ कृत्वा पुनरन्त्यराचि द्विगुणं त्वा पुरो गमयित्वा शेषस्थानेगुंणयेत्‌ । 
शेषस्थानानि पुरो गमयित्वा पूर्वंकथितक्रिया कर्तव्या । 






परिशिष्ट-६ 


फ 
[ एशप०४७त्‌ {0१ 16 षरा8॥ 10 1 
21२24 0 
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